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राजस्थान पुरातन म्रन्थमाला के ७श्वें ग्रन्थक के स्वरूप 
वृत्त-मौक्तिक नाम का यह एक मूक्तांकित ग्रन्थरत्न गुर्फिति होकर ग्रन्थ 
माला के प्रिय पाठकव्ं के करकमलों मे उपस्थित हो रहा हे 


जैसा कि इसके नामसे हो सूचितहो रहा है कि यह ग्रन्थ वृत्त भ्र्थात्‌ 
पद्यविषयक शास्त्रीय वणेन का निरूपण करने वाला एके न्द.दास्त्र 
है। भारतीय वाङ्मय मे इस शास्त्र के भ्रनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हे । 
प्रारीनकाल से लेकर श्राधुनिक काल तक, इस विषय का विवेचन 
करने वाले संकडो ही छौटे-बडे ग्रन्थ भारत को भिन्न-सिन्न भाषाग्रो 
मे ग्रथित हुए है । प्राचीनकाल मे प्रायः सब ग्रन्थ सस्छृत श्रौर प्राकृत 
भाषासे रचे गयेहै। बादमे, जब देदय-माषाग्रों का विकासिहृश्रातो 
उनमें भी तत्तद्‌ भाषाभ्नो के ज्ञाताप्नो ने इस शास्त्र के निरूपण के वेसे 
ग्रनेक ग्रन्थ बनाये । 

राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला का प्रधान उदेश्य वसे प्राचीन 
` शास्त्रीय एव साहित्यिक ग्रन्थो कोप्रकाशमेंलनेकारहाहैजो 
श्रप्रसिद्ध तथा अज्ञात स्वरूप रहै है। इस उद्य को पूत्तिरूप मे, हमने 
इससे पूवं छन्द शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले पांच प्रन्थ इस ्रन्थमाला 
मे प्रकाशित किये ह । प्रस्तुत ग्रन्थ का छठा स्थानहै। 

इनमे पहला ग्रन्थ महाकवि स्वयंभू रचितहैजो स्वयंभू छंदणकेनाम 
से भ्रकित है 1 स्वयमू कवि &-१० वी शताब्दीमे हुभ्रा है । वह्‌ ग्रपश्चश 
भाषा का महाकवि था । उसका बनाया हुम्रा अ्रपञ्चद भाषा काएक 
महाकाव्य 'पउमचरिड' है, जिसको हमने श्रपनी सिघो जंन अ्रन्थमाला' 
मे प्रकाशित कियारहै। स्वयभू कविने ग्रपने छन्द.रास्त्र मे, सस्कृत 
ग्रौर प्राङकृतभाषा के उन बहूुप्रचलितत श्रीर सुप्रतिष्ठित छन्दो कातो 
यथायोग्य वर्णन किया ही है परन्तु तदुपरान्त विशेष रूप से भ्रपञ्च- 
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भाषा-साहित्य के नवीन विकसित छन्दो का भी बहुत विस्तार से वर्णन 
किया है । श्रपश्रच-भाषा-साहित्य को ष्टि से यह ग्रन्थ विशिष्ट 
रत्न-ख्प है । 


दुसरा ग्रन्थ है वृत्तजातिसमुच्चय'। इसक्रा कर्ता विरहांक नामसे 
रकित कोई "कदसिदु" है । यह शब्द प्राकृत है, जिसका सही संस्कृत 
पर्याय क्या होगा, पता नहीं लगता । कदसिदु' का संस्कृत रूप कवि- 
श्रेष्ठ, कविरिष्ट श्रौर कृतरिष्ट भ्रथवा कृतिश्वेष्ठ भी हो सकता है । 
वृत्तजातिसमुच्चय भो प्राचीन रचना सिद्ध होती है। इसकी रचना 
ह्वी-१०वीं शताब्दी की या उससे भी कुषं प्राचीन अनुमानित की 
जा सकती है । यह रचना शिष्ट प्राकरत-भाषा में प्रथित है। इसमें 
संस्कृत को श्रपेक्षा प्राकृत के छन्दो का विस्तृत निरूपण है रौर साथ 
में श्रपश्चश भाषाके भी भ्रनेक छन्दो का वर्णन है। प्रन्थकार ने 
ग्रपश्रररोलोके छन्दो क्रा विवेचनकरते हुए उसको उपशाखा्ए- 
स्वरूप श््राभीरी' श्रौर मारवी' त्रथवा मारुवाणीःका भी नाम-नि्दश्च 
कियादहै जो प्राचोन राजस्थानी-भाषा-साहित्य के विकास के इतिहास 
की दष्टिसे प्राचीनतम उल्लेख है । राजस्थानी के पिले कवियों ने 
जिसे 'मरुभाखा' भ्रथवा भमुरघरभाखा' कहा है, उसे हौ कवि विरहांक 
ते भमारुवाणो' नाम से उल्लेख किया है । इस मार्वाणी का एक प्रिय 
ग्रौर प्रसिद्ध छन्द है जिसका नाम "घोषाः श्रथवा "वोषा' बताया है । इस 
उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि €वी-१०बीं शव्तादी मे राजस्थान की 
प्रसिद्ध वोली 'मारुई' या (मारवी' का श्रस्तित्व श्रौर उसके कवि- 
सम्प्रदाय तथा उनकी काव्यकृतियों का व्यवस्थित विकास हौ रहा 
थ्‌ । प्राक्त रौर ्रपञ्चश्च भाषा में प्य-रचना के विविध प्रयोगोका 
इस ग्रन्थ मेँ बहुत महत्वपु्णं निरूपण ह । 


तीसरा ग्रन्थ है कविदर्पणः । यह भी प्राकृत के पद्य-स्वरूपौ का 
निरूपण करने वाला एक विशिष्ट ्रन्थ है । इसकी रचना विक्रम कौ 
शीं शताब्दी के प्रारम्भ मे हुई प्रतीत होती है । विक्रम की १ वीं 
शताब्दी के श्रारम्भ से राजस्थान अओरौर गुजरात में प्राकृत ्रीर श्रप- 
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भ्रश भाषा के साहित्य मे जिस प्रकार के श्रनेकानेक सात्रागणीय 

छन्दो का विकास श्रौर प्रसार हृश्रा है उनका सोदाहूरण लक्षण-वणेन 
इस रचना में दिया गया है । सदेशरासक' जेसी रासावगे की सर्वोत्तम 
रचना में जिन विविध प्रकारके छन्दो का कविनेप्रयोग किया है 
उन सब का निरूपण इस म्रन्थ मे मिलताहै। प्राकृतपिगल नामके 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में जिस प्रकारके छन्दो का वणेन दिया गया है उनमे 
कै प्रायः सभो छन्द इस ग्रन्थ मे, उसी दौली का पूवेकालीन पथप्रदर्शन 
करने वाले, मिलते है । जिस प्रकार प्राकृतपिगल मे दिये गये उदा- 
हरणमूत पदयो मे, कणे, जयचद, हमीर भ्नादि राजाग्रों के स्तुति-परक 
पद्य मिलते है उसी तरह इस ग्रन्थ मे भीमदेव, सिद्धराज जयर्सिह, 
कुमारपाल श्रादि भ्रणहिलपुर के राजाग्रो के स्तुक्तिपरक पद्य दिये गये 


उक्त तीनो भ्रन्थो कां सम्पादन हमारे प्रियवर विद्वान्‌ मित्र प्रो° 
एच० डी° वेलणकरजी ने किया ठै जो भारतीय छन्द शास्त्र के 
ग्रद्वितीय मर्मज्ञ विद्वान्‌ हँ । इन ग्रन्थों को विस्तृत प्रस्तावनाभ्रोंमे 
(जो श्रग्रेजी मे लिखी गई हे) सम्पादकजी ने प्राकूत एवं अ्रपभ्रश् 
के पद्य-विकास का बहुत पाण्डित्यपुणे विवेचन कियाहुं। इन ग्रन्थो 
के भ्रध्ययन से ्रपश्र श श्रौर प्राचीन राजस्थानी-गुजराती, हिन्दीभाषा 
के विविध ददो का किस क्रम से विकास हु्राहं वह्‌ भ्रच्छी तरह ज्ञात 
हो जाता है । 

विगत वषे मे हमने इसी ग्रन्थमालाके ६६्वे मणिके रूपमे 
'वृत्तमूक्तावली' नामक ग्रन्थ प्रकारित किया-जिसके रचयिता जयपुरं 
के राज्यपण्डित श्रीकृष्ण भट थे; महाराजा सवाई जयसिहु ने उनको 
बडा सम्मान दियां था । वृत्तमुक्तावली में वैदिक छन्दो का भी निरूपण 
किया गया है, जो उपर्युक्त ग्रन्थों मे श्रालेखित नही हे । वृत्तमूक्तावली 
मे वैदिक छन्द तथा प्राचीन संस्कृत एव प्राकृत-साहित्य मे सुप्र चलित 
वृत्तो के भ्रतिरिक्त उन श्रनेक देश्यभाषा-निबद्ध वृत्तौ का भी निरूपण 
कियागयारहै जो उक्त प्राचीन ग्रन्थकारो के बाद होने वाले श्नन्यान्य 
कवियों द्वारा प्रुक्त हुए है । श्रीकृष्ण भट सस्कृत-भाषा के प्रौढ 
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पण्डित धे । सस्करृत काव्यरचना मेँ उनकी गति प्रवर ओौर श्रवाध थी 
इसलिये उन्होने उक्त प्रकार के सव छन्दो के उदाहरण स्वरचित पद्य 
दीराही प्रदरित किये है । प्राकृत, श्रपश्चल श्रौर प्राचीन देशी भाषा 
के प्रधानवृत्तों के उदाह रण-स्वरूप पद्य भी उन्होने संस्कृत में ही लिखे । 
हिन्दी-राजस्थानौ-गुजरातौ भाषा में बहुप्रचलित श्रौर सर्वेविश्रुत दोहा, 
चौपाई, सवया, कवित्त श्रौर छष्पय जसे छन्द भी उन्होने संस्कृत मे 
ही भ्रवतारित किये। 


इन ग्रंथों से विलक्षण एक एेसा छन्द-विषयक श्न्य बडा ग्रन्थ भी हमने 
ग्रन्थमाला में गुम्फित किया है जो ^रघुवरजसप्रकास' है । इसका कर्ता 
चारण कवि किसनाजी श्राढा है, वहु उदयपुर के महाराणा भीमरसिह 
जीका दरबारी कवि था! वि० सं० १८८०-८१ मे उसने इष म्रन्थको 
राजस्थानी भाषामें रचना की । जिसको कवि शबुरधर भावाः के नाम 
से उल्लिखित करता है । यहु छन्दोवर्णंन-विषयक एक बहुत ही विस्तृत 
प्रीर वैविष्य-पूर्णं ग्रन्थ है। कर्ता ने इस ग्रन्थ में छन्द.शास्त-विषुयक 
प्रायः सभी बातें रकित कर दी हँ । वरणवृत्तश्रौर मात्रावृत्त के लक्षण 
दोहा छन्द मे बताये है। उदाहरणभ्रूत सब पद्य घ्र्थात्‌ वृत्त कवि ने 
प्रपनी 'मुरधरमाखा' प्र्थात्‌ सरुभाषा में स्वय ग्रथित किथे है। इस 
प्रकार सस्कृत, प्रात श्रौर भ्रपश्नश भापाके सुप्रसिद्ध सभीचछंदोके 
उद)ह॒रण उसने "मरुमाखा' मेही लिखकर श्रपनी देकभाषा के भाव- 
सामर्थ्य श्रौर शबव्दभंडार के महत्त्व को बहुत उत्तम रोतिसे प्रकट 
किया है । इसके श्रतिरिक्त उसने इस ग्रंथ मँ राजस्थानी भाषादौली 
में प्रचलित उन सैकड़ों गीतों के लक्षण श्रीर उदाहरण गुम्फित किये 
ह जो ्नन्य भाषा-ग्रन्थित छंदग्रन्थों मं प्राप्त नही होते ¦ 

प्रस्तुत वुत्त मौक्तिक' ग्रन्थ इस ग्रन्थमाला का छंदःशास्त् ( 
दठा ग्रन्थहै। यह्‌ ग्रन्यभी वृत्तमूक्तावली के समान संस्कत मं गुम्फित ह। 
वत्तमुक्ताकली के रचना काल से कोई एक शताब्दी शूत्र इसको 
ह ह्यमी । इसमें भी वृत्तमुक्ताचली कौ तरह समी वृत्तो यापद्य ४ 
उदाहरण ्न्थकार स्वरचित ह! वृत्तमुक्तावली कौ तरह इस 
५ 
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वेदिक छंदो का निरूपण नही है पर संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्र श साहित्य 
मे प्रयुक्त प्रायः सभी छदो का विस्तृत वणेन है । जितने छदो भ्र्थात्‌ 
वृत्तो का निरूपण इस ग्रन्थमे किया गया है उतनों करा वणेन इसके 
पूवे निमित किसी भौ संस्कृत दोग्रन्थ मे नही मिलता है । इस दुष्टि 
से यह्‌ ग्रन्थ छद.गास्न कौ एक परिपूणं रचना है । 


संस्कृत-साहित्य भे पद्य-रचनां के श्रतिरिक्त ्रनेक्‌ विशिष्ट गद्य- 
रचनायेभी रहै जो काव्य-शास्तर में वणित रस श्रौर श्रलंकारों से परि- 
पूर्णं है, परन्तु गद्यात्मक होने से पद्य की तरह उनका गेय स्वरूप नही 
बनता । तथापि इन गद्य-रचनाग्रो मे कही कही एेसे वाक्यविन्यास 
ग्रौर वणेन-कण्डिकाएं, कविजन ग्रथित करते रहते है जिनमे पद्यो का 
प्रनुकरण-सा भासित होता है ग्नौर उन्हे पठने वाले सुपाठी मर्मज्ञ जन 
एेसे ठग से पढते है जिसके श्रवण से गेय-काव्य कासा श्रानन्द भ्राता 
है। ठेसे गद्यपाठ के वाक्यविन्यासों को छन्द.रास्त्रके ज्ञाताभ्रोने 
पद्यानुगन्धीः थवा पद्याभासी गद्य के नाम से उल्लेखित कियाहैश्रौर 
उसके भौ कू लक्षण निर्धारित किये है । प्रस्तुत ग्रन्थ में वृत्तमौक्तिक- 
कार ने एेसे विरिष्ट गद्याश का विस्तृत निखूपण कियाहै प्रौर इस 
प्रकार के राब्दाखकृत गद्य को कूद विद्वानों की विशिष्ट स्वतत्र रचनायें 
भमी मिलतीरहै जो विर्दावली भ्रौर खण्डावली भ्रादिके नास से प्रसिद्ध 
है । एेसी भ्रनेक विरुदावलियो तथा कृ खण्डावलियो का निरूपण 
इस वृत्तमौक्तिक मे मिलताहै जो इसके पूवं रचे गये किसी प्रसिद्ध 
छन्दोग्रन्य मे नही मिलता । इस प्रकार को दन्द.दास्व-विषयक 
ग्रनेक विशेषताभ्नो के कारण यह वृत्तमौक्तिक यथानाम ही मौक्तिक 
स्वरूप एक रत्न-ग्रन्थ है । 


इस ग्रन्थ कौ विशिष्ट मूल-प्रति राजस्थान के बीकानेर मे स्थित 
सुप्रसिद्ध ग्रनूप सस्त पुस्तकालय मे सुरक्षित है । मुल-प्रति अ्रन्थकार 
के समयमे ही लिखी गई है--भ्र्थाति्‌ ग्रन्थको समाप्तिके बाद १४ 
वर्षं के भीतर । यह प्रति भ्रागरा मे रहने वाले लालमणि सिश्रने 
विसं. १६९० मे लिख कर पूणं की। 
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ग्रन्थ की रचना कहाँ हई इसका उल्लेख कहीं नही किया गया । 
परन्तु ग्रन्थकार तंलंगदेशीय भट वं के ब्राह्मण ये रौर उनकी वंश 
परम्परा सृप्रसिद्ध वेष्णव सम्प्रदाय के धर्माचा्यं श्री वल्लभाचार्य के 
वंश से भ्रभेद स्वरूप रही है । प्रस्तुत रचना में कर्ता ने सर्वर श्रीकृष्ण- 
भक्रिति का श्रौर मथुरा वृन्दावन के गोप-गोपीजनों के रस-विहार का 
जो वर्णन किया है उससे यह कल्पना होती है कि ग्रन्थकार मथुरा- 
वृन्दावन के रहूने वाले हीं | 
इस ग्रन्थ का सम्पादन श्री विनयसागरजी महोपौध्याय ने बहुत 
परिश्रम-पूवेक बड़ी उत्तमताके साथकियादहै। ग्रन्थ से सम्बद्ध सभी 
विचारणीय विषयों का इन्होंने श्रपनी विद्रत्तापुणें विस्तृत प्रस्तावना 
ग्रौर परिशिष्टो में बहुत विशद रूप से विवेचन किया है जिसके 
पठने से विद्वानों को यथेष्ट जानकारी प्राप्त होगी । 
ग्रन्थमाला के स्वणसूत्र मै इस मौक्तिक-स्वरूप रत्न को पूति करने 
निमित्त हम श्री विनयसागरजी के प्रति श्रपनो हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करते है श्रीर राशा रखते हँ कि ये श्रपनी विद्वत्ता के परिचायक इस 
प्रकार के श्रौर भी ग्रन्थ-सम्पादन के कायै द्वारा ग्रन्थमाला को सेवा 
ग्रौर शोभावृद्धि करते रहे । 


मुनि जिनविजय 


जन्माष्टमी, सं. २०२२; 
सम्माग्य सस्च(लक 


र{जस्थान भ्राच्यविद्चा प्रतिष्ठान, 
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षि © २०~-८-६ ९ 
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[क 1 


छन्दःलास्त्र का उद्भव श्रौर विकास 


किसी पदाथं के श्रायतन को उसका दन्द कहा जाता है । छन्द के बिना 
किसी भी वस्तु की भ्रवस्थिति इस ससार मे समव नही है । मानव-जीवन को भी 
छन्द कहा जाता है । सात छन्दो या मर्यादाग्रो से जीवन मर्यादित है । छन्दया 
मर्यादाके कारण दही मनुष्यस्व प्नौरपरकी सीमाश्रो मे वधा हृश्रा है । स्वच्छन्दत्व 
उसे प्रिय होता है परच्छन्दत्वे नही । मनुष्य स्वकोय छन्दो या सीमाश्नो को विस्तृत 
करता हृश्ना, स्वतन्त्रताके सा्गं का अनुरोलन करता हूभ्रा म्रपने जीवन का 
उदिद्य प्राप्त कर लेता है । श 
छन्द पद का निवचन-- 

छन्द श्रौर छन्दस्‌ पदो की निरुक्ति क्षीरस्वामी ने छंद' धातु से वतनाई 
है । भ्रन्य व्युत्पत्तियो के म्रनुसार छन्द शब्द छदिर्‌ ऊर्जने, छदि सवरणे, चदि 
भ्राह्वादते दीप्तौ च, छद संवरणो, छंद श्रपवारणे' घातुश्रो से निष्पन्न है । 
वस्तुत इन धातुश्रो से निष्पच्च शब्द विभिन्न भ्र्थो मे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रयुक्त 
होते रहें होगे । कार्लातर मेये शब्द छन्द श्रौर छन्दस्‌ शब्द-रूपो मे खो गपे । 
यास्क ते "छन्दासि छादनात्‌"* कह कर प्राच्छादन के प्रथं मे प्रयुक्त छन्द 
दाब्दं का श्रस्तित्व माना है। सायण ते ऋर्वेद-माष्यभुसिका मे ्राच्छादक- 
त्वाच्छन्दः' कथने द्वारा यास्क का समर्थेन क्या है । छान्दोस्योपनिपद्‌ की एक 
गाथा के प्रनुसार देव मृत्यु से डरकर त्रयी-विद्यामेप्रविष्टहुए।वेचदोसे 
प्राच्छादित हो गये । ्रच्छादन करते सेही ददो का दत्व है! रेतरेय 
आरण्यक के श्रनुसार स्तोता को श्राच्छादित करके छद पापकर्मो से रश्चित्त करते 
ह ।* इन स्थानो पर प्रच्छादन श्रथ वाला छद राब्द प्रयुक्त हुश्राहै। श्रसीम 
चैतन्य-सत्ता को सीमाग्रो या मर्यादाश्रोमे वांध कर ससीस वना देने वाली प्रक्रि 
मी श्राच्छादन करनेके कारण ही छन्द कही जाती है । वदिक-दर्शंन के श्रनुसार 
छन्द "वाक्‌-विराज्‌' का भोनामरैजो सांख्य की प्रकृति या वेदति कीमाया के 
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समकक्ष है । सारा विश्व इसी से विकसित होता है । ्राच्छादनभाव को स्मष्ट 
करने के लिए छदिच्छन्दः' नाम का विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया गया 
है ।* यह एक छन्द ही विविधसरूपो मे एक से श्रनेक हो जाता है। इन विभिन्न 
छन्दो मे ्रात्मा श्राच्छादितहो कर व्याप्त हो जाती है । श्रात्मा छन्दोमा क 
रूप में विविध छन्दो को प्रकाशित करती है। छन्द से छन्दत छन्दोमा स्वय 
छन्द है श्रौर ज्योतिस्वरूप होने से उसका सम्बन्ध दीप्ति से तथा आनन्दस्वरूप 
होने से श्राह्लादसे भी जुड जाता है । चदि धातु से निष्पन्न छन्द (मूल रूप चष्द) 
का प्रयोग एेसे प्रसंगो मे होता रहा ज्ञात होता है । प्राण (प्राणा वै छन्दासि) 3, 
सूये ( छन्दासि वं व्रजो गोस्थानः )» श्रौर सूं रदिमयो (ऋण्वेद १,६२।६) को 
छन्द कहने का कारण भी दीप्तियुक्तं होना ही ज्ञात होतादै। लोकमें भी 
गायत्री भ्रादि पद्य, वेद, श्राषग्रन्थ, सहिता, इच्छा, श्रनियन्तित श्राचार भ्रादिः 
मर्थो मे प्रयुक्त छन्द शब्द देखा जाता है । ये सब एके छन्द शब्द के विविध 
प्रथं नही है, वरन्‌ इन-इन भ्र्थो मेँ प्रयुक्त श्रलग-्रलग राब्द है । किसी समय 
इनका सूक्ष्म भेद सुविज्ञात था । स्वर श्रादि हारा यह मेद स्पष्ट कर दिय जर्ता 
था। कालान्तर मे अन्य शब्दोकी तरह्‌\ ये सारे शब्द एक छन्द शब्द मे दिलष्ट 
हौ गये श्रौर उनके स्वर-चिह.नो नै भौ उदात्तादि प्रबल स्वरों मे श्रपना श्रस्तित्व 


खो दिया । 


साहित्य में छन्द-- 

उपर छन्द के विविधं भ्र्थो मे एक गायत्री श्रादि छन्द का भी उल्लेख किया 
गया है । वाङ्मय मे छन्द का विशिष्ट महततव है । कात्यायन के भ्रनूसार सारा 
वाङ्मय छन्दोरूप है - छन्दोभूलमिद सर्व वाङ्मयम्‌ ।* छन्द के विना वाक्‌ 
उच्चरित नही होती ।* कोई शब्द छन्द रहित नही होता ।* इसीलिए ग्य 
प्रौर पद्य दोनो को छन्दोयुक्त माना जाता ह ।* 


= 


१- वैदिक दर्शन --डं०फतहरसिह, पृष्ठ १८२-१५३ 
२-वंदिक दर्शन पृ १८४ तथ] उसमे उद्धृत ताण्ड्य महान्राह्मण १४।११।६ ४ 
३--कीीपीतकि न्राहयण ७1€, ११।८, १७।२ 

४-रतत्तिरीय व्र ह्ण ३।२।६।३ 

~व न्दोमी मासा, १० ७-८ 

त की एेसी प्रदत्त के लिए देखे --"ऋम्वेदमे गोतत्व'--वद्रीप्रसाद पंचोली 
७-ऋग्यजुप परिदिष्ट ५, तुलनीय छन्दोऽनुदासन-जयकी ति, १।२ 

= -नाच्छन्यसि वागुज्चरति इति -- निरुक्त ७।२, दुगडत्ति 

६-दछन्दोहीनौ न शब्दोऽस्ति --नाद्यशस्त्र १४।१५ 
१०-वैदिक छन्दोमीमाता, प° ८ 
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छन्द की परिभाषा करते हुए कात्यायन ने ऋक्सवरनुक्तमणी मे भ्रक्षर के 
परिमाण को छन्द कहा है-- यदक्षरपरिमाण तच्छन्दः । भ्रन्यत्र श्रक्षर-सघ्या का 
नियामक छद कहा गया है }* इन्दं का महत्व केवल अक्षरज्ञानं कराना मात्र 
नही है । ऊपर के नि्वेचनो पर विचार कैरते पर भावो को श्राच्छादित करके 
श्रपते मे सीमित करने वाली शब्द-सघटना को साहित्य मे छन्द कह सकते है । 
भ्र्थ को प्रकाशित करके श्रथेचेता को श्राह्वादयुक्त कर देने मे छन्द का छदत्व 
प्रकट होता है। 

वेदिक छंद मन्रो के ्रथं प्रकट करने की विशेष दौली प्रक्रिया के चयोतक है । 
वेदो के व्याख्याकारो नते इस बात परजोरदियारहैकि ऋषि, देवता भ्रौर छद 
के ज्ञान के बिना मत्रो के भ्रथं उद्‌भास्ित नही होते। देवता मत्रो के विषय है, 
ऋषि वे सूत्र हं जिनसे श्रथं सरलतया प्रकटहो जाते हँ श्रौर द श्रथंप्राप्ति को 
प्रक्रियाकानामदटहै।* चंदो की रथे प्रकट करने की विरिष्ट प्रक्रिया के कारणं 
हौ वैदिक-रली को छादस्‌" कहा गया है । पारसी धर्म-ग्रथ "जेन्द श्रवस्ता' का 
जेन्द नाम भी छद का श्रपश्चष्ट रूप ज्ञात होता है। 

ब्राह्मणःम्रन्थो मे छादस्‌-प्रक्रिया का बडा ही सूक्ष्म व रहस्यात्मक वणेन 
देखने को मिलता है । वरहा छदो के नामो हारा सम्पूण सृष्टि-प्रक्रिया को समाने 
का प्रयत्न किया गया है । सन से श्रधिक रहस्यात्मक वणेन गायत्री छदकाटहैजो 
सूयेरोक से प्राप्त होने वाले सावित्री प्राण का प्रतीक बन गयाहै। छमेका 
रहस्यात्मक वर्णेन स्वतत्र रूप से श्रनुसधान का विषय ह । यहं छंद के व्यावहय- 
रिकलरूपपरही विचारकियाजा रहाहै। 

व्यावहारिक हष्टिकोण से छद श्रक्षरो के मर्यादित प्रक्रमकानामहै। जहाँ 
छंद होता है वही मर्यादया श्रा जात्तीहु।3 मर्यादित जीवनमे ही साहित्यिक छद 
जंसी स्वस्थ-प्रवाहृशीलता श्रौ र लयात्मकता के दन होते है । मर्यादित इच्छा 
की श्रभिव्यवित प्राचीन गणराज्यो की जीवन्त छंद परम्परा एधा ऽफऽ्टप४ 
कही जाती ह । 

भावो का एकत्र सवह्न, प्रकादन तथा श्राह्दन छद के मुख्य लक्षण हैं | 
इम हृष्टि से इचिकर श्रौर श्रुतिग्रिय लययुक्त वाणी दही छद कही जाती हं-- 


१-छन्दोऽक्ष रसखूयावच्छेदकमुच्यते --भ्रथवंवेदीय वृहत्सवानूक्रमणी 
२-कऋरवेद के मन्रद्रष्टा ऋषि --बद्रीप्रसाद पचोली, वेदवाणी, बनारस । १५।१ 
३-वेदविद्ा -डां० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, पु० १०२ 
छ-प्राचीन भारत मे गणतात्रिक व्यवस्था -- वद्रीप्रसाद पचोली, शोघपनिका, उदयपुर, १५।१ 





॥ 
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चछंदयति पृणाति रोचते इति छंदः ।' जिस वाणी को सुनते ही मन ्राह्भादित हौ 
जाता हं वह॒ वाणी ही छंद है--"छदयत्ति श्राह्वादयति छते श्रतेन इति छंद. 1" 

स्पष्टहंकिछदके रूपमे श्रक्षर-मयदा का निर्वाह करने का सम्बन्ध 
शब्द-सघटना से है श्रौर प्रकान एव ्राह्लादन का सम्बन्ध श्र्थंके साथ हं। 
इसी तरह छंद कै प्रथम दो लक्षणो का संबंध वक्तासे होताह श्रीर्‌ तुत्तीयका 
श्रोतासे । इस हृष्टि से छद, श्रौता श्रौर वक्ता के बीच मे प्रभावाली सेतुका 
काम करता ह । दातपथत्राह्मणमे "रसो वै छंदांसि कह कर छंद की रागात्मिका 
ग्रनुभुति श्रीर्‌ श्रमिन्यक्तिकीभ्रोर स्पष्ट सकेत किया गय। हे । 
छन्दःलास्त्र-- 

छदःलास्त्र में छदो का विवेचन किया जाता ह । भारतवषं मे व॑दिक तथा 
लौकिक सस्कृत भाषा के छदो पर विचार प्रत्यन्त प्राचीन काल सेही प्रारम्भ 
हो गया थां । वैदिक छन्दोमीमांसा में छंदःशास्वर का श्रादि मूल वेद माना गया 
हे ।3 छद.शास्त्र के प्राचीन सस्कृत-वाड.मयमे प्रयुक्त श्रनेक नामों का उल्लेख 
भी इसमे हं । यथा-- 

(१) छंदोविचिति, (२) छदोमान, (३) चंदोभाषा, (४) छंदोविजिनि, 
(५) छेदोनाम, (६) छदोविजिति, : छंदोविजित, (७) छदोन्यास्यान, 
(८) छंदसां विचय, (€) छदसां लक्षणम्‌, (१०) छदःलास्, (११) 
छदोऽ्नुशासन, (१२) छदोविवृत्ति, (१३) वृत्त, (१४) पिगल । ˆ 

छदो विचित्ति पद का श्रथ है--वह्‌ ग्रन्थ जिसमे छंदो का चयन किया गया 
हे । यह पद पाणिनि के गणपाठ, कौटिल्य के प्रथंशास्त, सरस्वतीकण्ठाभरण, 
गणरत्नमहोदधि श्रादि मे प्रयुक्त हुभ्रारह। पिगलप्रोक्त छंदोविचित्ति, पतजलि- 
प्रोक्त छदोविचिति, जनाश्रयप्रोक्त चंदोविचिति, दण्डिप्रोक्त छंदोविचिति तथा 
एक शरस्य पालिमाषा के छदोविचिति का नामो्लेख श्रीमौमांसकजो नै 
कियाहै।* 

छंदोमान ताम मी प्रथवाची है । पाशिच्ति के गणपाठ, सरस्वतीकण्ठाभरण 
ग्रादि मे यहु नाम प्रयुक्त हरा है परन्तु ्रभी-तक इस नामका कोई ग्रथ नही 


+~ 





१-संस्कृत साहित्य का इतिहास - वाचस्पति गेरोला, १० ११० 


२-दातपय प्राह्मण, ७।३।१।३७ | 
३-वंदिक छंदोमो्मासा, पं० युधिष्ठिर मीमांसक, प° ४३ 
३५ 
३६ 
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मिला । जिस प्रथमे छंदो का भाषण यां व्याख्यान मिलता हो उसे छद्योभाषा 
कहा गया है । गणपाठो मे यह्‌ नामश्राया ह ।* ठेसी भी सान्यतता है कि ददो- 
भाषा नाम प्रातिशाख्यो के लिए प्रयुक्त हुभ्रा है।* विष्णुमित्र ने ऋक्प्रात्ि- 
श्य कौ वृत्ति मे छदोमाषा राब्दं का श्रथे वेदिक भाषा कथाह! कुछश्रन्य 
लोगोने चद का अ्रथं छंदःशास्त्र तथा भाषा का श्रथं व्याकरण या निरुक्त किया 
है ।* परन्तु प० युधिष्ठिर मीमासक नै इन मतो को निराकृत करके छंदो भाषा- 
लासक छंद शास्त्र के ग्रथो का भ्रस्तित्व माना उन्होने भी इस नाम को चरण- 
व्यूह्‌ ग्रादि मे प्रातिशाख्य के लिए प्रयुक्त माना है। 

जिस ग्रथ द्वारा छदो पर विजय प्राप्त हो सके उसे खदोविजित्ति कहा जाता 
है । चादर गणपाठ, जेनेन््र गणपाठ, सरस्वतीकण्ठाभरण श्रादिमे यह्‌ नाम युक्त 
हु्रा है) छदोनाम के लिए सीर्मासकजी नै सभावना प्रकट की है कि यह ददो- 
मान का शप्र हो सकता हं । छंदोन्याख्यान, छंदसा विचय, छंदसा लक्षण, छदो- 
अनुशासन, चद शास्ते रादि भी छंदोविषयक प्रथो के नामहं। वृत्त पद के 
प्राघधार पर वृत्तरत्नाकर भ्रादि ग्रथोके नामकरण किएगयेरहं। हमारे विवेच्य 
ग्रथ वृत्तमौवितक का नाम भी इसी परम्परामे उल्छेखनीय है । 

छन्द शास्र के लिए पिगल-नाम छदःशास्त्र के प्रमुख श्राचायं पिगल के 
कारण ही प्रयुक्त हृश्रा ज्ञात होता दहै।* पिगल-नाम के ग्रनेक प्राकृतभाषा के 
ग्रथ प्रसिद्ध हैं| | 


छन्द शास्त्र की प्राचीनता- 

वैदिक छदो के नाम सवेप्रथम वैदिक-सहिताश्नो मे ही प्रयुक्त हए है । वैदिक 
पडगो मे छंद शास्त्र कानामभीश्राताहै। वेदमत्रो के साथ उनके छदो का नामो- 
ल्केख भी हुश्रा है । उनका विद्युद्ध भ्रौर लयवद्ध उच्चारण छदशास्त फे ज्ञान 
सेही सम्भवहै। इसलिए वेदार्थं के विषयमे विवेचन करने वाले सभी ग्रंथो 
मेदो का भी प्रसगवश उत्लेख मिल जाता दहे। 

पारिनि ने गणपाठ मे छद शास्त्र-सम्बन्धी ग्रथो का उल्लेख किया ह । उनके 
समयमे तो लौकिक सस्कृत-भाषा मे महाकाव्यो कौ रचनाएं लिखी जाने लगी 








१-वैदिक छन्दोमौमासा पु० ३७ 

२-सस्कृत-साहित्य का इतिहास - गं रोला, पृ १९१ 

३-श्नन्य मतो के लिए देखो -- वेदिक छखंदोमीमामा, पृ० ३७-३६ 
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धीं । इसलिए वैदिक छंदो के श्रतिरिक्त लौकिक छंदों पर भी विवेचना होने 
लगी होगी श्रौर इस विषय के श्रनैक ग्रंथ विद्यमान होगे । विद्वानों की मान्यता 
है कि छदःास्त्र के प्रमुख श्राचा्यं पिगल पाणिनि के समकालीन थे  छंद-लास्त् 
के विकासमे पिंगल का वही स्थान है जो व्याकरण-परस्परा मेँ पाणितिकाह। 
तण्डी, यास्क, क्रौष्टुकि, सतव, कादयप, रात, माण्डव्य श्रादि ्राचायं पिगलसे 
भी प्राचीन ह इससे छंदःशास्व की श्रतिप्राचीनता के विषय मे किसी प्रकार 
कोई सदेह नही रह्‌ जाता हं । 


छन्दःशास्त्र के प्राचीन भ्राचायं- 


वेदांगों के प्रवक्ता शिव श्रौर बृहस्पति माने जाति हैँ । महाभारत के एक 
उल्लेख कै श्रनुसार वेदांगो का प्रवचन बृहस्पति ने* तथा एक दुसरे उत्लेख के 
परनुसार शिव नेऽ किया । परवर्ती ्रंथकारों ने छदःशास्व के प्रवक्ता श्राचार्यो 
की परम्परा का उल्छेख किया है । छंदःसूत्र-माष्य के अरन्त मे यादवप्रकाश्च ने 
छंदःयास्व के प्रवर्तक श्राचार्यो की परस्परा का उल्लेख किया हं - 
छंदोल्लानमिदं भवाद्‌ भगवतो लेभे सुराणा गुर, 
तस्माद्‌ दुश्च्यवनस्ततो युरयुरुमण्डिव्यनामा ततः । 
माण्डग्यादपि सैतवस्तत ऋषिवस्किस्तत- पिगल", 
तस्येदं यदसा गुरोभः वि धृत प्राप्यस्मदाद्यः क्रमात्‌ ॥ 
इसी ग्रंथ के श्रन्त मे किसी का एक श्रन्य इलोक भी दिया हृश्रा हं 
छन्दःशास्तरमिद पुरा त्रिनयनाल्लेमे गृहोऽनादितः, 
तस्मात्‌ प्राप सनत्कु मारमूनितस्तस्मात्‌ सुराणां गुरु । 
तस्मादेवपतिस्ततः फणिपतिस्तस्माच्च स स्पिगल 
तच्छिष्यैवहुमिमंहात्ममिरयो मह्य प्रतिष्ठापितम्‌ ॥ ५ 
पं० युविष्ठिर मीर्मांसक ने इनमे से प्रथम परम्परा को ्रयिक विर्वसन 
माना ह । उन्होने राजवातिक मे उल्लिखित -- 
दिवगिरिजानन्दिफगीन्वुहस्पतिच्यवनगुकमाण्डल्याः । 
सैतवपिगलगरुडभ्रमुखा श्राया जयन्ति गुरुचरण ॥। 


#ीय 








१-वदिक छन्दोमीममांसा पृ० ४६ 

२-वेदांगानि तु वुदरस्पतिः --महामारत्तः श्ान्तिपवं २१२३२ 
३-वेदात्‌ पडंगान्बुद्वृत्य -- महानास्त, शान्तिपवं २८४६२ 
४--उपरयुचित मतो के लिए द्रष्न्य, वैदिक छदोमी मसि, प° ५७ 


भूमिका [ ७ 


# # 0 9 993) 00) 








[# 


तथा यति के प्रसग मे छंद"शास्व-प्रवक्ता जयकीति हारा उल्लिखित-- 
वाद्धन्ति यति पिगलवसिष्ठकौडिन्यकपिलकम्बलमुनय । 
नेच्छन्ति भरतकोहलमाण्डव्यारवतरसतवाद्याः केचित्‌ ॥ 


परम्पराश्रो का उल्लेख भी किया हं 1 


पिगल-छंद सूत्र मे उर्लिखित भ्राचार्यो का नाम उपरभ्रा चुका ह । इससे 
प्रकट ह कि आचाय पिगल से पहले छंद-शास्त्र के प्रवक्ताश्रो कौ एक व्यवस्थित 
एव श्रविच्छिन्च परम्परा विद्यमान थी। 


वेदिक श्रौर लौकिक लन्दःशास्त 


छद दो प्रकार के कह गये हैँ - वेदिक श्रौर लौकिक ।>› वेद-सहिताश्रो मे 
प्रयुक्त गायत्री, श्रनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌, जगती, पक्ति, उष्णिक्‌, बृहती, विराट्‌ श्रादि 
छद वैदिक कहे जाते है। छद शास्त्र के प्रारभिक प्रथो मे केवल वैदिक छदो श्रौर 
उनके भेद-प्रभेदो पर ही विचार किया जताथा। बादमे वाल्मीकि ने लौकिक 
साहित्य मे भीदद का प्रयोग किया। उन्हे श्रादि-कवि होने का श्रेय मिला। 
इतिहास, पुराण, काव्य आदिमे छदो काप्रभूतरूपसे प्रयोग होने लगा । बाद 
मे इन छंदो के लक्षणादि के विषयमे छदशास्त्र मे विचार प्रारम्भ हूश्रा। 
सस्कृत-छद.शास्त्रो के आधार पर परवर्ती कल मे प्राक्त श्रौर प्रपश्रश् भाषाभ्रो 
मे छदो के लक्षण-ग्रथ भी लिखे गये । 


छन्द के विषय मे उपलब्ध प्राचीनतम सामग्री 


वैदिक-सहिताश्रो मे गायत्री श्रादि छंदो के नाम श्रनेकधा उल्लिखित है परन्तु 
उनका विवेचन वहाँ प्राप्त नही होता । वस्तुतः उन स्थलो पर छन्दो के नामो 
दारा श्राधिदेविक श्रौरश्राध्यात्मिक रहस्योकीभ्रोर ही सकेत किया गया ज्ञात 
होता है । मत्रो के एेसै सकेतो का ब्राह्मणःग्रथो मे विस्तार से स्पष्टीकरण किया 
गया है । विराट्‌ छद का सवध विराज-गौ (प्रकृति) से बतलाते हए ताण्ड्य- 
महान्नाह्यण मे उसे छंदो मे ज्योतिस्वरूप कहा गया हं-विराड्‌ वै छन्दसा ज्योति 2 
विराट्‌ को दशाक्षरा भी कहा गयाह1* भ्रन्य छदो के विषयमे भी रेस ही 
रहुस्यमिधित विचार ब्राह्य ण-ग्रथो मे मिलते हँ । 
१-जयकीत्तिकृत छन्दोनुशासन, १।१३ एव वेदिक छंदोमीमासा पृ० ५८ 
२-नारदपुराण - पूवं माग २।५७।१ 
३-ताण्डयमहान्राह्यर, ६ ३।६; १०।२।२ 
४-दलाक्षरा वै विराट्‌ - शतपथब्राह्मण; १।१।१।२२, ेतरेयत्राह्यण, ६२०; गोपथन्नाद्यण 
पूर्वाधं ४।२४, उत्तराधं, १।१८३ ६५२, ६।१५; ताण्ड्यमहाब्राह्यरा, ३।१२१३ 
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ऋर्वेद-प्रातिशाघ्य को छदःशास्तर की प्राचीनतम स्वना माना जाता है। 
यह महर्षि शौनक की रचना ह । इसका विवेच्यविषय व्याकरण है परन्तु प्रसग- 
वश च्छंदो की भी चर्चाकी गई हं । यह चर्चा नितांत श्रधूरीह। छदो का ज्ञान 
पराप्त किये बिना मों का उच्चारण टीक तरह से नही हो सकता । इसीलिए इस 
ग्रंथ मे छदो का विवरण दियागयाह 1 


ऋग्वेद तथा यजुर्वेद कौ सवनुक्रमणियो मे भी च्दो का विवरण मिलता 
ह । छबदोऽनुक्रमणी मे दस मडल है श्रौर उसमें ऋग्वेद के समस्त छदो कौ क्रमशः 
विवरण दिया गयाहं। यहु भी शौनक की रचनादह। शाखायन श्रौतसूत्र में 
भी प्रसगवश्च छदो पर विचार कियागयाहे। 


पतजलि नै निदानसूत्रमे छंदो का उल्लेलठ करते हुए कुछ प्राचीन छदः 
दास्त्र के प्रवक्ताश्रोंके नामो का उत्लेख भी किया हूं । ये पतजलि महाभाष्कार 
पतंजलि से भिन्न कोई प्राचीन श्राचार्यं ये। एक श्रन्य गाग्यं नामक प्राचार्य ने 
उपनिदानसूव्र मे इन पतजलि कै श्रतिरिक्त तण्डित्राह्मण, पिगल श्रादि प्राचार्य 
तथा उक्थशास्त्र का उल्लेख किया ह । उक्यज्ञास्त, सभव हं छन्द शस्त के लिए 
प्रयुक्त कोई प्राचीन नाम रहाहो। कोथ ने हलायुधकोश की साक्षी से इन 
वैदिक-परम्परा के प्राचीन प्रथो को वेदाग छन्दस्‌ कहा हं 1 


यास्कने श्रपने निरुक्त मे वैदिक छंदो के नामों का निर्वेचन कियारह। 
यथा -- 


गायत्री गायते स्तुतिकर्मणः । चिगमना घा विपरीता । गायतो मलात्‌ उदपतत्‌ 
इति च ब्राह्यणम्‌ । उण्णिगुसस्नाता भवतति । स्निह्यतेर्वा स्थात्कान्तिष्रमेणः । उष्णीषिणी 
वेत्यौपमिक्तम्‌ । उष्णीष स्नायतेः । ककरुप्ककुसिनी भवति । ककुप्च ए व्जस् तना, 
उग्जतेर्वा । श्रनुष्टुवनुष्टो भनात्‌ । गायत्रीमेव चरिपदा सतीं चतुर्थेन पादेनानृष्टो भक्तीति इति 
च ब्राह्मणम्‌ । वृहती परिबहंणात्‌ । पंक्तिः पचपदा । त्रिषटुवृध्तोभरघ्युत्तरयदा । काव 
त्रिता स्पात्‌ । तीणतमं छन्दः । धिवृद्वच््रस्तस्य स्तीचतीत्ति वा । यत्‌ त्रिरस्तोम- 
सत्वष्टुप््वम्‌--इति विज्ञायते । जगती गततमं छन्वः 1 जलचरगतिर्या । जलगत्यमानां 
श्रसजव्‌ हति च ब्राह्मणम्‌ । विरा धि राजनाद्वा । वि राघनादा | घिघ्रापणाहा । 1 
जनात्समपर्णभ्िरा । विराघनाह्ूनाक्षरा 1 विघ्रापणादविङाक्षया 1 पिपीलिका मध्येत्य 
पसिकम्‌ । पिपीलिका पेलतेगतिकमंणः 13 
[1 
१-वैदिक-सादित्य --रामगोविद त्रिवेदी, प° २४० । 
२-संच्छत-सादित्य का एतिहास्र --कीथ (ददी शरुवद, चौखम्बा) पृ० ४६२ 
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यास्क ते गायत्री को श्रग्ति के साथ, त्रिष्टुप्‌ को इन्द्र के साथ तथा जगती 
को आदित्य के साथ भाग केत वाला कहा है।' 

छंदों का देवो के साथ सवबध तो वाजसनेयी-सहिता श्रादि मे भी मिलता 
हे।* वैदिक छदो के इस प्रकार के विवेचन से यहुस्पष्टहोजाताहं कि 
रहस्यमिध्रित वर्णन से भी छदो के स्वरूप परं प्रकाश पडता हं श्रौर वेदार्थ-ज्ञान 
मे उनकी उपयोगिता भी कमनही ह । पारिनिनेतोखद को वेद का पादं 
कहा हे --'@न्दः पादौ तु वेदस्य' } 
विगल के पएूवेवर्ता छ्दःशास्तर के श्राचायथ-- 

पिंगल से पूवे का कोई ग्रथ छदो के विषयमे प्राप्त नही ह, परन्तु उनके 
पू्वैवरत्ती ्रनेक ग्रथकारो के नाम मिलते है। इससे पता चलता है कि उनके पूवं 


छद शास्त को एक श्रविच्छित्च परम्परा विद्यमान थी । उनके पहले के कु श्राचार्यो 
का परिचय यहां दिया जा रहा है-- 


१ शिव व उनका परिवार-- 


शिव को छद शास्त्र के प्रवत्तंकं श्रादि श्राचयेके रूपमे यादवप्रकाश श्रौर 
राजवात्तिककार ने स्मरण किया! व्याकरण के श्रादि श्राचायं भी चिव मानै 
जति है । संभव है ये केवल रौव-सम्प्रदायमे ही प्रवत्तंक माने जातेहो। वेदागो 
के दोव या माहेर्वर-सम्भरदाय का प्राचीन काल मे महत्वपूणं स्थान रहा ज्ञात 
होता है। शिव के साथ उनके पुत्र गुहु व पत्नी पावती कानाम मी छद.शास्त्र 
के प्रवक्ताके रूपमे लियाजाताहै। नन्दी किव का वाहन माना जाता है। 
सभव ह यहु किसी शिवभक्त भ्राचायं कानाम रहाहो 1 राजवात्िककार के 
ग्रतुसार ये पतजलि के गुह तथा पावेती के शिष्य थे । वात्स्यायन ने कामन्लास्त्र 
के श्राचायेके स्प मे भीनन्दीके नामका उल्लेख कियाहैजो रिवके श्रनू- 
रथे ।* ‹ 


२. सनत्कूमार- 
यादवप्रकाश्च के भाष्यके अन्तमे दी हई भ्रन्नान लेखक को परम्परामे 


१-निरुवत ७।८-११ 

२-वाजसनेयी-सहिता १४।१८-१६ ; मंत्रायणी-सहिता ५।११६; काठक-सहिता १७।३-४; 
; जँभिनीयत्राह्यण ६९ 

३-पाििनीय-शिक्षा ४१ ९ 
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इनका नाम भी उल्लिखित है । कालक्रम सेये बृहस्पति के पूरवैवर्तीं रहे होगे । 
उपयुक्त सक्षीसे तो ये वृहस्पति कै गरु ठरते है । परन्तु, इस बात की पुष्टि 
किसी भ्रन्य सूत्र से होत्ती नही जान पड़ती ) 


२३. बृहस्पति-- 


इनका नाम उपयु क्त तीनों परस्पराश्रों मेँ भ्राया है । व्याकरण के बार्हस्पत्य 
सम्प्रदाय का भ्रस्तित्व पण युधिष्ठिर मीमांसकने मानाहै।* महाभारतकी 
उपर दी हुई साक्षी से वेदागो कै प्रवतंक बृहस्पति है । ये माहैश्वर सम्प्रदाय से 
भिन्न परम्परा कै प्रवतंक ज्ञात होते है। बुहस्पति को भारतीय परम्परा मे दैव- 
गूरु माना गया ह भ्रौर इन्द्र इनके शिष्य कहे गये ह । 

४. इन्द्र- 

एन््र-व्याकरण के प्रवक्ता इन्द्रका छन्दशस्त्रि के प्रचक्ता के खू्पमे भी 
उत्लेखं किया जाता है । यादवप्रकाश के भाष्य की दोनों परम्परभ्रौमे इन्द्र का 
नामश्राया है । राजवात्तिक के श्रनुसार फणीनद्र ही इन्द्र ज्ञात होता है। प१० 
युधिष्ठिरजी ते फणीन्द्र को पतजलि का नाम माना ह रौर च्यवन को दुद्च्यवन 
मान कर इन्द्र से श्रभिन्न मानने की सम्भावना प्रकटकीरहै।* इस विषयमे 
श्रभी निङ्चय-पूवेक कुं भी कहना संभव नही है । 


६. शुकर-- 


यादवभ्रकाश्च व राजवा्तिक दोनो मे शुक्रका नामस्नायादह। सम्भव 
शुक्रनीति कै प्रवक्ता श्राचार्यं शुक्र श्रौर छंदःगास्त्र के प्रवक्ता शुक्त श्रसिन्न हो । 


७. कपिल-- 
इनको मीरमांसकजी ते कृतयुग का श्रन्तिम भाचा्ये माना है । जयकीति के 
छद.शास्त्र मे यति चाहने वाले श्राचाये के रूप मे इनका नामोल्लेख करिया गया 
है 1 सांस्यदन्ञंन के माचायं कपिल श्रौर ये श्रभिन्न ज्ञात होतेह । 


८ माण्डव्य- 
माण्डव्य के नाम का उल्लेख विगल, जयकीति, यादवश्रकाश, चन्धरोखर भटर 
सादि द्वास किया गया है । इनको मीमांसक जी ने वरेतायुगीन मानारहै। 
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€. वसिष्ठ-- 
जयकीति ने इनका नाम खंदःलास्त् के श्राचार्यकेल्पमेलियारहै। 
१० सतव-- 
इनका नाम सभी परम्परभ्रोमेंश्रायादहै। एेसाज्ञातहोताहै किये बहुत 
प्रसिद्ध भ्राचायं रहे होगे । 


११ भरत- 


ये नाट्यक्ञास्र-कर्ता भरत से श्रभिन्च ज्ञात होते है। जयकीति ने छन्द शास्त्र 
के प्रवक्ताके रूप मे इनके नाम का स्मरण किया है 1 नाट्य्ास्तर के १४्वे तथा 
१५ परिच्छेद मे भरत ने छन्दं पर विचार किया है । सम्भव है इनका कोर 
पृथक्‌ भ्रथ भी इस विषय पर रहा हो । 


१२. कोहल- 

कोहल का नामोल्लेख भी जयकी्िने दही कियादहै। 
दपरयुगीय भ्रन्य छन्दःप्रवक्ता- 

मीमांसकजी ने यास्कः रात, क्रीष्टुकि, कौण्डिन्य, ताण्डी, श्रर्वतर, कम्बल, 
कारयप, पाचाल (बाभ्रव्य) तथा पतजलि को द्वापरकालीन छद.रास्त्र के प्राचार्य 
के रूपमे विभिन साक्षियो के ्राघार पर स्वीकार कियादहै1* यास्क के किसी 
पृथक्‌-छद सबधी ग्रथ का पता नही चलता । भ्न्य श्राचार्योके मतोकाही यत्न 
तत्र उल्लेख मिलता है । 
कलियुग के प्रारम्भ मे होने वाले खदःपरवक्ता- 

मीमासकजी ने उक्थरास्त्रकार, कात्यायन, गरूड, गाग्ये, गौनक श्रादि का 


कलियुग के प्रारम्भ मे होने वाले छंद शास्तर-प्रवक्ताश्रों के रूप मे नामोल्लेख 
कियादहै। पिगलकाकाल भी उन्होने यही मानारहै। 


उपयु क्त छदःशास्त्र-प्वक्ताओ के कोई ग्रथ इस समय प्राप्त नही है, परतु 
उनके मतो के उद्धरण प्रच्य ग्रथोमे मिल जतिर्ह। परवर्ती विद्ठानो को सवस 
भ्रधिक प्रभावित करने वौले ्राचायं पिगल रहे हं । 


~~ 


भ्राचाये पिगल श्रौर पिगल-लन्दःसु्र- 
पिगल को कोथ ने प्राङृत-छदो-विषयक-ग्रथ “प्राकत-पंगलम्‌"” के स्चयिता 
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से भिन्न श्रत्यन्त प्राचीन श्राचा्यं माना है १ पिगलसूत्र ही छंदों के विषयमे 
हमारे सामने सवसे प्राचीन ग्रथ ह । कु लोगों ने पिगल को पाणिनि से पववत ' 
गरथकार मानाह। एसे लोगोंमेंसे कु विगल को पाणिनि का मामा मानते है, 
परन्तु युधिष्ठिर मीमांसक तथा गैरोला ने पिंगल को पाणिनि काश्रनुज, श्रत 
समकालीन ग्रन्थकार मानारै।> । 


पिगल का महत्व इस बात से समाजा सकताहै कि बाद मे छन्दःरास्त 
का नाम ही पिगल-शास्व हौ गया । इनका ग्रन्थ सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ 
ही प्रद तथा सर्वाङ्खिपूणं है । इसमें वैदिक-छदो के सांथ ही लौकिक छदौ पर 
भी विस्तारसे प्रकाश्च डाला गया है । “प्राकृत-विगल का भ्राधार भी इनका 
पिगल-सूत्रही है । परवर्ती सभी छन्दःश्षास्रकार पिगलके ऋणी रहै) 


पुराणों मे छन्दो का विवेचन-- | 

नारदपुराण तथा श्रग्निपुराण भी छन्दो के विवेचन करने वाले ्रथहँ। 
ग्रग्निपुराण को भारतीय-साहित्य का विर्वकोश कहा जातां है । उसमें दरेरण्से 
३३५ तक ८ श्रध्यायों मेँ छंदो का विवेचन किया गयाहै । श्रम्निपुराण में चंदो 
के विवेचन का श्राधार पिगलरचित दछंदःसूत्र-ग्रयहौ रहाहै- 

छन्दो वक्ष्ये मूलजंस्तैः पिगलोक्तं यथाक्रमम्‌ ।* 

दसमे वैदिक व लौकिकं दोनों प्रकारके दन्दो का विवेचन हु । 

नारदपुराण मे पूवं भाग के हितीय पाद के ५७वे श्रध्यायमेंवेदागोकां 
विवेचन करते हुए प्र संगवश छंदों के लक्षण भी वताये गये है । वर्ह एकाक्षर-पाद 
छदो से लेकर दण्डक-छदो तक का वर्णन मिलता है । प्रस्तार-परक्रियासे छदो के 
विविघमभेदो कीगश्रोर भी सकैत किया गयादहै)। 


परवर्ती छन्द-सम्बन्धी प्रस्थ तथा ग्रस्यकार- 
परवर्ती खदःशास्-प्रवक्ता्नो में कतिपय श्राचायं पे हँ जिनका नामील्लंख- 
मात्र प्राप्तहै श्रौर जिनके ग्रन्थो कै नाम श्रौर ग्रन्थ श्र्यावधि श्रनुपलन्ध ह| 


यथा ˆ- | 

१-संस्कृत साहित्य का इतिहास --कीय (हिन्दी) ¶० ४६३ 

--र्जयेचा, १० १६१-९२ तथा सस्कृत-न्याकरणगास्त 
का धतिहासं पु १३२ 
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ताम काल नाम कल 
१. पूज्यपाद! (देवनन्दो) ४७०-५१२ चि. २. भामहः ६ रती 
३ दण्डी ७०० वि. ४. पाल्यकीत्ति ८७१.६२४ वि 
५. दमसागर मुन्निः १०५० वि, ६. वृद्धकविः 
७. सालाहणः ८. हालः 
९. मनोरथः १०; भ्रजुन १? 
११. गोस्षल११ १२ गोविन्द्‌१? 
१३. चतुमुः ख" ° 


छद.शास्तर कै परवर्ती रथो मे से प्रसिद्ध कतिपय ग्रन्थ निम्नलिखित ह :- 


१ बुहत्सहिता :--यह्‌ वराहमिहिर की ज्योतिष विषयक रचना है । प्रसग- 
वश इसके चौ दहवे श्रध्याय मे ब्रहु-नक्षत्रों की गति-विधि के साथ छंदो का विवेचन 
भी मिलता है कीथके श्रनुसार वराहमिहिर का स्वतन्त्र छंदःशास्त्रे काग्रथमभी - 
होना चाहिए किन्तु एेसां कोई प्रथ भ्रभी तक देखने मे नही आया । 


२. जानाश्रयी-छ्दोविचिति :- जनाश्रय (?) नामक कवि ने इसकी 
रचना विष्णुकरण्डोन (कृष्णा प्रर गोदावरी का जिला) कै ्रधिपति माघववर्मेन्‌ 
प्रथम के राज्य मे-- जिसका समय ९ शताब्दी ^. 7 पूवं माना जाताहै- की 
है 1 यह ग्रथ ६ अ्रध्यायो मे विभक्त है । इसका प्राकरेत-छन्दो का म्नन्तिम 
ग्रध्याय महत्वपूणं है । गणशेली स्वतन््र है । युधिष्ठिर मीमासकजी** ने 
गणस्वामी को ही इसका कर्ता माना है] 


३ जयदेवच्छन्दस्‌--जयदेव को रचना होने से यह 'जयदेवच्छन्दस्‌" के नाम से 





१-जयकीति.-छदोनुरासन, ८, १६ 

२-कीथ : ए हिस्टी श्राव सस्कृत लिटरेचर 
३,४,५-वैदिक-छंदोमीमासा, पृ० ६०-६१ 
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प्रसिद्ध दहै । प्रौ° एच० डी° वेल्ह्णकर° ते इनका समय ६००-६०० वि० स॒° 
का मध्य माना है । जयदेव जेन कवि थे । इन्होंने श्रपना यह ग्रंथ पिंगल के श्रनु- 
करण प्रर लिखा है । लौकिक-छंदों की निरूपण शैली पिंगल से भिन्न है! चन्दो 
का विवेचन संस्कृत-परम्परा के श्रनुकरुल श्रौर श्रत्यन्त व्यवस्थित है । 

इसमे श्राठ प्रध्याय हं! दितीय श्रौर तृतीय श्रध्यायमे वैदिक-छन्दौ का 
निरूपण है । समवतः जन ठेखक होने के कारण ही इस ग्रन्थ का विरोष प्रसारन 
हो सका । 


४. गाथालक्षण- जेन कवि नन्दिताढय की यह रचना हँ । श्री वेल्हणकरः 
के मतानुसार इनका समय ईसा की श्रारम्मिक सतान्दियो मे मानाजा सकता 
है । प्राकृत-स्रपश्च श परम्परा के छन्दःशास्तरीय ग्रन्थों मे यह्‌ प्राचीत्तम ग्रथहं। 
नन्दितादूय द्वारा इस प्रथमे जिन चंदो का चयन किया गया हवे केवल जैना 
गमो मे ही उपलन्वरहु। ग्रथकार ने गाथाव्गं के विविध छन्दो का विस्तारसे 
वणेन किया है । लेखक के दुष्टिकोण से श्रपश्र लभाषा हिय है ।* प्रथ की भाषा 
प्राकृत है । 

५. वृत्तजातिसमुच्चय--विरहांक की यह रचना है 1 डँ० वेल्हणकरः के 
के मतानुघार इनका समय श्वी, १०्वी शताब्दी या इससे भी पूवं माना जा 
सकता है । पिंगल के पर्चात्‌ मातरिक-छदो का सर्वाधिक विवेचन इसी प्रथ मे 
भरप्तदहै। इसमे ६ परिच्छेद है । भाषा प्राकृत है किन्तु पाचवे परिच्छेद मे 
वणिकवृत्तो के लक्षण सस्कृत मे है । ग्रंथ मेँ यति का उल्लेख नही है भ्रतः सम्भव 
है ये यति-विरोधी सम्प्रदायके हो । इस ग्रथ मे मगणादि गणो के स्थान पर 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोगहै नो कि पुवैवर्ची प्रथो मे प्राप्त नही है। 

६. दछन्दोनुशासन-- इसके प्रणेता कवि जयदेव कन्नड प्रान्तीय दिगम्बर 
जेन थे । ॐँ० वेल्हणकर“ ने इनका समय १००० ई० के लगभग माना ह। 
विगल एव जयदेव की परम्परा के श्रनुसार यह ग्रथ मी श्राठ श्रध्यायो मे विभक्तं 
है । इसमे श्रपश्र ज के मातरिक-छत्दो का विवेचन भी प्राप्त है । छदो के लक्षण 


कारिका-लली मे ह, उदाहरण स्वतन्त्रह्प से प्राप्त नही हें । 


१-देखे, जयदामन्‌ की भूमिका-हरितोपमाला, वम्बरई 
२-देखें, कविदर्पण -- ग्राथालक्षण की मूमिका-रा.प्रा विर. जोघपुर, सन्‌ १६६२ 


३-गायालक्षण पद्य ३१ 4 
४-दे्खे, वत्तजातिसमुच्चय की मूमिका~रजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, सन्‌ ! ६4 


५-देखे, जयदामन्‌ की भूमिका-ह्रितोपमाला, वम्बरई 


भूमिका [ १५ 
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७ स्वयम्भूदन्द--इसके प्रणेता कविराज स्वयम्भू जेन हे । कर्ताके संबध 
मे विद्धानो कै ग्रनेक मत ह किन्तु डों० वेल्हृणकरः ने इनक समय १० शती 
का उतराद्धे माना दहै! स्वयभू भ्रपश्चरा-भाषाके श्रेष्ठ कविरहुं। श्नपश्रश छन्द- 
परम्परा की दृष्टि से यह्‌ महत्वपूणं कृति है । कवि ने मगणादि गणो का प्रयोग 
न करके छपचतद.> पारिभाषिक श्ब्दोके भ्राधारसे छन्दो के लक्षण कह 
है । इस म्रथमे छदो के उदाहरण-रूप मे विभिन्न प्राकृत-कवियो के २०६ पद्य 
उद्धत ह । लेखक ने कवियो के नामभी विह । 


० रत्नमजञ्जूषा- भ्रज्ञातकत्तं क॒ जेन-कृति है । वेल्हणकरः ने इसका समय 
हेमचन्द्र से पूवे स्वीकार किथा है, भ्रतः ११-१२वी शती मानाजा सकता दहै) 
इसमे श्राठ अध्यायटहै लेखक ने वणिकवृत्तो का समान प्रमान भ्रौर वितान 
शीर्षक से विभाजन कियाहुं। मगणादि-गणो की परिभाषा भी लेखक की 
स्वतन्त्र हं । यह प्रिभाषिक शब्दावली सम्भवत. पूवैवर्ती एव परवर्ती कवियो 
ने स्वीकारनहीकी ह। 


€. वृत्तरत्नाकर--इसके प्रणेता कदयपवशीय पव्वेकभटु के पृत्र केदार- 
भदुदहे। कीथ ने इनका समय १५वी रती मानारहै किन्तु ११९२ की हस्त 
लिखित प्रति प्राप्त होनेसे एव श्श्वी शती की इसी प्रथकी चिविक्रम की 
पराचीन टीका प्राप्त होने से वेल्हणकर! ने इनका सत्ताकाल बी शतान्दी ही 
स्वीकार किया हं । पिगल के श्रनुकरण पर इसकी रचना हुई ह । जयदेवच्छन्दस्‌ 
की तरह इसमे भी छन्दो के लक्षण लक्ष्य-छंदो मे ही देकर लक्षण प्रौर उदाहूरण 
का एकीकरण किया गया हं । इस प्रथ का प्रसार सर्वाधिक रहा हैं । 


१०. सूवृत्ततिलक-- इसके प्रणेता क्षेमेन्द्र का समय की ते हेमचन्द्र के पूरव 
मथवा ११वी शती माना ह । मेकडानल? के अ्रनुसार क्षेमेन्द्र की बृहुत्कथामजरी 








१-डं० भोलाश्ञकर ग्यास प्राकृत्पेगलम्‌ भा० २, प° ३६५; डँ० दिवनन्दनप्रसाद- मात्रिक 
छन्दो का विकास पृ° ४५-४६ 
२-दे्खे, स्वयम्भूचन्द की भूमिका-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, सन्‌ १६६२ 


३-तुलना के लिये देखे, इसी प्रथ का प्रथम परिशिष्ट 

४- देखें, रत्नमञ्जुषा की भुमिका-सारतीय ज्ञानपीठ काशी, १६४६ ई० 
५-कोथ : ए हिस्टरी मराव्‌ सस्त लिटरेचर प° ४१७ 

६-देखे, जयदामन्‌ की मूमिका-हरितोषमाला वम्बई 

७-कीय ` ए हिस्टरी श्राव्‌ संस्कृत लिटरेचर, प° १३५ 

प८-प्रा्थर ए मेकडांनल : हिस्टरी भ्राव्‌ सस्कृत लिटरेचर, प° ३७६ 


१६ | वृत्तमौपितक 

क 
क रचना १०३४ ई० मरं हुई थी । श्रत: क्षेमेद्ध का समय श्वी डती निदिचत 
हं । क्षेमे ने इस ग्रथ मे पहले छन्द का लक्षण दिया हँ श्रौर तदुपरात श्रपे ग्रंथो 
से उदाहरण विह । छंदोकेनामदो वार भ्राये है, एक वारं लक्षण मे श्रौर दूसरी 
चार उदाह्रण मे । यह्‌ भ्रन्थ तीत विन्यासो मे विभक्त ह । क्षेमेन्द्र के विचारमे 
विशेष रसो या प्रसंयों के लिए विशेष छंद ही उपयुक्त श्रौ र पर्याप्त प्रमावाली 
हीते है । ग्र॑थकार के श्रनुसार उपजाति पाणिनि का, मन्दाक्राता कालिदास का, 
वरास्थ भारवि का श्रौर शिखरिणी भवभति का प्रिय द रहाह। 


११. श्रुतबोध- इसके रेखक कालिदास कहे जाति है । कौथ नै इस बातका 
कोई ्राघार नही साना । कुं छोग वररुचि को भी इसका लेखक मानते है" । 
कृष्णमाचारी* नौ कालिदासो मेसे तीस्षरा कालिदास मानतेहै। भैरोलाके 
श्रनुसारये७या ठ्वी शताब्दी कै कोई श्रन्य कालिदास होगे । युधिष्ठिर 
मी मासक के ्ननुसार इस कालिदास का समय शरवीं शती था } सभव है यह 
मान्यता उचित हो श्रौर यह्‌ कालिदास राजा भोज कै साक रूपमे लोकः 
कथाभ्रो मे ख्याति प्राप्त कालिदास हो । लक्षणमे ही उदाहरण का गताथं हो 
जाना इस ग्रंथ की सब से षड़ी विशेषता है । इसका भी प्रसार सर्वाधिक रहा है। 


१२. छन्योऽनुकासन--इशके प्रणेना कलिकाल-सर्वेज्ञ हेमचन्द्र पूर्ण तलगच्छीय 
श्रीदेवचद्रसूरि के शिष्य) प्रणहिलपुर पत्तन के नृपति सिद्धराज जयसिंह कौ 
सभा के ये प्रमुखतम विद्वान्‌ ये श्रौर महाराजा कुमारपालके ये धर्षेगुर्‌ थ। 
इनक्रा समय चि० सण ११४५-१२२९ माना जाता है । ये बहुमुखी प्रत्तिमा वाले 
लेखक श्रौर वैन्नानिक-हष्टि-सम्पन्न अ्राचायं एवं नस्तर-प्रणेता थे । हैमचन्् ने 
प्रपने इस ग्रंथ को पिगल, जयदेव श्रौर जयकीलि के श्रनुकरण पर ही श्र 
श्रघ्यायो मे ग्रथित किया है। तालीय शरीर मात्रासमक के कुं नये भद जिनका 
उल्लेख पिंगल, जयदेव, विगहांक, जयकीत्ति श्रादि पूरवेवत्तीं श्राचार्यौ ते नही 
किया, हेमचन्द्र ने प्रस्तुत किये है । इसमें लगभग सातसौ श्राठ्सौ छवो का निरूपण 
प्राप्त है । नवीन माचिक-चछदो की हृष्टि से इस ग्र॑य का सर्वाधिकं महत्व ह । 


१-कीथ : ए हिष्टी श्राव्‌ सस्कृतत लिटरेचर” पृ० ४१६ 
२-एम° कृष्णमाचारी : ए हिष्ट श्राव्‌ षलासिकेल सस्छृत लिटरेचर, १० €०८ 


४-देखे, व दिक-दछन्दोमीमासता पृ० ६२ 
डं एच० दी० वेल्हरकर-पम्पादित टौकासद्ित्त यहु शच विधी 


प्रकाधित है 1 


जनग्रयमाला ये 
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दो के नामान्तर देते हुये “इति भरत" कह कर जो नामभेद दिये है उनमेसे 
निम्नलिखित छद वतमान मे प्राप्त भरत के नाट्यशास्त्र मे उपलब्ध नही है, 
ग्रौर यति-विरोधी भ्राचार्यो मे गणना होने से सभव है कि नाट्यशास्त्र मे निरूपित्त 
छदो के भ्रतिरिक्त भरते छद शास्त्रे पर कोर स्वतन्त्र ग्रथभी लिखिादहो। 
भरत के नाम क्षे उत्लिखित अ्रनुपलन्ध छदो की तालिका निस्न हं --- 


३ भ्रक्षर धू. £ श्रक्षर गिरय 

0. तडित्‌ ७ +) शिखा 

४ ॐ ललिता प भोगवती 
५ जया १ दुतगति 

श. 9 भ्रमरी १० „+ पुष्पसमद्धि ˆ 
0 ~ वागुरा 20 रुचिरा 

५ ५, कून्तलतन्वी १९६ भ्रपरवक्त्रम्‌ 
न शिखा >) हुतपदगति 
१ + कमलमुखी 4, रुचिरमुखी 
द नलिनी १३ „, पनोवती 

त वीथी । 


१३ कविदपेण-- यह्‌ भ्र्ञात जेन-कत्त क कृति है । छंदों के उदाहुरणो मे 
जिनर्सिहसूरि-रचित चूडाल-दोहक ^ का उदाहरण हं । जिनसिहपूरि खरतर- 
गच्छीय द्वितीय जिनेश्वरसूरि के शिष्य ह, इनका शासनकाल १३२००-१३४१ 
तककादहै-। कविदपंणा का सवेप्रथम उल्लेख स० १३९५ मे रचित भ्रजितक्षाति- 
स्तव की टीका मे जिनप्रभसुरिने किया हजो किं जिनसिहुसूरि के शिष्यह। 
ग्रत. यह्‌ श्रनुमान किया जा सकता है कि इसके प्रणेता जिनसिहसुरि के ष्य 
श्रीर जिनप्रमसूरि के गुरुश्राता ही होगे । 


यह ्रथ प्राकृतभाषा मे ६ उदेदयो मे विभक्त हँ । छन्दो के वर्गीकरण तथा 
लक्षण निदंश से इस्रकी मौलिकता प्रकट हौतीदहै। प्राकृत-ग्रपश्रदय की परम्परा 
मे इसका यथेष्ट महततव हं । 

१४. छन्द.कोष--इसके प्रणेता रतनशेखरसूरि हैमतिलकमसूरि के शिष्य हू । 
इनका समय श्वी शतीदहं। यह्‌ ग्रथ प्राकृतभाषामेहुं । इसमे कुल ७४ पच 
है । इस ग्रथके छंदो का विवेचन छंदो व्यवहार के अ्रधिक निकट हूं ग्रौर तदयुगीन 
छदो के स्वरूप-चिकास कै श्रध्ययन की हष्टि से यह महत्त्वपूणं हं । 

१-कविदपंण, प° २४ 


५, 





१८ वुत्तसौ कतिक 


^, 








४-१.^१.५.५.६.५. 


१५ प्राछृत-पिगल--इसके प्रणेता के सम्बन्ध मे विद्वानो मे मतभेद ह 
किन्तु डं° भमोलाशकर व्यास" के ग्रनुसार हुरिब्रह्यया हरिहर इसका कर्ता 
माना जा सक्ता ह ्रौरप्राकृतपिगल का सकलन-काल ४वी शती का प्रथम 
चरण मान सक्ते हं । इसमे मात्रिक श्रौर वणिकवृत्त नामस दो परिच्छद है। 
लक्षणो मे ग्रन्थकार ने टादिगण, प्रस्तारभेद, नाम, पर्याय एव मगणादिग्णो की 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कियाहं। 


प्रपश्रर श्रौर हिन्दी मे प्रयुक्त मात्रिक-छंदों के श्रध्ययन के लिए यह्‌ ग्रथ 
सर्वाधिक महत्त्वपूणं हं । वशिकवृत्तो कै लिए सस्छृत-साहित्य मे जो स्थान 
पिगलक्रृत छद सूत्र का ह, मात्रिक-छंदो के लिए वही स्थान प्राकृतपिगल काह। 

१६ वाणीभूषण-- इतके प्रणेता दामोदर मिश्र दीघंघोषकुलोत्पन्न मधिली 
ब्राह्मण हं । डं० भोलाशकर व्यास ने प्राकरृतर्पिगल के सम्राहक हरिहर को 
पितामह श्रौर रविकर को दामोदर का पिता या पितृव्य स्वीकार कियाहै। 
विद्वानो के मतानुसार दामोदर मिथिलापति कीत्तििहुके दरनारमेथे। श्रत 
दामोदर मिश्र भ्रौर कविवर विद्यापति सम-सामयिक होने चाहिये । दामोदर मिश्र 
का समय १४२१ से १४६६ तक भमाना जाता है। 

यह ग्रथ सस्कृत-भाषामेटहै। इसमेदो परिच्छेदहै। लक्षणो का गठन 
पारिभापिक शब्दावली मे है श्रौरं उदाहरण स्वरचित हँ । वस्तुतः यहं प्रथ भ्राक्त- 
विगर का सस्कृत मँ रूपान्तर मात्रह। 

१७ छन्दोमञ्जरी- गै दोला: ते केखक का नाम दुर्गादासं माना है किन्तु 
यहु भ्रामक हं । म्रन्थकै प्रथमपद्यमेंही लेखक ने स्वय का नाम गगादास प्रीर 
पिताकानाम गोपालदास वैद्य एव माता का नाम सतोषदेवी लिखाहं।* इनका 
समय श्भ्वीया श६वी शताब्दी है । प्रंथक्रार ने स्वरचित श्रच्युतचरित महा 
काव्यः श्रौर कसारिशतक' एव "दिनेराशतक का भी उल्लेख किया है 1* धो 











१-देखे, भाकृतपंगलम्‌ भा० २, पु° ६-२६ 

२. १३ ॥, 9 १६.१०८ 

३-नैरोला : सस्छृत-सादित्य का इतिहास पृ० १६३ 

४-देव प्रणम्य गोपालं वंचगोपालदासजः 1 
सन्तोषातनयश्छन्दो गद्ुादासस्तनोत्यदः ५१११ 

५-सर्गेः पोटशमिः समुज्ज्वलपदनंन्यायं भन्याशव-- 
येनाकारि तदच्युतस्य चरितं कान्य कचिप्रीतिदम्‌ । 
कसार, दातक दिनेयशतकद्न्् च तस्यास्त्वसौ, 
गगादासकवेः श्रुतौ कुतुकिनां च्छन्दसां मज्जरी १६५६१ 
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मञ्जरी को रोली वृत्त रत्नाकर से मिलती-जुलती है । इसमे ६ स्तवक हँ । छठे 
स्तबक में गद्य-काव्य श्रौर उनके भेदो पर विचाररहैजो कि इसकी विशेषता है। 


१८. वृत्तसुक्ताचली *--इसके प्रणेता तेलगवरोय कवि-कलानिधि देवर्षि 
कृष्णभदटु हैँ । इस ग्रन्थ का रचनाकाल १७८८ से १७६९ के मध्यक्राहं । इसमे 
तीन गृम्फ है :--१ वैदिक छन्द, २. माचिक छंद, भ्रौर ३ वणिक वृत्त । 
पिगल भौर जयदेव के पश्चात्‌ प्राप्त एव प्रसिद्ध ग्रन्थोमे वैदिक-दो का निरू- 
पणन होने से इस ग्रय का महत्त्व बढ जाताहै । मा्रिक-गुम्फ प्राकरृतपिगल 
श्रौर वाणीभूषण से श्रनुप्राणित है । इसमे ४२ दण्डक-छदो के लक्षण एव उदाहरण 
प्राप्त ह | 

१६ वबाग्बल्लभ-- इसके प्रणेता कवि दुखभरजन बर्मा है जो कि काशी- 
निवासी कान्यकुन्नवरीय प्रताप शर्मा के पौत्र श्रौर चूडामणि शर्माके पृत्रहैं। 
इसकी "वरवर्णिनी नामक टीका को रचना दुःखभजन कवि के ही पत्र महोपा- 
ध्याय देवीप्रसादक्र्मा नेवि० स० १६९८५ मेकीदहै, भत इसका रचना समय 
१६५० से १६७० विण्सं० का मध्य मना जा सकता । गेरोला ने 
इनका समय श्द्वीशती मानाहं जो कि भ्रामक ह ।` कवि दु खभजन 
ज्योतिविद्‌ तोयेही; इसीलिए जहाँ भ्राज तक के प्राप्त छद शास्त्र मे प्रयुक्त 
छंद प्रायाः ग्रहण कयि है तो वहाँ प्रस्तार का श्राघार केकर संकडो नवोन छेद 
भी निमित विये ह । इस प्रथमे कुल १५३६ छन्दो का निरूपण है । शैली वृत्त- 
रत्नाकर की है । प्रत्येक वणिकवृत्त प्रस्तार-सख्या के क्रमसे दिया दहै । 

इनके भ्रतिरिक्त छद.शास्त्र के संकडो ग्रथ श्रौर उनकी टीकाये प्राप्त होती 
है जिनकी सूची र्मने इसी प्रथके प्व परिशिष्टमेदीदहै। । 

वृत्त मौक्तिक भो छंदःशास्तर क्रा बडा ही प्रौढ ग्रौर महत्त्ववूणं ग्रथ ह । चन्र 

दोखर भट ने श्रपने इस प्रथमे जिस पाडित्य का परिचय दियाहू, वहु केवल उन 
ही तक सीमित नही था । उनकी वश-परस्परामेजेसा कि हुम देखेगे वड़े वड़ं 
माने हुए प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान्‌ हृए, रौर इसमे सदेह नही कि एेसी ज्ञान-समुद्ध 
परम्परा मे जिसका व्यक्तित्व विकसित हुभ्रा हौ वहु भ्रपने कृतित्व रौर व्यक्तित्व 
के लिये उन पूवंजो का सबसे श्रधिकद्णी होगा इसीलिये कवि के परिचय 
से पूवं ग्रन्थ के माहात्म्य की पृष्ठभूमि को समभने के लिए सववप्रथम कवि के 
पूवंजो का परिचय प्राप्त कर लेना भी वाद्धनीय हं । 








१-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकारित 
२-गेरोला : सस्त साहित्य का इत्तिहास पृ. १६३ 
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चन्द्ररोचर भटु वासिष्ठ-वंसीय" लक्ष्मीनाथ भटके पूत्रहं । प्रथकार ने 
प्रपने पूरवेजों मे वृद्धप्रपितामह रामचन्द्र भट * , पितामह सयभदटुञ श्रौर पितु 
चरण लक्ष्मीनाथ भट का उल्लेख किया हू । 

भटु लक्ष्मीनाथ ने प्राकरृतपिगलसूत्र को टीका (पिगलप्रदीप' मे श्रपना वक्ष- 
परिचय इस प्रकार दिया है - 
महू. श्रीरामचन्द्रः कविविवुधकुले लन्धदेह श्रुतो यः 
श्रीमान्नारायणाच्यः कविमुकूटमणिस्तत्तनूजोऽजनिष्ट । 
तत्पुत्रो रायभदटः* सकलकविक्ु लख्यातकी त्िस्तदीयो 


लक्ष्मौनाथस्तनूजो रचयति सुचिरं पिगलार्थप्रदीपम्‌ ॥ 
[ सगलाचरसा पद्य ५ | 


दरस श्राधारसे ग्रथकार का वंशवृक्ष इस प्रकार बनता हं :-- 
रामचन्द्र भटु 
नारायण भट 
राय भट 
लक्ष्मीनाथ भट 


चन्द्रदोखर भट 








१-लक्ष्मीनाय सुभहुवय्यं इति यो वास्षिष्ठवशोद्धव--- 


स्तत्सून्‌ कविचन्दरशेखर इति प्रख्यातकी्िरभुवि 
[ इत्तमौवितक प्रशस्ति ५ | 


॥ 


२-म्रस्मद्दद्धप्रपितामहमहाकविपण्डितश्र) रामचन्द्रभटुविरचिते 
[ टत्तमौविततेक १० {०७ | 


२-श्रस्मत्‌पितामहमहाकविपण्डितश्नी रायभटकृते ˆ । 
[ टत्तमौवितक १० १२१ | 


= । 1 र ६ रफ 
-निरसंयक्नागर सस्कस्रा ग्रौर प्राहृतपंद्गलम्‌ भार ए मे रामम" मद्रि है, जो कि 


श्रशुद्ध टि 1 





भूमिका | २१ 





ग्रथकार के वृद्धप्रपितामह श्रीरामचन भटर वस्तृत. तेलगदेरीय वेलनाट यजु- 
वेदान्तगंत तेत्तिरीयदाखाध्यायी भ्रापस्तम्ब त्रिप्रवरान्वित श्रागिरस बाहस्पव्य 
भारद्राजगोव्रीय श्री लक्ष्मण भट सोमयाजी के पुत्र रहै, जोकि वसिष्ठवज्ञीय 
ननिहाल मे मातुल के यहाँ दत्तकरूप मे चले गये थे ! श्रत भारहाजीय गोचरापेक्षया 


वशवृक्ष इस प्रकार बनता हं .-- 
गोविन्दाचायं 


वल्लभ दीक्षित 
यज्ञनारायण 
गगाधर भट सोमयाजी 
गणपति ^ सोमयाजी 


श्रीवल्लभ भहु (बालमदटरु) 


लक्ष्मण भटु सोमयाजी जनादन भट 


रामङृष्ण भट महाप्रभ वल्लभाचार्य रामचन्द्र भट विदवनाथ भटः 
, (नारायण भट) 
॥ नारायण भटू 
राय भट 
लक्ष्मीनाथ भट 
चन्द्ररोखर भट 


वासिष्ठ एव भारदाज दोनो गोत्रो का उल्लेख होने से यहां यह्‌ विचारणीय 
हं कि रामचन्द्र भद भारद्वाज-गोन्ीय थे या वससिष्ठ-गोत्रीय? या नाम-साम्यसे 
रामचन्द्र भटु एक ही व्यक्तिहे ग्रथवा सिन्न-मिन्न ? श्रौर, यदि एक ही व्यित 
हेतो गोत्रभेदकाक्याकारणह? तथा रामचन्द्र भट यदि वल्लभाचार्यंके 
भ्रनूज हं तो वल्लभ-साहित्य एव परम्परा मे रामचन्द्र एव इनकी परम्पराका 
उत्लेख क्यों नही हं ? भ्रादि प्रशन उपस्थित होते हं । श्रत इन पर यहाँ विचार 
करना श्रसंगत त होगा । 





१-देखं, काकरोली का इतिहास, हितीय भाग, एव वतल्लभवशटक्न । 
२-देखे, वल्लसवशदक्ष । 


२२ | वृत्तमोक््तिक ॥ 


{^ 000 








रामचन्द्र भट ने स्वप्रणीत शगोपाललीला-महाकान्य', ^रोमावदीशतक' एवं 
“रसिकरञ्जनं' की पुष्पिकाभ्रों मेँ स्वयं को लक्ष्मणभटु का पुत्र स्वीकार 
किया हुं - 
इति श्रीलक्ष्मणभटरात्मजश्ी रामचन्द्रविरचिते गोपाललीलाख्ये महाकाव्ये कंस- 
वघो नाम एकोनविदाः सर्गैः ।' 
| गोपाललीला महाकाव्य की पुष्पिका ]' 


इतिश्री लक्ष्मणभटुात्मजश्री रामचन्द्रकविकृत रोमावली ्धाररतकं सम्पुणम्‌ ॥ 
[ रोमावलीशतक की पुष्पिका |° 


इति श्रीलक्ष्मणभटु सू नुश्ची रामचन्द्रकविकृत सटीक रसिकरज्जन नाम 
शय ङ्खुा रवे राग्याथंसमान काव्य सम्पूर्णम्‌ 1" 
[ रसिक रञ्जन की पुष्पिका 
कवि ने @कृष्णकुतुहंल' महाकाव्य मे स्वय को लक्ष्मणम कापूत्र श्रौर 
वत्लभाचायं का भ्रनूज स्वीकार किया हं :-- 
श्री मल्लक्ष्मणभटु वश तिलकः श्रीवल्लभेनद्रानुजः ॥" 
[ कृष्णकरुतुहलमहाकाव्य-प्रशस्तिप्य ]* 
रोमावलीशतक मेँ कवि ने स्वय को लक्ष्मणभट का पत्र, वल्लभ का श्रचुज 
श्रौर विद्वनाथ का ज्येष्ठभ्राता लिखा हं :- 
श्री मल्लक्ष्मणभटुसूनुरनुजः श्रीवल्लभः श्रीगुरोः, 
श्रध्येतुः सममग्रजो गणिमणेः श्रीविङ्वनाथस्य च ॥ 
[ रोमावलीशतक-पद्य १२५ | 
इन उल्लेखो मे भारद्वाजगोत्र का कही भी उल्लेख न होने पर भी लक्ष्मणः 
भट एवं वल्लमाचा्यं का उल्लेख होने से यह स्पष्ट हकिये भारटाज- 
गोचीय थे। 
रामचन्द्र भटर ने छ@ष्णकरतुहल-महाकान्य' के ग्रष्टम स्गंकेप्रातमभें स्वयं का 
वसिष्ठगोत्र स्वीकार किया हं :-- 
2 
१-मारतेन्दु हरिङ्चन्द द्वारा सन्‌. १६२६ में भरकाडित 
२-राजस्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, ग्र. न° ११२३१ 
३-कान्यमाला चतुथं गुच्छक में भ्रकारित 
&-गोपालली ला-मुमिका 
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'विद्यानिष्ठवसिष्ठटगोच्रजनुषा तेन प्रणीते महा-- 
काग्ये कृष्णक तुहलेबरहु तिः सर्गोऽजनिष्टाष्टम. ।' 


ग्रतः यहु स्पष्टह कि रामचद्र भट स्वय को लक्ष्मणमभटरकापृत्र श्रौर 
वल्मभ का श्रनूज मानते हुए भी श्रपना वासिष्ठ-गोत्र स्वीकार करते हूं । 


चन्द्रशेखर भहु वृत्तमौक्तिक १ मे छष्णकुतुहल-महाकाव्य के प्रणेता रामचद्र 
भट को ध्रवृद्धपितामहु' चान्द से सम्बोधित करते हं । श्रतः यह निषिवादहकि 
नाम-साम्य से रामचन्द्र भटु पृथकू्‌-पुथक्‌ व्यक्ति नही हे श्रपितु वही वल्लभानुज 
हीह । एेसी भ्नवस्थामे गोत्रभेद क्यो ? इस सम्बन्ध मे कोई प्राचीन प्रमाणतो 
उपलब्ध नही हं, किन्तु गोपाललीला-महाकान्य के सम्पादक श्री बेचनराम शर्मा 
सम्पादकीय-उपसहार> मे लिखते हं - 


"इय वसिष्ठगोत्रोद्‌ भवत्वोक्तिमतिामहगोत्रामिप्रायेण ऊहुनीया 1 


इसी बात को स्पष्ट करते हुये भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वल्लमीय स्वेस्व'उ मे 
लिखते हं - 


"लक्ष्मण भटुजी के मातुल वसिष्ठ-गोत्र के ब्राह्मण श्रपृत्र होने के कारण 
इनको (रामचन्द्र को) श्रपने घर ले गये थे।' 


इससे स्पष्ट हु किं लक्ष्मण मभटूके मामानजो श्रपुत्र थे ; उन्होने लक्ष्मणमभटु 
से श्रपने नाती रामचद्र को दत्तकसरू्पमे ले लिया । दत्तकलरूपमे जाने के 
पश्चात्‌ उत्तर भारत की परम्परा कै श्ननुसार गोत्र-परिवतेन हो ही जाता ह । 
लक्ष्मण भट के मातुल तसिष्ठगोत्रीय थे श्रत. रामचंद्र कागोतर भी भारद्राजन्न 
हो कर वसिष्ठहो गया} यहीक्रारण है कि रामचद्रभटुनेस्वयं का गोत्र 
वसिष्ठ ही स्वीकार कियाहे। 
॥ 


वसिष्ठ-गोत्र का उल्लेख करते हुए भी धमे (दत्तक) पिता का नाम तदेकर 
सर्वत्र लक्ष्मणभदटर-तनुज गौर वल्लभानुज का उल्लेख करना श्रप्रासभिक सा प्रतीत 
होता है किन्तु तत्त्वतः विरोध न होकर विरोधाभास दही है । इसका मुख्य कारण 
यह है किं रामचद्र भट ने पुरुषोत्तम-क्षे्र मे बवल्लभाचायं के सहवास मे रह कर 





१-देखे, पुष्ठ १०४५, १०७ 
२-देखे, गोपाललीला पू ० २५५ 
३-भारतेन्दु ग्रथावली भाग ३ पुण ५६्न 
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ति 
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सवशास्त्र श्रौर सव दोनों का भ्रध्ययन ्राचारयश्रीसे ही कियाथा।* श्रतः पित. 
भक्ति, भरातु-एरेम एवं भक्तिवश्य ही इनका सर्वत्र स्मरण किया जाना स्वाभाविक 
हयी ह्‌ । 

प्रतएव यह तो स्पष्टही हुं कि रामचन्द्र भट गोत्रापेक्षथा पृथक्‌-पृथक्‌ 
व्यक्तिन हो कर लक्ष्मण भहु के पूत्र एव वल्लभ के लघुभ्राता थे श्रौर द्तकूप 
मं वक्षिष्ठ-वंदा मे जाने के कारण भारद्वाजगोत्रीय न रह कर वसिष्ठगोत्रीय हो 
गयेयथे । सभवहै इसी कारण से पुष्टिमा्प्रवत्तंक वल्लभाचार्य के जीवनवृत्त- 
सम्बन्धी समग्र-साहित्य मे रामचद्र भट एव इनकी परम्परा का कोई उल्लेख नही 
हभ्राहो ! श्रस्तु। 

वश~परिचय गोविन्दाचाये से न देकर ग्रंथकरार-सम्मत वसिष्ठगोत्रपिक्षया 
रामचन््रमभदरसेदियाजा रहादहै। 
रामचन्द्र भह 

इनके पिताश्री का नाम लक्ष्मण भट श्रौर मातुश्ची का नामः इल्लम्मागारू 
था । इनका जन्म श्रनुमानतः वि० सं० १५४०० मे काशौमेहुश्रा था । लक्ष्मण 
भट का स्वगेवास वि० स० १५४६ चैत्र कृष्णा नवमी को दक्षिण मे वेकटेश्वर 
बालाजी नामक स्थान पर हुश्रा था । स्वर्गंवास के पूरव ही लक्ष्मरा भट ने श्रपने 
मातामह कौ सपूरं चल श्रौ र ्रचल सपत्ति इनको प्रदान कर श्रयोध्या भेज दिया 
था । इस सम्बन्ध भे भारतेन्दु हुरिचन््र वत्लभीयसर्व॑स्व'* मे लिखते है :-- 

"लक्ष्मण भटुजी साक्षात्‌ पूर्णपुरुषोत्तम के धाम श्रक्षरब्रह्य शेषजी के स्वरूप 
है, इससे श्रापको त्रिकाल का ज्ञान है । सो जब श्रापने श्रपना प्रयाण समय निकट 
जाना तव कराकरवार से बड़े. पुत्र रामकृष्ण भटनी को बालाजी मे बुलाया ग्रोर 
वही श्रापने डेरा किया । पुत्रो को श्रनेक शिक्षा देकर श्री रामकृष्ण भटजी कोश्री 





१-शश्रो मत्लक्ष्मणभद्वशत्तिलिकः श्री वल्लमस्य श्रियः, 


दिष्यस्सस्चरणप्रसादशरणो यो रामचन्द्रःकविः 1" 
[ मारतेनदु दरिर्चन्द्ः गोपाललीला-मूमिका | 


प्रुपोत्तमक्षेत्रे समागत्य ज्येष्ठश्चातुः श्रीवट्ल माचार्यात्‌ "^" ~“ -“““ "सकाशात्‌ 


सर्वाणि यास्व्रासि मत्तानि च समघीत्य । 
[ वेचनराम दामा गोपाललीला~उपक्रमवरान 1 


२-लक्ष्मण भद्र जी के परिचय के लिए देखे, काकरोली का इतिहास माग २ 
३-ङृष्णमाचारी . हिस्टोरो श्रोफ दो क्लासिकल संसत लिटरेचर, प° २६१ 
४-मारतेन्दु ग्रधाव्ली माग ३, १० ५७ 
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यज्ञनारायण के समय के श्रौरामचन्धजी पघधरायदिएभ्रौरकहाकिदेशमे जा 
कर सब गाव भौर घर ्रादि पर ग्रधिकार्‌ श्रौर बरेट्लिनाटि तेलग जातिकी प्रथा 
प्रौर श्रपने कुर श्रनुसार सब घमं पालन करो) एेसेही श्रीयज्ञनारायण भहु के 
समय के एक शालिग्रामजो श्रौर मदनमोहनजी श्वीमहाप्रभुजौ को देकर कहा कि 
भ्राप श्राचायं होकर पृथ्वी मे दिग्विजयं करके वेष्णवमत प्रचार करो श्रौर 
छोटे पुत्र रामचन्द्रजी को, जिनका काशी मे जन्म हुश्रा था, स्नपन मातामह की 
सन्न स्थावर-जगम-सपत्ति दिया ।' 

यहाँ लक्ष्मण भट के वसिष्ठटगोत्रीय मातामह श्रौर मातुल का नाम प्राप्त 
नही है । सम्भवत ये प्रयोध्यामे ही रहतेहो श्रौर इनकी स्थावर एव जद्खम 
सम्पत्ति भी भ्रयोध्यामेदहीदह्ौ। पो° कण्ठ्मणि शास्त्री" ने लक्ष्मण भद का 
ननिहाल घमपुरनिवासी बहु. वृच्‌ मौद्गल्यगोत्नीय कालीनाथ भट के यर्हा 
स्वीकार करिया है जब कि प्रस्तुत प्रथकार चद्द्रदखर भट एव भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
वसिष्ठगोध्र मे स्वीकार करते हैं । मेरे मतानुसार समव है कि लक्ष्मण भटके 
पिता बालमटने दो शादिययां कौ दहौ। एके बह वृच्‌ मौद्गल्यगोत्तीया पुर्ण" के 
साथ प्रौर दुसरी वसिष्ठगोत्रीयाके साथ । फिर मौ यह प्रर्नतो रह॒ही जाता 
हे कि ल्मण भटु बह्‌ वृच्‌ मौद्गल्यगोत्रीया पूर्णा के पु थे य) वसिष्ठगोत्रीया 
के ? इसका समाधान तो इस वश-परम्परा के विद्वान्‌ ही कर सकते है । 

कवि रामचन्द्र श्रादि चार मारईये। नारायणभटु उपनाम रामकृष्णा भद्र रौर 
वल्लमाचायं बड़ भाई थे श्रौर विर्वनाथ छोटे भाई थे । रामकृष्ण भट काकर- 
वाडमेही रहते थेश्रौर पिताश्री लक्ष्मण भटर कै स्वर्गारोहण के कुचं समय 
पडचात्‌ ही सन्यासी हो गये ये । > केरावपुरी के नामसेये प्रसिद्धये ्रौर दक्लिण- 


भारत के किसी प्रसिद्ध मठ के श्रधिपति थे। डां० हुरिहूरताथ टडनलिखित 
"वार्ता साहित्य एक बृहत्‌ अ्रध्ययन'" के श्रनुसार गोविन्दरायजी ( सत्ताकाल 





१-कांकरोली का इतिहास, भाग २,पृ०५ 
२-भारतेन्दु-प्रथावली, भाग ३१ प्‌० ५६८ 
३-'ये काकरवाड मेही रहते थे । ये कु दिन पीदं सन्यासी हो गये तव केलवपुरी नाम 
पडा। ये रेमे सिद्ध थे कि खडाऊ पहने गगा पर स्थल की मात्ति चलते थै) 
भारतेन्दु ग्रथावली भा० ३, पु० ५९ 
४-हुरिरायजी के प्रागद्य के सम्बन्ध मे सम्प्रदायके ग्रथोमे यह प्रसिद्ध है किजव श्री 
कल्याणरायजी दसं वपं के थे, तव एक दिन श्रीग्राचायेजी के चछौटे भाई केशवपुरी जो 
सन्यासी हो गएथेश्रौर दकषिरभारत के किसी चडे मठके श्रधिपत्तिये वहा श्राए्‌ श्रौर 
उन्होने श्रौगुसादजी से श्रपनी गदी के लिये एक बालक मागा, जिस पर श्रापने कहा 
कि जिस बालक के पास ठाकुरजी नही होगे उन्हे दे दिया जायगा । श्रीकल्याणरायजी 
के पास ठाकुरजी नही ये । इसलिये उन्हे देना निरिचत हुश्रा 1" 
वार्ता साहित्य एक टत्‌ श्रभ्ययन प° ३६७ 


२६ | वु समोषित्तक 
४ 
१५९६-१६५०) कै प्रथम पत्र कल्याणरायजी (जन्म सं०° १६२५ ) दस वर्ष॑करौ 
भ्रवस्था मे केञवपुरी गुसाईजी से मिले थे । भ्रतः शतायुः से भ्रधिक ये विद्यमान 
रहै यहु निर्वितहीटहै। वि०स० १५६८ मेँ रचित “वद्विकाश्रमवृत्तिपत्रक° 
नामकं एक परतर ्रापकरा प्राप्त होता हँ ; जिसका श्रान्त इस प्रकार है :- 
गोभिवृ तं ्रकृतिसुन्दरमन्दहास- 
भाषासमुल्लसितमञ्जुलवक्ननिम्बम्‌ । 


श्रोनन्दनन्दनमखण्डितमण्डलाभं, 
बालायेमिश्चय(क) मह्‌ हृदि भावयामि ॥१॥ 
> >< >८ 


विद्द्धिः किल कृष्णदासकमुखैः शिष्ये रनेकेवृ तः, 
सोऽहं श्च बद्री (दरी ) वनान्तमगम शुक्रे ज्येष्ठ) शकाब्दे तथा । 
देवाम्भःपतिभरुमिते (१४३३) सह्‌ नर तारायणं वीक्षित, 
तत्र॒ व्यासमूनीशसङ्धतिरभुदाकस्मिकी मे शुभा ॥€॥ 
धः > >< 
श्रीवल्लमाचायेमहाप्रभूणां नियोगतो बुद्धिमतां विभाव्य । 
श्री रामङृष्णाभिधभटु एतल्लेखं न्यतानीत्‌ पुरतश्च तेषाम्‌ ।(११॥ 


द्वितीय बृहद्‌भ्राता महाप्रमु वल्लभाचायें भारत के प्रसिद्धतम प्राचार्य 
मेसेहं। इनका प्रतिपादित पृष्ठिमं भ्राज भी भारत के कोनै-कोने मे फला 
हुश्रा है । इनही के साहचयं मे रह कर रामचन्द्र भटु ने समग्र शास्तरींका 
ग्रध्ययन कियायाग्रौरवे इन्दे केवलब्डाभाईही नही श्रषितु श्रना गुरुभी 
मानते थे । 

रामचन्द्र भटर वेदान्त, मीमांसा, व्याकरण, काव्य प्रर साहित्य-शास्वर के 
विशिष्ट विद्वान्‌ थे । न केवल विद्वान्‌ ही श्रपितु वादजेता भी थे) प्रह्निश 
शास्त्राथंमे रत रहने के कारण कई पराजित वादी श्रापके विरोधी भीहो गये 
ये श्रौर इसी विरोध-स्वरूप श्रापकरो विषभी दे दिया गयापा 1 इससे एेषा 
प्रतीत होता दहैकिये अल्पायु मेही स्वगंलोक को प्रप्तहौी गएथे। 

महाकवि रामचन्द्र भट ने श्रनेक ग्रंथों का निमणि किया हौगा [ वतमान मे 
इनके रचित निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त होते हँ । जिनका सक्षिप्त परिचय दस 
प्रकार हं-- काक 
१-यह्‌ पच वार्ता साहित्य एक वृहत्‌ भ्रध्ययन पृ १४५ पर प्रकपदिते है । 
२-भारतेन्दु प्रंयावली, भाग ३, पृष्ठ ५६८ 
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क ॥ 








१ गोपाललीला महाकान्य :-कविने इस काव्यमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकां 
जन्म से लेकर कस-वघ पर्यन्त भगवल्लीला का वणेन १९ सर्गोमे किया है। 
प्रत्येक सगं की पद्यसख्या इस प्रकार हं .-७०, ५८, ७८, ७१, ५१, ७६, ७६, 
५२, ६२, ७५४, ९१, ६०, ५१, ६१, ५६, ६१, ६९, ५७, ७६ । इसमें रचना- 
सवत्‌ का उल्लेख नही ह । प्रसाद एव माधुरयेगुण युक्तं स्वना ह । भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने इसका प्रकारान वि० सण १६्२क्मेक्ियाहं; जो श्रव श्रप्राप्तह | 
दस काव्य का सपादन काशिकं राजकीय पाठशाला के साख्यशास्व के प्रधाना- 
ध्यापक प० बेचनराम शरमाने किया हं । इस कान्य का भ्रान्त इस प्रकार है.-- 


भ्रादि-- शुभममितमचिन्त्यचिद्विचित्र श्रुतिरतमूधेनि केशपाशकल्पम्‌ । 
दिशतु किमपि धाम कामकोटि-प्रतिमटदीधिति वासुदेवसन्ञम्‌ ।१॥ 
वहति शिरसि नागसम्भव य. स्फुटमनुरागमिवात्मभविंतयुक्ते । 
कटतटविगलन्मदाम्बुदम्भ-श्चि तकरुणारसमाश्रये गणेसम्‌ ॥२॥ 
कविजनरसनाग्रतुद्ध रद्ध-स्थलकृतलास्यकलाविलासकाम्या । 
कतिषु सपदि वाञ्छित यथेच्छं मयि ददती करुणा करोतु वाणी ॥३1 
इह विदघति भव्यकाव्यबन्धान्‌ भूवि यदासे कवयस्तदाप्नुवन्ति । 
इति भवतति ममापि कान्यवन्धे ब्रजन इवाधिभिरि स्पृहाति पद्ध. ।1४॥ 
मयि विदधति कान्यबन्धमन्धाः स्तवमथवा पिञ्ुनाः सृजन्तु निन्दाम्‌ । 
ग्रहमिह्‌ न बिभेमि कौत्तेनीय कथमपि कृष्णकूतूहल मया यत्‌ ॥५।॥ 
श्रन्त-- विग्रैराद्योप्यजादेविधिवदुपनयादेत्य जन्म द्ितीय , 
हृदगायत्याः स्वय तां निजहुदि निदधद्‌ ब्रह्म विच्चि्रकृ्यः । 
सादे वेदेऽप्यघीती सपदि किल ऋचो यस्य विडवासरूपा- 
स्तत्राभिव्येक्तमूत्तिविभुरपि स मम श्रीधर श्रेयसेऽस्तु ।\७६॥ 
इति श्रीलक्ष्मणभदट्रालमजश्रौ रामचन्द्र विरचिते गोपाललीलास्ये महाकाव्ये कस- 
वधो नाम एकोनविज्ञ. सरं 1 
२. कृष्णकुतुहल महाकाव्य ---कवि ने इस काव्य की रचना वि.स॒ १५७७ 
मे ्रयोध्या मे रहते हुए कौ हं ।* इसका भी प्रतिपाद्य विषय श्रीकृष्णलीला का 
१-श्रव्दे गोत्रमुनीपषुचन्द्रगरिते (१५७७) माघस्य पक्षे सितते- 
ऽोध्याया निवसन्‌ सता परगुणप्रीत्यात्मना सेवकः । 
श्रीमल्लक्ष्मणभटुवंशत्तिलकः श्रीष्लमेन्द्रानुजः ,” 
कान्यं कृष्णकूत्‌हलास्यमङृत श्री रामचन्द्रः कवि । 
[ मोपाललीला पु० २५५ | 
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वर्णेन ही हं । श्रीगोपाललीला काव्य की श्रपेक्षा इसकी रचना श्रधिक प्रौह भौर 
प्राञ्जल हं)" यह्‌ काव्य भ्र्यावधि भ्रप्राप्त ह । बेचनराम शर्माते गोपाललीला 
के सम्पादकीय उपसहार मे श्रवश्य उल्लेख किया है किश्रारम्भके दो पत्ररहित 
इसकी प्रति सु प्राप्त हुई है 1 विरेष शोघ करने पर समव है इस महाकाव्य 
को भ्रन्य प्रतिर्यां भो प्राप्तहो जायें । 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे चन्द्रशेखर भद्‌ ने भी मत्तमयूर, प्रहषिणी, वसन्ततिलका, 
प्रहरणकलिका, मालिनी, पृथ्वी, शिखरिणी, हरिणी, मन्दाक्रान्ता, सादूंलचि- 
कडित श्रौर खम्धरा छन्द के प्रत्युदाहरण कष्णकृतूहल काव्य के दिये ह । इनं 
कतिचित्‌ पचो का रसास्वादन करभे से यह्‌ स्पष्ट टै कि वस्तुतः यहु कव्य महा- ` 
काव्यकीश्रेणिकाहीहै। 


३. रोमावलीक्तकम्‌ :- १२५ प्यो का यहु खण्डकव्यहै। वि०्सं० 
१५७४ मे इसकी रचना -हुई हे । यह्‌ लघूकानव्य भालकारिक-माषा मे श्युंगार-रस 
से भ्रोत-प्रोत है । इसमे कवि ने भ्रनेकं छन्दो का प्रयोग किया है। इसका श्रयत 
इस प्रकार है :- 


्रदि-- श्रीलावण्यान्धिवेलाकलितनववयोवासशालाविश्लाला , 
लीला नानाकलानां त्वरितमपरसरद्वाल्यचेलाञ्चलश्रीः । 


ह्वीलाभस्याग्रदूती विहितपतिवसीभावसीलादिशिक्षा-- 
भीलास्य रोमराजी हरतु हरिरुचिर्वाच्यिवाचां धिया न. 11 १॥ 
व्यासस्यादिकवे. सुबन्धुविदुषो बारणस्य चायस्य वा , 
वाचामाधितपूरवेपूवैवचसामासाद्य काव्यक्रमम्‌ । 
भ्रव्चो भवभूति-भारविमुखाः श्रीकालिदासादयः , 
सन्जाताः कवयो वयं तु कवितां के नाम कुर्वीमहि ॥२॥ 
इत्थं जातविकत्थनेऽपि कवितामागें कथ सञ्चवर- 
चञ्चेयं कविकील्लिमित्यत्तितरां जागत्ति चिन्तां चिरात्‌ । 
तत्कि काव्यमुपक्रमेयकविभिः प्राड मर्दिते वाड.मये, 
भारत्या विभवेऽयवाऽतिसुलभ कि कस्य नाभ्यस्यतः 1३ 


रा क (1 
१-"गोपाललीला की श्रपेक्षा छृष्एकुतरहल विरेष चमत्कृति चना है 1' 
मारतेन्दु दरिदचन्द्र : गोपाललीला भूमिका 1 


२-"टद च कृष्एकुतुहलास्य कान्यमारम्भे दिती यपत्ररहित मयासादि ।' पृ* २५५ 
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भ्रति्स्तवस्तुवृत्तिबेहु शस्तन्यस्तनवरसोपाधिः । 
मर्वाचीनकवीनामुपमाता कालिदासोऽमूत्‌ ।।४॥ 


प्रभवति परमेकः पञ्चषाणा समाजे; 
निजमतगुणजातिदु ज्जेनस्त्याज्यमूतिः । 

श्र वण रसनचक्षुघ्र णहु हव्कदम्बे, 
प्रथममिह मनीषी वेत्तु दृष्टान्तमन्तः ॥५॥ 


श्रितभूपचेतसि सता जातु न वक्रादिभावविदम्‌ । 
भुवि कविभिरसुलभादौ विदितः सदृशः सतां सदालोडचय ।॥६॥ 


कृते राद्यदलोके मतिमुपयता कत्तु मधुना, 
न शक्य केनापि क्वचन शतशो वणेनमिति । 
मुहु श्रृत्वा लोकाञ्जनितछृतिकौतूुहलहूदा, 
मयोपक्रम्यान्यस्सपदि विहित साहुसमिदमू ।७॥ 
प्स्पुष्ट पूवेकविताच्छवितां दधान, 
उर्वीधरेरवरमनोतिविनोदनाय । 
दलोकेः रतेन कुतुकात्‌ कविरामचन्द्रो, 
रोमावलेः किमपि वणेनमातनोति ॥८॥ 
>< >< < 
श्रन्त-- श्रीमल्लक्ष्मणभटुसुनुरनुज. भरीवल्लभशरीगुरो- 
रध्येतुः सममग्रजो गुणिमणेः श्री विहवनाथस्य च । 
मरब्दे वेदमुनीषुचन्द्रगणिते ( १५७४) श्रीरामचन्द्रः कृती, 
रोमालीकश्षतक ग्यधात्‌ सकूतुकादुर्वीधिरप्रीतये ॥ १२५॥ 
इति शीलक्ष्मणभटात्मजश्नीरामचन्द्रकविकरत रोमावलीग्पु ञ्खा रशतके सम्पुणेम्‌ । 
> > > 
यह कान्य श्रद्यावधि भ्रप्रकारित दै। इसकी एक पूर्णं प्रति विद्याविभाग 
सरस्वती भौर, ककरोली मे है,* श्रौर दो श्रपूणे प्रिये राजस्थान प्राच्य- 
विद्या प्रतिष्ठान जोघपुर> एवं शाखा-कायलिय जयपुर> मे है । 





१ वष ६६।१२, पतर सस्या १२, प्रथमपत्र लिखित परिचय--““ुस्तकमिद पञ्चनदि- 
मधुसुदनग्ष्टस्य । श्युद्धारशतके रामचन्द्रकचिकृते ।-किनारे पर~"“लक्ष्मीनाधमहीयम्‌ ॥"" 

२. ग्रन्थनं० ११२३५ पत्रसख्या १७ 

३. वि्वनाथ शारदानन्दन संग्रह्‌, प्र॑थाक ३३५ । 
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४. रसिकरञ्जन स्वोपज्ञटीका-सहित :-- इस लधुकाव्य का दूसरा चाम 
“ज्ञा रवे राग्यशतम्‌' भी है । इस काव्य की यह विशेषता है कि प्रत्येक 
पद्य श्युद्खारश्रौर वैराग्य दोनों ्र्थो का समानरूप से प्रतिपादन करता 
है भ्र्थात्‌ इसे द चाश्चय काव्य या द्विसन्धान कान्य भी कहु सकते ह । इसे कुल 
१३० पद्य ह । टीका की रचन। स्वय कविते वि० सण १५८०, श्रयोध्यामे की 
है । श्रथ का भ्रात इस प्रकार है :- 


प्रादि-- जुभारम्भे दम्भे महितमतिडिम्मेङ्जितशतं , 
मणिस्तम्भे रम्भेक्षणसकुचकुम्भे परिणतम्‌ । 
भ्रनालम्बे लम्बे पथि पदविलम्बेऽमितसुखं , 
तमालम्बे स्तम्वेरमवदनमम्बे्लितसूखम्‌ । १॥ 
८ >< >< 
एकश्लोकङकृतौ प्रः स्फुरितया सत्तत्वगोष्ठया समं , 
साधुनां सदसि स्फुटां विटकथां को वाच्यवृत्त्या नयेत्‌ । 
इरयाकण्य जनश्रुति वितनुते श्रीरामचन्द्रः कविः , 
श्लोकानां सह्‌ पञ्चविशतिशतं शयु ङ्का रवे राग्ययो. ।३॥ 
ग्रन्त-- प्रख्यातो यः पदार्थेरमृत्हरिगजश्चीसखंः इलोकशाली , 
स्फीतातिस्फुतिर्यद्बुधमुदनुगिरं क्षीरघी रामचन्धः । 
श्रान्तोऽस्मिन्‌ मन्दरागः फणिपतिगुणभुजञ्जातुमज्जेत्कथ न, 
स्यादाघारोऽमूना चेदिह न विरचितः श्रीमता वाङ्मुखेन ॥१३०॥ 
>< >< >८ 
टीका का उपसंहार- 
गु द्धारवे राग्यशतं सपञ्चविश्यत्ययोध्यानगरे व्यधत्त । 
्रव्दे वियद्‌वारणवाणचनद्रे (१५८०), श्रीरामचन्द्रोऽनु च तस्य टीकाम्‌ ॥ 
श्रीरासचन्द्रकविना काव्यमिदं व्यरचि विरतिवीजतया । 
रसिकानामपि रतये शद्धा रार्थोऽपि संगृहीतोऽत्र ॥ 
पुष्पिका--इति श्रीलकष्मणभद्रसूनु-श्रीरामचनद्र कविकृतं सटीक रसिकरज्जन 
नाम श्युद्धारवै राग्याथसमानं काव्य सम्पूर्णम्‌ । | 
यह काच्य वि० स॒० १७०३ कौ लिखित प्रत्ति के श्राघारसे संपादित हकर 
सन्‌ १६८७ मेँ कान्यमाला के चतुथंगुच्छक मेँ प्रकारित हौ चुका हु, जौ किश्रव 
प्रायः श्रप्राप्य ह! 


 # 
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५. श्णुद्धारवेदान्त-- इसका उल्लेख केवल भारतेन्दु हरिद्चन्ध* नैही 
किया है, श्रन्य किसी भी सूचीपत्र में इसका उल्लेख नही है । श्रप्राप्त म्रथदहै। 
मेरे विचारानुसार सम्भर है रस्िकरजन के श्रपरनाम भ्युद्धारवेराग्यशतः' को 

शयु द्धारवेदान्त' मान कर भारतेन्दुनी ते लिख दियादहो । 


६. दश्ावतार-स्तोत्रम्‌-- यह स्तोत्र श्रयावधि भ्रप्राप्त है । इसका केवल एक 
पद्य वृत्तमौक्तिक* मे पञ्चचामर छन्द के प्रत्युदाहुरण-रूप मे उद्धुत हुत्रा है 
जो निम्नलिखित है ;-- 

श्रकुण्ठघार भूमिदार कण्ठपोठलोचन-- 
क्षणध्वनद्‌ध्वनत्ृतिक्वणत्कूठारभीषण । 

प्रकामवाम जामदग्न्यनाम रामहैहय-- 
क्षयप्रयत्ननिदंय व्यय भयस्य जुम्मय ॥ 


७. नारायणाष्टकम्‌- यह स्तोत्र भी श्रचयावधि श्रप्राप्त है। मदालस छन्द 
का प्रव्युदाहरण देते हुये चन्द्रशेख रमु ने यह पद्य इस रूप मे दिया है-- 
कुन्दातिभासि शरदिन्दावखण्डरुचि वृन्दाचनन्रजवधू-- 
वृन्दागमच्छलनमन्दावहासष्ृतनिन्दाथं वादकथनम्‌ । 
वन्दारुबिभ्यद रविन्दासनक्षुभितवृन्दारकैर्वरकृत- 
च्छन्दानुवृत्तिमिह नन्दाटमजं भुवनकन्दाकृति हृदि भजे ॥ 
कवि की प्राप्त रचनाग्रो मे स. १५८० तक का उल्लेख है । प्रत. श्रनुमान 
किया जा सकेता है कि इसके कु समय पश्चात्‌ ही विषप्रयोग से कवि स्व्भे- 
लोक को प्रयाण कर गया हो । 


नारायण भटू-- 
कवि रामचन्द्र मदु के पुत्र नारायण भहु के सम्बन्ध मे कोई विश्लिष्ट 

उल्लेख प्राप्त नही है श्रौर न इनके दारा रचित किसी कृति का उल्लेख ही 

प्राप्त होता है । ॥ 

रायभटू-- 


कवि रामचन्द्र मदु के पौत्र रायभटु के सम्बन्धमे भी कोई एेतिद्य उत्ेख 
प्राप्त नही है । इनका बनाया हस्रा श्बुद्धारकल्लोल नामक १०४ पद्यो का खण्ड- 





१--भारतेन्दु ग्रन्यावली, माग ३, पृण ५६८ 
२-टत्त मौक्तिक पृष्ठ १२६ 
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काच्य श्रवश्य प्राप्त होता है । इस लघुकान्य मे पावती श्रौर शंकर का श्ृद्धार- 
वर्णेन किया गया है | इस का उपसहार श्रौर पुष्पिका इस प्रकार है :- 


उपसंहार--गुम्फो वाचां मसृणमधुरो मालत्तीनामिव स्यात्‌, 
भर्थो वाच्यः प्रसरणपरः सम्मितः सौरभस्य । 
भावयग्यो रस॒ इव रसस्तद्‌ विदाह्लादहैतु- 
मचिवाऽसौ सुकविरचना कस्य भूषां न धत्ते ॥१०४॥ 


पूष्पिका--इति श्री विद्यागरिष्ठ-वसिष्ठ-नारायणभट्रात्मजेन महाकविपण्डित-राय- 
भट ने विरचित श्रुद्खारकल्लोलनाम खण्डकाव्यम्‌ । 
चन्द्रशेखरभटु " ने मालिनी छन्द का प्रत्युदाहरण देते हए लिखा है :- 
“्रस्मत्पितामहमहाकविषण्डितश्री रायभटरकृते श्र द्धारकल्लोले ण्डकाग्ये- 
मन इव रमणीनां रागिणी वारुणीय, 
हूदयमिव युवानस्तस्कयः स्वं हरन्ति । 
भवनमिव मदीय नाथ शून्यो हि देश- 
स्तव न गमनमीहे पान्थ कामाभिरामा 11 


दरस पद्य को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि काव्य-साहित्य पर प्रापरका 
ग्रच्छा श्रधिकार यथा श्रौर यह लघु स्वना श्रापकी सफल स्वनाहै। यह खण्ड 
काव्य च्र्यावधि श्रप्रकादित है। एमकी १६९५ की लिखित एकमात्र १२ पो 
की प्रति विद्याविभाग सरस्वती भंडार काकरोलीमे सं. कां. वंध ६६।१० पर 
सुरक्षित है । इस प्रति का द्वितीय पतर श्रप्राप्त है । 

केट्लग केटलोगरम्‌ भा. १ पृ. ४७१ के श्रनुस्ार र्म्भटरतित 
'यति-सस्कार-प्रयोगः नामक ग्रस्थभी प्राप्त है। रायमटु यहीहैयाभ्रन्य कोई 
विद्धान्‌ ? इसका निय प्रति के सम्मुख न होने से नही किया जा सक्ता । 
लक्ष्मीनाथ भटु- 

चन्द्रशेखर भट के पिता एवं कवि रामचन्द्र भटर कफे प्रपौत्र लक्ष्मीनाथ भद्र 
के सम्बन्ध में मी कोई रेतिह्य उत्लेख प्राप्त नही है । प्राप्त स्चनाश्रौमे पिद्धल- 
प्रदीप क।( रचनाकाल १६५७ है, श्रतः इनका श्राविभवि-काल १६२० से १६३० 
के मव्य क्रा माना जा सकता ह। इनकी प्राप्त स्चनाश्रौँ कौ देखते हए मह 


१. देखे, वृत्तमौवितक पृ. १२६. 
२. भरताकंपट्विषुमिते (१६६१५) वपं कारे निगेदास्य । 
चैधरकरप्णप्रत्तिपदि लिखितं हरिकद्धुरेरोदम्‌ ॥ 





भूलिका [ ३३ 
निःसंदेह कहा जा सक्ता है किं इनका श्रलद्धार-शास्व, छन्दःशास्त्र प्रौर कान्य- 
साहित्य पर एकाधिपत्य था ¡ सकलोपनिषद्‌ रहस्यार्णेवकर्णधार'* विशेषण से 
संभव है कि इन्होने किसी उपनिषद्‌ पर या उपनिषद्‌-साहित्य पर लेखिनी श्रवश्य ही 
चलाई हो ! वृत्तमौविततकवात्तिकदुष्करोद्धार कौ रचना १९०८७ मे हूरई है, ्रतः 
प्रनुमान है कि यह रचना इनकी श्रन्तिम रचना हो ! इनके द्वारा सजित प्राप्त 
साहित्य का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार दैः- 


१. सरस्वतीकण्ठाभरण-टीका -धाराधिपति भोजनरेन्-प्रणीत इस ग्रन्थ की 
टीका का नाम दुष्करचित्रप्रकारिका' है । टीकाकार ते इसमे रचना सवत्‌ नही 
दिया दहै । टीकाके नाम से एेसा प्रतत होता है किं यह विस्तृत परिमाणवाली 
टीका न होकर दुरगेम स्थलों का विवेचन मात्र है ) इसकी एकमात्र ४९ पत्रो की 
कीटभक्षित प्रति एशियाटिक सीसायटी, कलकता के संग्रह मे सुरक्षित है । इसका 
श्रायन्त इस प्रकार हैः- 


ग्रादि-- स्मारं स्मारमुदारदारविरहन्याधिव्यथान्याकरुलं, 
राम वारिधिबन्धबन्धुरयशःसम्पृष्टदिङ मण्डलम्‌ । 
श्रीमद्भोजकृतप्रबन्धजलधौ सेतुः कवीनां मुदो 
हेतुं सस्चयामि बम्धविविघव्याख्यातकोतुहलैः ।। १॥ 


भन्त-- श्रीरायभटुतनये्न नयान्वितेन, 
घाराविनाथनृपतेः सुमते प्रबन्धे । 
प्रोचे यदेव वचन रस्चनं गणानां, 
वाग्देवताऽपि परितुष्यति तेन माता 11 १॥ 


कुवेन्तु कवयः कण्ठे दुष्क राथंसुमालिकाम्‌ । 
लक्ष्मीनाथेन रचितां बाम्देवीकण्ठभूषणे ।\२॥ 


पुष्पिका-- इति श्रीमद्‌ रायभेटरात्मज-श्रीलक्ष्मीनाथमटू वि रचिता सरस्वती- 
कण्ठाभररालद्खुारे दुष्करचित्रभ्रकारिका समाप्ता । 


२ प्राकृतपिद्धल-टीका-- इस टीका का नाम पिद्धलप्रदीप या छन्दःप्रदीप 
है । इसकी रचना स १६५७ मेहर है । प्रौढ एव प्राञ्जल भाषा में विशद शैली 
मे विवेचन होने से यह्‌ टीका छन्द. सास्ति के लिये सचमूच प्रदीप के समान 
ही है । इसका श्रायन्त इस प्रकार है- 


१. देखे, वृत्तमोव्तिक पू. २९१, २९४, २९६६, २६६ ३०१ भ्रादि 
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भ्रादि-- गोपीपीनपयोधरदयमिलच्चेलाञ्चलाकषंण- 
कष्वेलिन्यापृतचारुचञ्चलकराम्भोजं ब्र जत्कानने । 
दराक्षामञ्जुलमाधुरीपरिणमद्‌वाग्‌विश्चमं तत्मना- 
गदरेत समुपास्महे यदुकुलालम्ब विचितं महः ।। १॥ 
लम्बोद रमवलम्बे स्तम्बेरमवदनमेकदन्तवरम्‌ । 
प्रभ्बेक्षितमूखकमलं यं वेदो नापि तत्त्वतो वैद ।(२॥ 


गद्धाशीतपयोभयादिवं सिलद्‌ भालाक्षिकीलादिव, 
व्यालक्ष्वेलजषूत्कृतादिव सदा लक्ष्म्यापवादादिव । 
स्व्रीशापादिव कण्ठकालिमकूहुसान्निध्ययोगादिव, 
श्रीकण्ठस्य कृशः करोतु कुशलं श्ीतदयतिः श्रीमताम्‌ ॥२॥ ` 
विहितदयां मन्देष्वपि दत्त्वानन्देन वाङ्मयं देहम्‌ । 
दब्देऽथे सन्देहृन्ययाय वन्दे चिरं गिरं देवीम्‌ ।४॥ 
भटु श्रीरामचन्द्रः कविविवुधकुले लब्धदेहः श्रुतो यः+ 
श्री मान्नारायम्षाख्यः कविसुकरुटमणिस्तत्तनूजोऽजनिष्ट । 
तप्पूत्रौ रायभटरूः सकलकविकु लख्यातकौत्तिस्तदीयो, 
लक्ष्मीनाथस्तनूजो रचयति रुचिरं पिद्धलाथप्रदीपम्‌ ॥५॥ 


श्रीरायमहूतनयो लक्ष्मीनाथ समुल्लसस्परतिभः । 

प्रायः पिद्धलसूतरे तनुते भाष्य वि्चालमतिः ॥६॥ 
जलौकसां तुल्यतमैः खलैः कि रम्थेपि दोषग्रहणस्वभावः । 
सतां परानन्दनमन्दिराणां चमत्कृति मत्कृति रातनोतु ॥७॥ 

यन्न सूर्येण सभिन्न नापि रत्नेन भास्वता । 

तत्पिद्धःलप्रदीपेन नार्यत्तामान्तरं तमः ॥८॥ 

यद्यस्ति कौतुक वश्छन्दःसन्दभविन्ञाने । 

सन्तः पिद्धलदीप लक्ष्मीनाथेन दीपित पठत ॥&॥ 
किञ्च मत्कृतिरियं चमत्कृति चेन्न चेतसि सर्तां विधास्यति । 
भारती व्रजतु भारतीत्रया लज्जया परमसौ रसातलम्‌ ॥१०॥ 

श्रन्त-- इत्यादि गद्यकान्येषु मया किञ्चितप्रदशितम्‌ । 

विघेपस्तत्र तत्रापि नोक्तो विस्तरश्षद्धुया ॥१॥ 
मन्दः कथं ज्ञास्यसि सत्पदार्थमित्याकलय्यानु मया प्रदीप्तम्‌ । 
छन्दःप्रदीपं कवयो विलोक्य छन्दः समस्तं स्वयमेव वित्त ॥ २॥ 
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गरड भास्करवाजिपाण्डवरसक्ष्मा (१६५७) मण्डलोद्भासिते, 
भाद्रे मासि सिते दले हरिदिनें वारे तमिसापते. । 
श्रीमत्िद्धलनागनिर्मितवरग्रन्थप्रदीपं मुदे, 
लोकाना निखिलार्थसाधकमिमं लक्ष्मोपतिनिमेमे ॥३।। 
वििष्टस्नेहभरित सत्पात्रपरिकल्पितम्‌ । 
स्फ रद्वृत्तदश छन्द प्रदीप पश्यत स्फुटम्‌ ॥ ४) 
छन्द प्रदीपकः सोऽयमखिलाथंप्रकाशक, । 
लक्ष्मीनाथेन रचितस्तिऽठ्त्वाचन्द्रतारकम्‌ ॥५।1 
पुष्पिका--इत्यालद्ुारिकचक्रचूडामणिश्रीमद्‌रायभदुत्मजश्रीलक्ष्मीनाथमभदु विर- 
चिते पिद्खलप्रदीपे वशेवृत्तास्यो द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
डा भोलाशकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृतपेद्धलम्‌, भा. १ मे यह्‌ टीका 
प्राकत टेक्स्ट सोसायटी वाराणसी द्वारा सन्‌ १६५६९ मे प्रकाितदहो चुकी ह। 


३. उदाहूरणमञ्जरो- यह्‌ ग्रन्थ भ्र्यावधि ्रप्राप्त है । लक्ष्मीनाथ मट्‌ की 
यह्‌ स्वतन्व कृति प्रतीत होती है । इस ग्रन्थ मे केवल छन्दो के ही नही, ्रपितु 
विपुल सख्या मे प्राप्त छन्द-भेदो के उदाहरण भी द्यि गये हँ । यही कारणदैकि 
स्वयं लक्ष्मीनाथ ने पिगलप्रदीपष मे श्रौर भद चन्द्रशेखर ने वृत्तमौक्तिकः मे 
गाथा, स्कन्धक, दोहा श्रादि छन्द-भेदो के उदाहुरणो के लिये 'उदाहुरणमञ्जरी' 
देखने का श्राग्रहु किय। है । स० १६५७ मे रचित पिगलप्रदीप मे उल्लेख होने से 
यह्‌ निरिचत है कि इसकी रचना १६५७ के पूवे ही दहो चुकी थी । 

केटर्छोगस्‌ केटलाँगरम्‌, माग २ पृष्ठ १३१र इसका नाम उदाहुरणचन्दरिका 
दियाहै, जो कि भ्रमवाचक है । 

४. वुत्तमौव्तिक-द्वितीयखण्ड का श्रदा--प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम-खण्ड की 
रचना चन्द्ररोखर भट ने १६७५ मे पूणं कौ है भ्रौर द्वितीय-खण्ड कौ समाप्ति 
होने के पूवं ही चन्द्रशेखर इस लोकसे प्रयाण केर गये। प्रयाण करने के पूर्वं 
इन्होने श्रपनी श्रान्तरिक श्रभिलाषा अ्रणने पिता लक्ष्मीनाथ मद्रु को बत्तलाई्‌ कि 
मेरे इस ग्रथ को श्राप पूर्णं कर दे। सुयोग्य, प्रतिभाशाली, पाण्डवचरित श्रादि 
महाकाग्यो के प्रणेता, विनयरील पूत्र कौ श्रन्तिम श्रभिलापाके श्रनुमारः ही 
शोकसन्तप्त लक्ष्मीनाथ भट ते ्रपने पत्र की कोत्ति को श्रक्षुण्ण रखने के लिये 
तत्काल ही स० १६७६ कार्तिकी पूर्णिमा के दिन इस ग्रथ को पूर्णं कर दिया । 





१-देखे, पृष्ठ ३९२, ३६५, २ ६७ ४० ६ ४०६) 
२-देखे, पृष्ठ १०, १३, १४, १६१ १७, २१, २४, 
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याते दिवं सुतनये विनयोपपसे, 
श्री चन्द्रदोख रकवौ किल तत्प्रबन्धः । 
विच्छेदमाप भूवि तद्वचसंव सार्द्ध, 
पूर्णङितश्च स हि जीवनहेतवेऽघ्य ॥८॥ 


श्रीवृत्तमौक्तिकमिदं लक्ष्मीनाथेन पुरितं यत्नात्‌ । 
जीयादाचन्द्राकं जीवातुर्जीवलोकस्य 11 &।। 


>< >< >< 


रसमुनिरसच द्र्भाविते (१६७६) वक्रमेन्दे , 
सितदलकलितेऽस्मिन्कात्तिके पौणंमास्याम्‌ । 
श्रतिविमलमतिः श्रीचन्द्रमौलिवितेने , 

रुचि रतरमपुवं मौक्तिक वृत्तपू्वंम्‌ ।1६॥ 


यहाँ यह्‌ विचारणीय दहे कि द्ितीय-खेड का कितना भ्रंश चन्धशेखरभटुने 
लिखादहै श्रौर कितने भ्रंश की पुत्ति लक्ष्मीनाथ भटुनेकीदहै? इसका निर्णय 
केरने के लिये वृत्तमौवितिक का भ्रंतरग भ्रालोडन अवश्यक है । 


ग्रथकारकौीक्ञली सूत्रकार की तरह सक्षिप्त री नही है, प्रत्येक छष्द का 
लक्षण कारिकारूपमे न देकर उसी लक्षणयुक्त पूणं पद्य मेँ दिया है जिससे छन्द का 
लक्षण भ्रौर विराम स्पष्ट दहो जाते श्रौर वह्‌ लक्षण उदाहरण काभी कायदे 
सकता ह । पञ्चात्‌ स्वय रचित उदाहरण श्रौर प्राचीन महाकवियों के श्तयु- 
दाहरण दिये है । शरीर दूसरी वात, तत्समयमे या प्राचीन छन्द.लञास्वों मे प्रयोग 
प्राप्त प्रत्येक छन्द का लक्षण देने का प्रयत्न कियाहै। इसप्रकार की बेलीहमे 
हितीय-खण्ड के प्रथमवत्तनिरूपण प्रकरण तक ही प्राप्त होती है । द्वितीय 
प्रकरणसे छन्दो का सक्षिप्तीकरण हष्टिगोचर होता है । कतिपय स्थलं पर 
छन्दो के लक्षण उदाहूरण-स्वरूप न होकर कारिका-सूवरह्प मे प्राप्त होते ह। 
प्रीर, उस कारिका को स्पृष्ट करने के लिये स्वोप् टीका प्राप्त होत्तीहैःजो कि 
प्रथम प्रकरण तक प्राप्त नही ह । साथ ही, पीछेके प्रकरणोमे छन्दःशास्परो के 
प्रचलित छन्दो के भी लक्षण न देकर श्रन्य प्रथ देखने का सकेत किया है एव 
कद्‌ उदाहरणो के लिये उद्यम्‌" कह कर या प्रथमचरण मात्रही दिया है । 
ग्रतः यह श्रनुमान कर सकते हक प्रथम प्रकरण तक कौ रचना चद्रहेखर भद्र 
कीहैग्रीर दह्ितीय भ्रकरणस्ते श्य्वे प्रकरण तक की रचना लक्ष्मीनाय मट्‌ की 
६! किन्तु, ततीय प्रकरण मे श्रचितकः' दण्डकं का लक्षण छन्दःसूव्रकार श्राचाव 


भूभिका [ ३७ 





पिद्धल-सम्मत दो नगण, आठ रगण" काप्राप्तहै, जब कि लक्ष्मीनाथमभटरुने 
(पिगलप्रदीप'>* मेँ प्रचितक का लक्षण दो नगण, सात यगण स्वीकार किया है। 
दो नगण, सात यगण कै लक्षण को वृत्तमौकितिक मे सवेतोभद्र' दण्डक का लक्षण 
माना है श्रौर मतान्तर का उल्लेख करते हुए लिखा है--'एतस्येवान्यत्र श्रचि- 
तक' इति नामान्तरम्‌ ।'2 श्रतः मेरे मतानुसार चतुथं श्रद्धंसम-प्रकरण तक 
को रचना चन्द्रशेखर भट कहै श्रौर पचम विषमवृत्त-प्रकरण से श्रन्त तके की 
रचना लक्ष्मीनाथ भटु कौ होनी चाहिये । भ्रस्त 


५. वृत्तमौवितकवात्तिकदुष्क रोढार--चनद्ररेख रभु रचित वृत्तमौकितिक- 
प्रमथ खण्ड के प्रथम गाथा-प्रकरणस्थ पद्य ५१९ से ८६ तक्के ३६ पदयो पर यह 
टोकादहै। दीककारने इसे ११ विश्वामोमे विभक्त किया है" । मात्रोदिष्ट, 
मात्रानष्ट, वर्णोहिष्ट, वणेनष्ट, वणेमेर, वणेपताका, मात्रामेरु, मात्रापताका, 
वृत्तस्थं लघुगुरुसख्या-ज्ञान, व्णंमकंटी श्रौर मात्रामकंटो नामक विश्राम है, 
छन्दःशास्त्र मे यदि कोई कठिनतम विषयदहैतो वहु है प्रस्तार । इसी प्रस्तार- 
स्वरूप का टीकाकार ने बहुत ही रोचक दोली मे विशद वणेन किया है, जिससे 
तज्ज्ञगण सरता के साथ इस दुष्कर प्रस्तार का श्रवगाहुन कर सकते है । इस टीका 
कौ रचना स ० १६८७ कात्तिकङृष्णा पचमी" को हई है । यह टीका प्रस्मुत 
ग्रथमे पृ०२६२से ३२६ तकमे मुद्रित है। 

£ कषिवस्तुति-यह्‌ लायद भगवान्‌ रिव का स्तोत्र हैया श्रष्टकयथा 
कविकृत किसी ग्रथ का श्र है निस्चयपूवंक नही कहा जा सकता ! वृत्तमौ्नितक* 
मे मदनगृह्‌ नामक माच्रिक छन्द का प्रत्युदाहरण देते हुए लिखा हैः-- यथा 
वाऽस्मत्ितु लिवस्तुतौ' । श्रत सभवत. यह स्तोत्रही होना चाहिए । पद्य 
निम्नलिखित हैः- 

करकलितकपाल धृतनरमाल 
भालस्थानलहूतमदन कतरिपुकदन । 

भवभयहुरण गिरिजारमण 
सकलजनस्तुतञुभचरित गुणगणभरितम्‌ । 





१-देखं, वृत्तमौवितक पृ० १८४ श 
२-शश्रथ प्रचितको दण्डकः--प्रचितकसमसिधो घीरघीभिः स्मृतो दण्डको न द्यादुत्तरैःसप्तभिर्येः । 
नगणद्रयादुत्तरं सप्तसियगणौर्घीरधीभिः सप्तविज्ञतिवर्णत्मकचरण. प्रचित्तकाख्यो दण्डकः 
स्मृतः 1" [ प्राकृतपैगलम्‌ पु° ५०६ | 
३-देखें, उत्तमौ वितक पृ० १८५ 
~ > पृ० ३२९ ५~ , पृ० ४५ । 
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ती नि कि पि विकि १ नी पि पि 000१ 
॥ 





कृतफणिपतिहारं त्रिभूवनसारं 
दक्षमखक्षयसंक्ुब्धं रमणीलुब्धं । 

गलराजितगरलं गङ्काविमल 
कंलाशाच्तधामकयं प्रणमामि हरम्‌ ॥ 


यह्‌ पूर्णं स्तोत्र श्रचावधि श्रप्राप्त है । 


७. नन्दनन्दनाष्टक ~-यह्‌ स्तोत्र भी भ्रचावधि श्रभराप्त है । इसका केवलं एक 
पद्य चचरी छन्द के प्रत्युदाहूरण-रूप में प्राप्त हैः-- 
“यथा वा, श्रस्मत्तातचरणानां श्रीनन्दनन्दनाष्टके-- 
मन्दहासवि राजिर्तं मुनिवृन्दवन्यपदाम्बुजं, 
सुन्दराधरमन्दराचलधारि चारुलसद्भुजम्‌ । 
गोपिकाकूचयुग्मकूंकुमपङ्कुरूषितवक्षसं , 
नन्दनन्दनमाश्रये मम कि करिष्यति भास्करिः । 


ठ. सुन्दरीध्यानाष्टकम्‌--यह्‌ श्रष्टकस्तोत्र भी श्रप्राप्त है। इसका भी 
केवल एक पद्य चच॑रो छन्द कै प्रत्युदाहरण-रूप मे प्राप्त हैः-- 
"यथा वा, तेषामेव श्रीचुन्दरीध्यानाष्टके-- 
कल्पपादपनाटिकावृतदिव्यसौधमहाणेवे , 
रत्नसडः घलृतान्तरीपसुनीप राजिविर।जिते । 
चिन्तिताथविधानदक्षसुरत्नमन्दिरमध्यगां , 
मुक्तिपादपवल्लरी मिह्‌ सुन्द रीमहमाश्चये ॥ 
€. देवीस्तुतिः--यह देवीस्तोत्र भी ्रयावधि श्रप्राप्तहै। इसका केवन 
एक पद प्रस्तुत ग्रन्थ मे हीरं छन्द" के प्रत्युदाहरण-रूप मे प्राप्त हैः -- 
पाहि जननि ¡ श्चस्भूरमणि 1 ञस्भदलनपण्डिते ! 
तारतरलरत्तखवितहा रवलयमण्डिते ! 
मालरुचिरचन्द्ररकलसोमभि सकलनन्दिते ! 
देहि सतततभक्तिमतुलसूक्तिमखिलवन्दिते 1 ह 
९०. सद्धवर्णन--दसका एक पद्य स्ग्धराछन्द के प्र्युदाहरणन्य म 


प्रस्तुत ग्रन्व र प्राप्त है । संभवतः कविरचित यह स्पूट पय हो, या ही सक्ता 
क 





२ वृत्तमौवितकः पृ. १४४ 
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है कि कोई लघुकाच्य का भ्र हो ! पद्य निम्न हैः-- 


सम्रामारण्यचारी विकटभटभुजस्तम्भभूभद्‌ विहारी ; 
रातक्षोणीशचेतोमृगनिकरपरानन्दविक्षोभकारी । 
मा्यन्मातद्धकुम्भस्थलगलदमलस्थुलमुक्ताग्रहारी , 
स्फारीभूताद्धधारो जगति विजयते खद्धपञ्चाननस्ते ॥ 
चन्द्रशेखरभट्‌ -~ 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणेता चन्द्रशेखर भट लक्ष्मीनाथ भटके पुत्र ह । इनको 
माताकानाम लोपामुद्रा है। इन्होने श्रपनी भ्रन्तिम स्वना वृत्तमौवितक (सं० 
१६७५-७६) मे स्वप्रणीत पाण्डवचरित महाकाव्य गौर पवनदूत खण्डकाव्य का 
उल्लेख किया है श्रतः ये दोनो रचनाये स० १६७५ के पूवं की है । महाकाव्यकी 
रचना के लिए कम से कम २५-३० की श्रवस्था तो श्रपेक्ितहैही। इस भ्रनुमान 
से इनका जन्म १६४० श्रौर १६४१५ के मध्य माना जा सकता है । सं० १६७५ 
की वसन्त पंचमी श्रौर सं० १६७६ की कातिकी पूणिमा के मध्यमे इनका श्रत्पा- 
वस्थामें ही स्वगेवास्र हो गयाथा। अनुमान कै म्रतिरिक्त इनके सम्बन्धमे 
कोई भी ज्ञात्य वृत्त प्राप्त नही है । चन्द्रशेखर लक्ष्मीनाथ भट के एकाकी पुत्र 
थे या इनके प्रौर भी भारईयथे ? श्रीर्‌ चन््ररोखरके भी कोई सन्तानथीया 
नही ? इनको वश-परंपरा यही लुप्त हो गई या श्रागे भी क्रु पीडियो तक 
चली ? श्रादि प्रन तिमिराचन्ही रह । इस सम्बन्धमे तो एतदेशीय भदटु-वश 
के विद्धान्‌ ही प्रकार डाल सक्ते ह । 
ग्रन्थकार द्वारा सजित साहित्य इस प्रकार है-- 

९ पाण्डवचरित महाक्व्य--स्वय ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थमे द्रुतविलम्बित, 
मालिनी, शाद लविक्रीडित मरौर स्रग्धरा छन्द के उदाहरण एवं प्रव्युदाह॒रण देते 
हुये “मत्कृतपाण्डवचरिते महाकाव्ये, ममैव पाण्डवचरिते" लिखा है। अतः 
उल्लिखित पद्य यहां व्यि जा रहे है 
मत्कृतपाण्डवचरिते महाकान्ये कणंवणेनप्रस्तावे -- 

नृषु विलक्षणमस्यपृनवेपुस्सहजकृण्डलवमंसुमण्डितम्‌ । 
सकललक्षणलक्षितमद्‌भुत न घटते रथकारकूलोचितम्‌ ॥ 


१. वुत्तमौक्तिक पृ. १६० 

२. छन्द शास््रपयोनिधिलोपामूद्रापति पितरम्‌ । 
श्रौमल्लक्ष्मीनाथ सकलागमपारग -वन्दे ॥। पृ. २६० 

३. वृत्तमौक्तिकं पृ, ६२, 
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यथा वा, तत्रैव विदुरोक्तौ- 
सिदुरमानसमाशुचिचक्षुषं स विदुरो निनद॑रतिभीषणैः। 
सक्लवालपराक्रमवणेनेः सदसि भूमिपति समबोधयत्‌ ॥ 


>< >< >< 


यथा वा, पाण्डचरिते* - 


भवनमिव ततस्ते वाणजालैरकूर्वन्‌, 

गज रथहयपृष्ठे वाहुयुद्धे च दक्षाः । 
विघृतनिशितखङ्धास्वर्मेणा भासमाना 

विदधुरथ समाजे मण्डलात्‌ सन्यवांमात्‌ । 


>< >< >< 


यथा वा, ममेव पाण्डवचरिते भ्र्ुनागमने द्रोणवक्यम्‌* -- 


जञानं यस्य ममात्मजादपि जनाः शस्वरास्तनिक्षाधिक, 
पार्थः सोऽजुंनसं्ञकोऽत्र सकलैः कौतुहलाद्‌ हर्यताम्‌ । 
श्रुत्वा वाचमिति दविजस्य कवची गोधाङ्गलित्राणवान्‌, 
पार्थस्तुणश् रासनादिरुचिरस्तचाजगाम दूतम्‌ ॥ 


५८ >< >< 
यथा, ममेव पाण्डवचरितै - 


तुष्टेनाऽथ द्विजेन त्रिदशपतिचुतस्तत्र दच्चाम्यनुन्नः, 
कर्णोऽपि प्राप्तमानस्सदसि कुरुपतेदन्दयुन्द्धाथमागत्‌ । 
जम्भा रातिः स्वसूनोरुषरि जलघरस्सव्यघादातपत्र, 
चण्डगुङ्चापि कर्णोपिरि निजकिरणानाततानातिश्ीतात्‌ ॥ 


इन पांचो पदयो की रचनाननैली, बव्दयोजना, लाक्षणिका ग्रौर शरालंका- 
रिक योजना को देखते हुये निःसंदेह कह सकते है कि यह्‌ काव्य गुणो ते पर्ण 
महाकान्य ही है । लघुवयस्क कौ रचना होते हुये भी उसमे भावों कौ प्रीता 
प्रीर भापा की प्रांजलता परिरक्षित होतीहै। चेद है कि यह ग्न्य प्र्याव्ि 
ग्रप्राप्त है। संमव है शोघकत्रिं कौ योध करते हुये यह महाकाग्य ब्राप्त 
जाय तो ग्रन्धकारः कै जीवन श्रौ दर्यन पर श्रधिक प्रका डाला जा चके । 
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२. पवनदूतम्‌- यह खण्डकाव्य है । इसको दूतम्‌" शब्द से मेघदूत या किसी 
दूत-केव्य को पादपूर्तिरूप तो नही समभना चाहिए किन्तु रचना इसकी मेघदूत 
के श्रनुकरण परही हुई हं । कृष्ण के मथुरा चलें जाने पर राधा पवनकेटारा 
सदेरा भेजती हं श्रौर स्वय की मानसिक-श्रवस्था का दिग्ददेन कराती हुं । यह्‌ 
खण्डकाव्य भी ग्रद्यावधि ्रप्राप्त ह । इसका केवल एक पद्य प्रस्तुत ग्रन्थ म 
शिखरिणी छन्द के प्रत्युदाहरण-रूप मे प्राप्त है-- 


यथा वा, ममैव पवनदूते खण्डकाव्ये, -- 


यदा कसारीना निधनविघये यादवपुरी, 
गत श्रीगोविन्द पितुभवनतोऽकूरसहितः । 
तदा तस्योन्मीलद्‌विरर्हदहनज्वालगहने; 
पपात श्री राधा कलिततदसाधारणगतिः ॥ 
३. प्राकृतपिद्धल-'उद्योत' टीका-प्राकतपिद्धल मे दो परिच्छेद है-- 
९ मात्रावृत्त परिच्छेद प्रौर २ वणिकवृत्त परिच्छेदं । यह्‌ उद्योत नामक टीका 
प्रथम परिच्छेद पर ह । इसकी रचनास १६७३ मे हुई । वैसे तो इस पर 
लीसो टीकाये हे जिनमे रविकर, पशुपति, लक्ष्मीनाथभटु, वशीधर आदि कौ मुख्य 
हे, किन्तु इस टीका की विशेषता यह हं कि प्रस्तार श्रौर मात्रिक-छदो का 
विवेचन लालित्यमुणे भाषामे होते हुये भी सरलीकरण को लिये हये ह । पाण्डित्य- 
प्रददोन की श्रपेक्षा वण्यंविषय का श्रधिक स्पष्टता के साथ प्रतिपादन किया ह । 
इसकी श्वी शती की लिखित ४५ पन्नो को एकमात्र-प्रति श्रनूप सस्कृत 
लायत्रेरी, बीकानेरमे ग्रन्थनं. ५४१२ पर सुरक्षित है । यह्‌ कृति प्रका्चन-योस्य 
हे 1 इसका श्रायन्त इस प्रकार हु -- 
प्रादि-- ब्रहितहूदयकोल गोपनारीसुलील, 
सजलजलदनील लोकसंत्राणशीलम्‌ । 
उरसि तिहितमाल भक्तवृन्दस्य पाल, 
कलय दनुजकाल नन्दगोपालबालम्‌ ॥१॥ 


तात्तसरचितपिद्ख लदीपध्वस्तचितघन मोहनसत्ततिः (? ) 
श्रथेभारयुत्तपिद्खलभाकोद्योतमाचरति चन्द्रश्ेलरः ।1२॥ 


श्री मत्पिद्धलनागोक्त सूत्राणां विशदाथिका । 
शिष्यावबोघसिद्धय्थं स्लिप्ता वृत्तिरुच्यते ॥३।। 


१-वृत्तमौक्तिक पु १३६ 
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भरन्त श्रीमत्तिद्घलनागोक्तमाव्रावृत्तप्रकाशकम्‌ । 
पिङ्कलोद्योतममलमविस्तृतमपि स्फुटम्‌ । 
ह्‌ राक्षिमुनिशस्तेन्ुमितेऽन्दे ( १६७३) मासि चाश्विने । 
सिते'.* * भितं चन्द्रशेखरः संन्यरीरचत्‌ ॥ 


पृष्पिका-- इति महामहोपाध्याया्ङ्कारिकचक्रचूडामणि-छन्द.-शास्तरप्रस्थानपरमा- 
चार्य-वेदान्ताणेवकणंधार-श्रीलक्ष्मीनाथभदटू रकात्मज-चन्द्शेखरभट विरचितायां 
पिङ्कलोद्योताख्यायां सूव्रवृत्तौ मात्रावृत्ताख्यः प्रथमः प्रकाश. समाप्तः । समाप्त- 
दचायं सूत्रवृत्तौ प्रथम. खण्डः । 


सयोज्य पाणियुगलं याचे साधूनह्‌ किमपि । 
मत्स ररहितयेत्नात्‌ सथोध्य मे क्वचित्‌ स्खलितम्‌ ॥ 


भद लक्ष्मीनाथ ने वृत्तमौकितिक-वात्तिकदुष्करोद्धार, मे इस पिगलोयोत 
टीका के उद्धरण दिए हं । 


४. वृत्तमौवितकम्‌- छन्द शास्त्र का प्रस्तुत श्रन्थ है । इसमे दो खड ह । प्रथम 
मावावृत्त खड; जिसकी १६७५ मे रचना हुई है ओर द्वितीय वणेवृत्त खड 
है, जिसकी रचना १६७६ मे हुई दै) इस ग्रन्थ का विद्ेष परिचय श्रागे दिया 
जायगा । 

केटलोँगस केट्लांगरम्‌ भाग १, पष्ठ १८१ पर भद चन्द्रशेखर रचित 
गगादासीय छन्दोमंजरी की टीका "छन्दो मञ्जरीजीवन' का भी उत्लेख दै । 
इसकी एकमाच्र प्रति इण्डिया श्रफिस लायत्रेरी लन्दनः मे है, यह्‌ प्रति वला 
च्पिमे लिखीहुर्ददै। इस टोका का मंगलाचरण निम्न हैः 

वाणी कमलामभितो दोरभ्यामालिद्धितो योऽसौ । 

तं नारायणमादि युरतरुकल्पं सदा वन्दे १ 
छन्दसा मञ्जरी तप्ताभिधेया स्फुटमानुना । 

तस्याः करि जीवनं न स्याच्चन्द्रह्ेखरभारती ।।२। 


किन्तु, इस टीका के मगलाचरणमे टीकाकार ने श्रपता नामि चन्द्रद्खरः 
^ ~~~ 





१-उत्तमौवितक पृ० ३०६. ३१३ 

२--राजस्यनि भ्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधबुर के उपसचालक श्री गोपालनारायणजी वटर 
ते इष्टयः श्रोफिस लायन्रं सै लन्दन के कायंवादको से सम्पकं करके इच प्रति के भरि 
माग की कोयोकोभी मेगवा कर उपलब्ध फो उसके लिए मै उनका श्रामारी ह {प्र 
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भारती दियादहैन कि चन्द्रशेखरःभटु । चन्द्रशेखर भट ने श्रपनी ` कृततियो मे 
ग्रपने नाम के साथ कही भो 'भारती' रान्द का प्रयोग नही किया है । अ्रपने नाम 
के साथ सवत्र मदु एव लक्ष्मोनाथात्सज का प्रयोग किया है । श्रत्तः यहु स्पष्ट ह 
कि छन्दोमञ्जरीजौवन के कर्ता चन्द्रशेखर भट तही है, श्रपितु कोई चन्द्रशेखर 
भारती है 1 सभव है चन्द्रशेखर नास-साम्य से भरमवशात्‌ सम्पादक ने लिख 
दिया हो! 


वृत्तमौक्तिक का सारांश 

नासकरण-- 

कवि चन्द्रशेखर भदटुने प्रस्तूत ग्रथ का नाम वृत्तमौर्वितकम्‌' रता है, 
किन्तु द्वितीय-खण्ड के ग्यारहुवे प्रकरण मे "वात्तिक वृत्तमौकितिकम्‌' तथो प्रथम 
खण्ड एव हितीय-खण्ड की पुष्पिका मे 'ृत्तमौक्तिके पिद्धुलवात्तिके ग्रौर प्रथम- 
खण्ड के १,३,४५वे प्रकरणो कौ तथा द्वितीय-खण्ड के प्रकरण ५, ७से १० की 
पुष्पिकाश्रो मे वृत्तमौक्तिके वातिके" का उल्लेख है । लक्ष्मीनाथ भट ते इस 
ग्रथ का नाम 'वत्तमौवितिक-वातिक' ही स्वीकार किया है, इसीलिए टीकाका 
नाम भौ वृत्तमौक्तिवात्तिकदुष्करोद्रार'“ रखा है । वस्तुत प्राकृतपिगल, छन्द - 
सूत्र एव प्राकृतपिगल के टीकाकार पशुपति श्रीर रविकय की टीकाश्रो श्रौर 
शाम्भु* प्रणीत छन्दश्चूडामणि (?) के ्राधार एव भ्रनुकरण पर पिगलके 
वात्तिक-रूप मे ग्रन्थकार ने इसकी स्वतन्व रचनाक टै श्रत वत्तमौवितक- 
वात्तिक नाम स्वीकार कर सक्ते है, किन्तु मूलत श्रधिकाल् स्थानों पर ग्रन्थकार 
ने एव टीकाकार महोपाध्याय मेघविजयजी नै वृत्तमौक्तिकम्‌' मौलिक नाम ही 
ग्रहण किया दहै; जो कि श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
ग्रन्थ का सारांश-- | 

प्रस्तुत ग्रन्थदो खण्डो मे विभक्त हे। प्रथम-खण्ड मात्रावृत्त खण्ड ओर 
दितीय-खण्ड वर्णिकवृत्त खड है । 


श्रौ चन््ररोखरकविस्तनुते वृत्तमोवितकम्‌ । पृ० १, 
स्पष्टार्थं वरवत्तमौवितिकमिति ग्रथ मुदा निमंमे } पु० २६० 
श्रौ वृत्तमौक्तिकमिदम्‌ } पु० २९१ 

२-प्‌० २७२ २३-पृ० ५६ एव २६१ 
४-देखं पु० १३, ३०, ४६० ४६, १९४, २०६, २१०, २६७, २७१ 

देखें, वातिक -दुष्करोद्धार का मगलाचरण एव प्रत्येक विश्राम की पुष्पिका । 
-रविकर-पयुपति-पिद्धल-शम्मूग्रन्थान्‌ विलोक्य निवेन्धात्‌ । पु० २७३ 

-तत्र मात्नावृत्तखण्डे प्रथमे । प° २७३ 
<-म्रथ द्ितीयखण्डस्य वणंवृत्तस्य 1 पृ० २७६ 
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प्रथम खड मे छह प्रकरण हँ :--१. गाथाप्रकरण, २. षट्पदप्रफरण, 
३. रड़प्रकरण, ` ४. पद्मावतीप्रकरण, ५. सर्वयाप्रकरण श्रौर ६. गलितक- 
प्रकरण । 


दितीय-खण्ड मे बारह प्रकरणा हँ :--१. वैवृत्त प्रकरण, २. प्रकीेक- 
वृत्त-प्रकरणा, ३. दण्डके प्रकरण, ४. श्र्व-समवृत्त-्रकरण, ५. विषमवृत्त 
प्रकरण, ६. वैतालीय प्रकश्ण, ७. यत्िनिरूपण प्रकरण, ०. गद्य-निरू- 
पण प्रकरण, €. विरुदावली-प्रकरण, १०. खण्डावली-पमकरण, ११. 
विर्दावली-खण्डावली का दोषप्रकरण श्रौर १२. दोनों खण्डोकी श्नुः 
मणिका । 


द्वितीय-खण्ड के नवम विरुदावली प्रकरणम चार भ्रवान्तर प्रकरण हं- 
१. कलिका-प्रकरण, २. चण्डवृत्त-प्रकरण, ३. त्रिभद्धीकलिका-प्रकरण ग्री 
४. साधारण चण्डवृत्त-प्रकरण । 


इस प्रकार दोनो खण्डो के १८ प्रकरण होते हँ मरौर नवम प्रकरण के चारो 
प्रवान्तर प्रकरण सम्मिलित करने पर कुल र२२ प्रकरण हीते रहैं। 


प्रथम खण्ड का सारांश 


१. गाथा प्रकरण : 

कवि मगलाचरण एवं ग्रथ-प्रतिन्ञा करके वर्णो कौ गुरुलु स्थिति का उदा 
हरण सहित वर्णन श्रौर लक्षण रहित कान्य का निष्ट फलका प्रतिपादन करता 
है। माचराश्रो की टगणादि गणो की व्यवस्था रौर उनके प्रस्तार का निरूपण 
करते हृए मात्रिक-गणो के नाम तथा उनके पर्ययं की पारिभाषिक-सांकेतिक 
दाब्दं की तालिका? देता है । पञ्चात्‌ वणिकवृत्तों के मगणादि गण,गणदेवता, 


गणो की मंत्री न्नौर गणदेवो का फलाफल प्रदभित ह । 


प्रस्तार का वोन करते हये मात्रोदिष्ट, माच्रनिष्ट, वर्णोहिष्ट, वणनष्ट, 
वर्मे, वर्ण॑पताका, मात्रामेर, मात्रापताका, वृत्तद्टयस्थ गुरु-लयुन्नान, वर्णमकंटी 
गनौर माच्रामकंटी का दिग्दर्जन कराते हये प्रस्ता रपिड-पल्या का निदे किया ह; 


लिमके च्ननुसार समग्रवृत्तो कौ प्रस्तार सद्या १३,४२,१७,७२६ होती है । 
व 





-उमयो खप्दरयोदवापि सम्मूयेव श्रकादितम्‌ 1 
दवाविति. प्रकरणं त्विरं वृत्तमीक््तिकं ॥ पु० २८६ 
२-पारिमापिक तच्द सकेतो के लिए प्रथम परिदिष्ट दे) 
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गाथा के विगाथ, गाह, उद्गाथा, गाहिनी, सिहिनी भौर स्कन्धक प्रार्या- 
अदो का नामोत्केख कर गाथा का लक्षणं श्रौर श्रार्या का सामान्य लक्षण 
उदाहरण सहित दिया है । प्राचीन परम्परा के श्रनुसार भ्रार्या का विरिष्ट भेद 
दिखाया ह जिसके श्रनुसार एक जगणयुक्त श्राया कुलीना, दो जगणयुक्त 
प्रार्य श्रभिसारिका, तीन जगणयुक्त श्रार्या रण्डा श्रौर श्रनेकं जगणयुक्त श्रार्या 
वेद्या कहलाती है ।* गाथा छन्द के २५ भेदो के नाम श्रौर लक्षण देकर उदाहूरणों 
के लिये स्वपिता लक्ष्मीनाथ भट रचित “उदाहरणमजरी' देखने का सकेत 
कियाहे। 


, विगाथा, गहू, उद्गाथा, गाहिनी, सिहिनी श्रौर स्कन्धक छन्दो के, उदा- 
हरण सहित लक्षण दिये ह श्नौर स्कन्धक छन्दके रए भ्रेदोके नाम प्रौर लक्षण 
देते हये उदाहरणो कै लिये उदाहरणमजरी' का उल्टेख किया हं । 

इस प्रकार प्रथम प्रकरण मे छन्दसख्या की हष्टि से गाथादि ७ छद श्रौर 
गाथा के २५ मेद एवं स्कन्धक के २८ भेदो का प्रतिपादन हैं| 


२. षट्पद प्रकरण : 

इस प्रकरण मे दोहा, रसिका, रोला, गन्धानक, चौपैया, घत्ता, घत्तानन्द, 
कान्य, उल्लाल ओौर षट्पद छन्दो के लक्षण एव उदाहरण दिये है। इसमे 
उल्लाल छन्द का उदाहरण नही है । साथ ही दोहा के २३ भेद, रसिकाके ८ 
भेद. रोला के १२ भेद, कान्य के ४१५ भेद श्रौर षटूपदके ७१ भेदोके नामश्रौर 
लक्षण दिये है तथा इन समस्त भेदो के उदाहरणो के लिए कवि ते “उदाहुरण- 
मजरी' देखने का सकेत किया । इसमे काव्यके प्रथम भेद शक्रद्न्दका 
उदाहरण भी दिया है । 

चौपेया छन्द के एक चरणमे ३० मात्रये होती है । प्रथकार ने चार 
चरणो का श्र्थात्‌ १२० मात्राश्रो का एक पाद स्वीकार कर चार पदो की ४८० 
माचास्वीकारकीरह। 

प्रकरण के ्रन्तमे काव्य श्रौर षट्पद के प्राकृत श्रौर सस्छृत साहित्य के 
प्रनुसार दोषो का निरूपण है । 





१-सस्कृत साहित्य मे जिसे श्रार्या कहते ह, उसे प्राङृत ग्रीर श्रप्चश् साहित्यमे गाया 
कहते है । “ध्रार्येव सस्कृतेतरभाषासु मायासनज्ञेति ।” हैमचन्द्रीय-छन्दोनुशासन, पत्र १२८ । 
२-एकस्मातत्‌ कुलीना, हाम्यामप्यमिसारिका भवति । 
नएयकहीना रण्डा, वेश्या वहुनायका भवति ॥ पृ०& 
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द. र्धा प्रकरण : 


इस प्रकरण में पञ्छटिका, श्रडिल्ला, पादाकरुलक, चौबोला श्रौर रा छु 
के लक्षण एवे उदाहरण है । श्रन्त मे रा छन्द के सात्त भेद --करभी, नन्दा, 
मोहिनी, चारुसेना, भद्रा, राजसेना श्रौर तालंकिनी के लक्षण मात्र दिये रहै ग्नौर 
इनके उदाहरणं के सिए “सुबुद्धिभिः स्वयमूह्यम्‌ कहु कर प्रकरण समाप्त 
कियाहै। 8 


४. पद्मावती प्रकरण : 


इस प्रकरण मे पद्मावती, कुण्डलिका, गगनांगण, द्विपदी, शुल्लणा, खञ्जा, 
शिखामाला, चुलिश्राला, सोरठा, हाकनि, मधुभार, श्राभीर, दण्डकला, काम 
कला, रुचिरा, दीपक, सिहविलोकरित, प्लवगम, लीलावती, हरिगीतम्‌, त्रिभगी, 
दुमिलका, ही र्‌, जनह रण, मदनगृह श्रौर मरहठा छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण 
ह । हरिगीत छन्द के १. हरिगीतम्‌, २. हरिगीतकम्‌, ३. मनोहर हरिगोत 
प्रौर ४, ५, यतिभेद से लक्षण-द्वय सहित्त हरिगीता के लक्षण एवं उदाहरण है । 

सोरठा, हाकलि, दीपक, हीर श्रौर मदनगृह चंद के प्रत्युदाहरण भी ह । 
५. सदेया प्रकरण : 


इस प्रकरण मे मदिरा, मालती, मल्ली, मल्लिका, साधवी श्रौर मागधी 
सवैयो कै लक्षण देकर क्रमशः इनके उदाहरण द्यि हँ । भ्रन्त मे घनाक्षर छन्द का 
लक्षण एवं उदाहूरेण दिया है । 
६. गलितक प्रकरण : 

इस प्रकरण में गलित्तकम्‌, विगलितकम्‌, सगलितकम्‌, सून्दरगलितकम्‌” 
भूषणगलितकम्‌, मुखगलितकम्‌, विलम्वितगमलितकम्‌, समगलितकम्‌, श्रपर 
समगलितकम्‌, श्रपर संगलितकम्‌, ्रपरं लस्विततागलितकम्‌ः विक्षिप्तिकागलितकम्‌” 
लम्वितागक्ितकम्‌, विषमितागलितकम्‌, मालागलितकम्‌, मुग्यमालागलितकम्‌ 
प्रौर उद्गलित्तकम्‌ छन्दो क लक्षण एवं उदाहरण दे है । 


प्रथमखण्ड के छन्द एवं मेदो का प्रकरणानुसार वर्गीकिर्ण इस प्रकार द 


प्रकरणा संख्या छन्द सख्या छन्दभेदनाम भेद स्या मूलभेद की न्यूनता कन 
१ ७ माथा २५ १ 1 
स्कन्धकृ्‌ ८ १ 


"५ ^ ० न १.१ 
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प्रकरणं संख्या छन्द सख्या छन्द भेद नाम॒ भेद संख्या मूल भेद की न्यूनता कुल 


र & दोहा २३ १ 

रसिका - १ 

रोला १३ १ १६४ 

काव्य ४५ १ 

षटपदी ७१ १ 
३ १२ रड़ा १ ११ 
४ २७ हुरिगीत भ १ २१ 
९ ७9 © ७ 
६ १७ ५ १७ 
४ ७६ २१८ ६ [4-1- 


छन्द का मूल भेद, छन्द-भेद-सख्या मे सम्मिलित होने से € भेद कम होते 
है 1 श्रत. भेद सख्या २१८्मेसे € कम करने पर २०६ होते है श्रीर ७& छद सस्या 
सम्मिलित करने पर कुल २८८ छन्द होते है । श्र्थात्‌ मुल छद ७६ श्रौर भेद 
२०६ है । 

इस प्रकार कवि चद्ररोखर भहूने वि. सं. १६७५ वसत पंचमी को इसका 
प्रथम-खण्ड पूणे किया है । 

दितीय-खण्ड फा सारा 
१ बणिकवत्त प्रकरण : 

कवि चद्ररोखर गौरीकशष' का स्मरण कर वणिक छन्द कहन की प्रतिज्ञा करता 
है श्रौर एकाक्षर से छन्बीस श्रक्षरो तक के वणिकवृत्तो के लक्षण एव उदाहरण 
देतादै; जो इस प्रकार ह :- 

१ भ्रक्षर-श्रीश्रौर इः छन्दो के लक्षण एव उदाहरण है । 

२ श्रक्षर-काम, मही, सार ओ्ौर मधु नामक छन्दो के लक्षण एवं 
उदाहरण है । 

३ भ्रक्षर-ताली, शकशी, श्रिया, रमण, पञ्चाल, मृगेन्ध, मन्दर श्रौर 
कमल नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण हँ । ताली छन्द का नाम-भेद नारी 
दिया । 

४ श्रक्षर- तीर्णा, धारी, नगाणिका पश्रौर शुभ नामक छन्दो के लक्षण 
एवं उदाहरण है । तीर्णा छन्द का तामभेद कन्या दिया है । 
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^ भ्रक्षर--सम्मोहा, हारी, हंस, प्रिया श्रर यमक नामक छन्दो के लक्षण 
एव उदाहूरण ह । यमककां प्रव्युदाहरण भी दिया है । 


६ ्रक्षर-शेषा, तिलका, विमोह, चतुरस, मन्थान, शंखनारी, सुमाल- 
तिका, तनुमध्या श्नौर दमनक नामक छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण है । प्राकृत- 
पिगल के मतानुसार विमोह का विज्जोहा, चतुरसं का चतुरसा, मन्थानका 
मन्धाना श्रीर्‌ सुमालतिका का मालती नामभेद भी दिप है । 


७ भ्रक्षर-- शीर्षा, समानिका, सुवासक, करहस्चि, कुमारललिता, मधुमती, 
मदलेखा श्रौर कुसुमतति नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहुरण है । 


५ प्रक्षर-- विद्युन्माला, प्रमाणिका, मल्लिका, तुद्खा, कमल, माणवक. 
करी डितक, चिच्रपदा, अनुष्टुप्‌ श्रौर जलद नामक छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण 
है । मल्लिका का नाम-मेद समानिका दिया है। 


€ भ्रक्षर- रूपामाला, महालक्षिमिका, सारग, पाइन्त, कमल, विम्ब, 
तोमर, भजगशिशयसृता, मणिमध्य, भजद्घसद्धता भ्रौर सुललित नामक छन्दो के 
रक्षण एव उदाहरण ह । प्राङृतपिगल-के श्रनुसार सारग का सारगिकाश्रीर 
पान्तं का पाइन्ता नामभेद दिये हैं । भुजगशिश्युसृता के लिये लिखा है कि यह 
ताम प्राचायं शम्भु एवं प्राचीनाचार्यो द्वारा सम्मत हे भ्रौर श्राधुनिक छन्दः 
स्वी इसका नाम भूजगशिशुभृता मानते ह । सारम का ्रत्युदाहरण भी 
दिया है । 

१० श्रक्षर- गोपाल, सयुत, चम्पकमाला, सारवती, सुषमा, श्रमृतगत्त, 
मत्ता, त्वरितगति, मनोरमं, श्रौर ललितगति नामक छन्दो के लक्षण एव 
उदाहरण हं । भराकृतपिगल के श्रनुसार संयुतं का संयुता, चम्पकमाला का 
रुषेमवती एवं रूपवती तथा मनोरम का मनोरमा नामभेद दिये है । सयत श्रीर 
त्वरितगति छन्दो के प्रत्युदाहुरण भी दिये ह| 

१९ श्रक्षर-- मालती, वन्धु, सुमुखी, शालिनी,  वातोर्मी, श्ालिनी-वातो- 
मयु पजात्ति, दमनक, चण्डिका, सेनिका, इन्द्रवज्रा, उपे, इन््रवस्नोपेनधवसो. 
पजाति, रथोद्धता, स्वागता, अमरविलसिता, भ्रनुक्रुला, मोटतक, सुकेशी, सुभद्रिका 
श्रौर वकुल नामक छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण ह । बन्धु का दोधक, चण्डिका 
का सेनिक्रा श्रौर श्रेणी नामभेद दिये ह । रथोद्धता का प्रच्युदाहुरण मी दिया दै! 

शालिनी-वातोर्मी-उपजाति श्रौर इन्द्रवज्रा-उपेनद्रवस्रा-उपजाति कै त 

. कार ने १४.१२ भेद प्रस्तार-हष्टि से स्वीकार किये ह किन्तु इन प्ररतार-भव। 
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के लक्षण एवं उदाहरण नही दिये है । इनके उदाहुरणो के लिये स्वपितु-रचित 
ग्रन्थ* को देखने का सकेत किया है । 


१२ भ्रक्षर--श्रापीड, भुजद्खप्रयात, लक्ष्मीधर, तोटक, सारगक, मौक्तिक- 
दाम, मोदक, सुन्दरी, प्रमिताक्षरा, चन्द्रवत्म, द्रुतविलम्बित, वंशस्थविला, 
इन्द्रवशा, वंशस्यविला-इन्द्रवशा-उपजाति, जलोद्धतगति, वैश्वदेवी, मन्दाकिनी, 
कुसुमविचित्रा, तामरस, मालती, मणिमाला, जलधघरमाला, प्रियवदा, ललिता, 
ललित, कामदत्ता, वसन्तचत्वर, प्रमुदितवदना, नवमालिनी श्रौर तरलनयन 
नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण हं । 


भ्रापीड का विद्याधर, लक्ष्मीधर का स्रगृविणी, वंशस्थविला का वश्चस्थविल 
श्नौर वशस्तनितं, मन्दाकिनी का प्रभा, मालती का यसूना, ललिता का सुललित), 
ललित का ललनां श्रौर प्रमुदितवदना का परभा, ये नामभेद द्यि हं। 


सुन्दरी, प्रमिताक्षरा, चन्द्रवर्त्म, दूतविलम्बित, इन्द्रवशा, मन्दाकिनी श्रौर 
मालती के प्रत्युदाहरण भी दिये है, जिसमे द्ुतविलबित श्रौर मालती के प्रत्यु 
दाहुरण दो-दो ह । 


१३ भ्रक्षर--वाराह्‌, माया, तारक, कन्द, पद्धावली, प्रहषिणी रुचिरा, 
चण्डी, मञ्जुभाषिणी, चन्द्रिका, कलहस, मृगेन्द्रमुख, क्षमा, लता, चन्द्रे, 
सुदति, लक्ष्मी श्रौर विमलगत्ति नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण ह! 
माया का मत्तमयूर, मञ्जुभाषिणी का सुनन्दिनी तथा प्रबोधिता, चन्दरिकाका 
उत्पलिनी, कलहस का सिंहनाद तथा कुटज, मरौर चन््रलेख का चन्द्रलेखा नामभेद 
विरह । मायाके ५, तारके, प्रहषिष्री श्रौर चद्धिका के एक-एक प्रत्युदाहरण 
भीद्िहै। 

१४ श्रक्षर-सिहास्य, वसन्ततिलका, चक्र, श्रसम्बाधा, ्रपराजिता, प्रहुरण- 
कलिका, वासन्ती, लोला, नान्दीमुखी, वेदर्भी, इन्दुवदन, शरभी, श्रहिवृत्ति, 
विमला, मल्लिका म्नौर मणिगण छन्द के लक्षण एव उदाहरण ह । इन्दुवदन 
का इन्दुवदना नामभेद दिया है। वसन्ततिलका, चक्र श्रौर प्रहरणकलिका के 
प्रव्युदाहरण भी दिये है] 





१, मेदार्चतुर्दकषेस्याः क्रमतस्तु प्रदशिता । 
प्रस्तायं स्वनिबन्षेषु पित्रातिस्फुटस्तत ॥ पृ. ८१ 


ष्ससे संमवत. ग्रन्थकार का सकेत लक्ष्मीनाथ भटर रचित 'उदाह्रणमंजरी' ग्रथक्ी 
भ्रोरहीदहो ! 
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१५ भ्क्षर-- लीलाखेल, मालिनी, चामरं, ्रमरावलिका, मनोहुस, शरभ, 
निल्िपालक, विपिनततिलक, चन्द्रलेखा, चित्रा, केसर, एला, प्रिया, उत्सव श्रौर 
उड्गण नामक छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण द्यि हँ । रखीलाखेल का सारगिका 
चामरं का तुणक, भ्रमरावलिका का भ्रमरावली, शरभं का शशिकला तथा 
यतिभेद से मणिगुणनिकर एवं खम्‌, चन्द्ररेखा का चण्डठेला, चित्रा काचिव 
ग्रीर त्रिया का यतिभेद से श्रलि नामभेद दिये ह। 


लीकाखेख, मालिनी, चामर, भ्रमरावलिका, मनोहंस, मणिगुणनिकर, स्म्‌ 
निजिपालक, श्रौर विपिनतिलक के प्रत्युदोहुरण भी चि है, जिसमे मालिनी के 
३ श्रत्युदाहरण ह । 


१६ श्रक्षर-राम, पञ्चचामर्‌, नील, चञ्चला, मदनललिता, नन्दिनी, 
प्रकरललितत, गरुडरुत, चकिता, गजतुरगविलसितं, दौलयिखा, ललितं, धुकेसरः 
ललना श्रौर भिरिवरधृति नामक छन्दो के लक्षग एवं उदाहरण दिये हँ! रम 
का ब्रह्यरूपक, पञ्चचामर का नराच, चञ्चला का चित्सं, गजतुरगविलसित 
का ऋषमगशजविलसित श्रौर गिरिवरधुत्ति का घ्रचलघृति नामभेद दिये ई। 
पञ्चचामर तथा चञ्चला के प्रत्युदाहरण भी विहं) 


१७ ग्रक्षर-लीलावुष्ट, पृथ्वी, मालावती, िखरिणी, हरिणी, मन्दाक्रन्ता 
वगपत्रपतितं, नर्हटक, यतिभेद से कोकिलकः, हारिणी, भाराक्रान्ता, मतद्गवाहिनी, 
पदक श्नौर दनमुखहर नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण दिये ह । मारव 
का प्राछृतपिगल के अ्नुमार मालाधर, वंापत्रपतित का वंशापत्रपतिता श्रौर 
प्राचार्य शम्भु के मतानुसार वंद्वदनं नामान्तरं दिये ह| पृध्वी, दिलरिणी, 
हरिणी, मन्दाक्रान्ता, वशपत्रपत्तितं, नदैटक मौर कोकिलक के प्रत्युदाहरण मी 
दिये ह; जिसमे चिखरिणी के तीन तथा हरिणी के चार प्रतयुदाहर्ण ईह 1 


१८ अ्रक्षर-लीलाचन््रः मञ्जीर, चचरी, कोडाचन्द्र कुमुमितलता, 
नन्दन, नाराच, चित्रलेखा, भ्रमरपद, शादूलललित, सुललित श्रौर उपवनकुम 
नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण दिये ह । नाराच का मञ्बुला नान्तः 
दिया है! मजञ्जीरा, चर्चरी, क्रीडाचन्द्र, कुभुमितलत्ता, नन्दन श्रीर नाराच क 
्रत्युदाहरण मी दिये हँ जिसँ चर्चरी के पांच श्रौर नन्दन के दे प्रव्युदाहरण हं) 


१६ श्र्र-- नागानन्द, याहं लविक्तीडित, चन्द्र, घवल, दम्भु, मेष 


न्दौ न्प ~ 
विसप्जता, छया, सुरसा, फुल्लदाम, श्रौर मृदुलकुनरुम नामक छन्दो के त्थ 
सहित उदाहरण ह ¦ प्राकृत्पिगलानुतार चन्द्रं का चन्द्रमाला, श्रीर्‌ धवत का 
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धवला नामभेद दव्िहं।. शादूलविक्रीडितके दो, चन्द्र, धवल, शम्भु ओर 
मेघविस्फुजिता के एक-एक प्रद्युदाहरण भी दिये है । 


२० श्रक्षर- योगानन्द, गीतिका, गण्डका, शोभा, सुवदना, प्लवद्धः 
भगभगल, शशाद्धुचलित, भद्रक, भ्रौर श्रनवधिगुणगण नामक छन्दो के लक्षण 
सहित उदाहरण हँ । गण्डका का चित्रवृत्त एव वृत्त नामभेद दिया है । गीतिका 
के दो, गण्डका श्रौर सुवदना के प्रत्युदाहरण भी दिये ह| 


२१ ्रक्षर- ब्रह्मानन्द, सग्धरा, मञ्जरी, नरेद्र, सरसी, रुचिरा भ्रौर 
निरुपमतिलक नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण हँ! सरसी का सुरतर 
ग्रौर सिद्धकं नामान्तर दिया है! लग्धरा श्रौर मञ्जरी के दो-दो, नरेन्द्र श्रौर 
सरसी के एक-एक प्रत्युदाहुरण भी दिये है । 

२२ श्रक्षर-विद्यानन्द, हसी, मदिरा, मन्द्रक, शिखर, भ्रच्युत, मदालसः, 
श्रीर तरुवर नामक छन्दो के लक्षण सहित. उदाहरण ह । हसी का एक मश्रौर 
मदालस के दो प्रव्युदाहरण भी दिये ह । 


२३ श्रक्षर-दिन्यानन्द, सुन्दरिका, यतिभेद से पद्यावत्िका, श्रद्रितनया, 
मालती, मल्लिका, मत्ताक्रीड श्रौर कनकवलय नामक छन्दो के लक्षण एव 
उदाहरण ह । भ्रद्रितनया का श्रर्वललित नामान्तर दियाहि।! अद्रितनया श्रौर 
अरवललित के प्रत्युदाहरण भी दिये है| 


२४ भ्रक्षर- रामानन्द, दुमिलका, किरीट, तन्वी, माधवी श्रौर तरलनयन 
नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण हे । दुर्मिलका भ्रौर तन्वी के प्रव्युदाहरण 
भी दिये रह । | 


२५ अक्षर कामानस्द, क्रोचपद, मल्ली श्रौर मणिगणनामके छन्दो के 
लक्षण एव उदाहरण है } क्रौचपदा का प्रत्युदाहरण भी दिया है । 


२६ भक्षर-गोविन्दानन्द, भुजद्धविजु भित, भ्रपवाहु, मागधी श्रौर कमल- 
दल नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण दिये हँ । तथा भूजगविज्‌ भित श्रौरं 
ग्रपवाह के प्रत्यूदाहरण भी दियेहे। 


उपसहार मे कवि कहता है कि इस प्रकरण मे लक्ष्य-लक्षण-सयुक्त २६५ 
छन्दोका निरूपण क्यार श्रौर प्रत्युदाहुरण केरूपमे प्राचीन कवियोके 
क्वचित्‌ उदाहरण मी लियेहे। श्रन्त मे लक्ष्मीनाथभटु रचित पिगलप्रदीप के 
ग्रनुसार समस्त वृत्तो की प्रस्तारपिड-सख्या १३,४२,१७,७२६ वतलाई है । 


१२ | 
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इस प्रकरण के वर्णाक्षयें के श्रनुसार प्रस्तारसंख्या, छन्दसंस्या, उदाहरण 


संख्या, प्रव्युदाहरण सख्या श्रौर नामभेदो कौ तालिका इस प्रकार दैः-- 


वर्णाक्षिर 


9 @ @ ^< ० ५ ~ ~< 


९ ९ „+ ~ ~ ~< ~< ~< ~< ~< ~< ~ ~ ~< ~< 
८ ९ ९4 © ० @ # @ ^ +< ० ४ ९ ~ ०9 


२५ 
२६ 


प्रस्तार 
सस्या 


६. 
1 


८ 


१९६ 

३२ 

द 

१२८ 

२५६ 

५१२ 

१०२४ 

२०४५८ 
४०६९६ 

८१६९१ 
१६०२८२४ 
२२.७६८ 
६५,५३५ 

१,३ १०७२ 
२०६२११४४ 
५१२४०२५८ 
१०४८१५७६ 
२०१६७, १५२ 
४ १,६९४,३ ५४ 
८२,८८१६९०८ 
१६७०७४७) २१७ 
२०२५०५२४.४२२ 
९,७१।०८००८६्‌्य 


खन्द 
सस्या 


4 @ ^< << 4 ० ~ 


उदाहरण 
संख्या 


2 ८ तआ > < ~ = < >< >< ~< > > > > 


[स > 
+, +< 
~< [~ 


~~ © ~< ~<) ~ क ० 9 © ~^ ९ 


२ € 6 ८५७ 


प्रत्युदाहुरण 
सस्या 


| 


^< 
© 


नामभेद 
संस्या 


॥ > = > ~= > ~ ~= ५ ~= ~© +< @& ~= = $ ७ < 0 „< > न > ~< ~= < ५ 





भूमिका [ ५३ 











इस प्रकार त्ालिकानुसार उक्त प्रकरणमे कुल २६५ छन्द ह, उदाहरण 
२६५ हे, प्रत्युदाहुरण ८७ है प्रर नामभेद ५० है । 


२. प्रकीणेक-वृत्त-प्रकरण : 

इस प्रकरण मे ग्रन्थकार ने पिपीडिका, पिपीडिकाकरम, पिपीडिकापणव श्रौ 
पिपीडिकामाला-नासक छन्दो के लक्षण की एक प्राचीन श्राचार्यो की सग्रह 
कारिका दी है । स्वयं के स्वतन्त्र लक्षण एव उदाहरण नही है । पश्चात्‌ द्वितीय 
त्रिभगी श्रीर शालूर नासक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण दिये हं । 
३. दण्डक-प्रकरण : 

इस प्रकरण मे चण्डवृष्टिप्रपात, प्र चितक, भरणं, सवेतोभद्र, श्ररोकमजञ्जरी, 
घूसुमस्तवक, मत्तमातद्ध श्रौर श्रनद्धशेखर नामक दण्डक-वृत्तो के लक्षण सहित 
उदाहरण दिये ह । ग्रन्थविस्तार-भय से श्रन्य प्रचलित दण्डकवृत्तो के लिये 
लक्ष्मीनाथभटु रचित पिगलप्रदीप देखने के लिये श्राग्रह्‌ किया है । 


प्रचितक दण्डके का लक्षण ्रन्थकारने छन्द.सूत्रानुसार दो नगणभश्रौर 
८ रगण दियारहै जो कि छन्दःसूत्र श्रौर वृत्तमौवितक के श्रनुसार भ्रण" दण्डक 
काभी लक्षण है । छन्द सूत्र के भ्रतिरिक्त समस्त छन्दःशास्त्रियो ने प्रचितक 
का लक्षण दो नगण, सात यगण स्वीकार कियादहै। ग्रन्थकार इस लक्षणके 
दण्डक को सवतोभद्र दण्डक लिखारहै। यही कारणदहै कि श्राचार्योके मतोको 
ध्यान मे रख कर ही (एतस्येव श्रन्यत्र श्रचितक' इति नामान्तरम्‌" लिखा है । 


४ श्रघेसमवृत्त-प्रकरण : 

जिस छन्द मे चारो चरणो के लक्षण समान हो वह॒ समवृत्त कहलाता है; 
जिस छन्द के प्रथम श्रौर तृतीय चरण तथा द्वितीय श्रौर चतुर्थं चरण एक 
सहश हो वह श्र्धसमवृत्त कहलाता है रौर जिस छन्द के चारो चरणो के लक्षण 
विभिन्न हौ वहु विषमवृत्त कहलाता है । 


इस श्रघंसमवृत्त प्रकरण मे पुष्पिताग्रा, उपचित्र, वेगवती, हरिणघ्लुता, 
श्रपरवक्त, सुन्दरी, भद्रविराट्‌, केतुमती, वाड.मती मीर षट्पदावली नामक 
छन्दो के लक्षण एव उदाहरण द्यि हं। पुष्पिताग्रा के तीन, श्रपरवक्त्र 
प्रौर सुन्दरी के एक-एक प्रत्युदाहरण भी दिये हँ । षट्पदावली का उदाहरण 
नही दिया ह । 
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५. विषमवृत्त-प्रकरण : स 

जिस छन्द के चारों चरणों के लक्षण भिन्च-भिन्न हों उसे विषभवृत्त कहत 
हँ । विषमवृत्तों मे उद्गता, उद्गताभेद, सौरभ, ललित, भाव, वक्त्र, पथ्यावक्त 
भरौर अनुषटुप्‌-नामक छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण दिये ह । उद्गताभेद का 
ग्रन्थकार का स्वोक्त उदाहरण नही है किन्तु भारवि श्रौर माघकेदो 
उदाहरण हँ । 

भ्रनुष्टुप्‌ के लिये लिखा है कि कतिपय श्राचाये इसे भी "वक्त" छन्दकाही 
लक्षण सानते है मरौर भ्रनेक पुराणों मे नानागणभेद से यह प्राप्त होता है । 
ग्रतः इसे विषमवृत्त ही मानना चाहिये । पदचतुरू्ध्वादि श्रौर उपस्थित-परचुपित 
श्रादि विषमवृत्तों कै लिये छन्दःसृत्र की हलायुध की टीका देखने का सकेतः 
किया है । 
६. वैतालीय-प्रकरण : 

वैतालीय, श्रौपच्छन्दसक, श्रापातलिका, नलिन, द्वितीय नलिन, दक्षि- 
णान्तिका-वंतालीय, उत्तरान्तिका-वंतालीय, प्राच्यवृत्ति, उदीच्यवुत्ति, प्रवृत्तक, 
ग्रपरात्िका श्रौर चारुहासिनी नामक वैतालीय छन्दो के लक्षण एन उदाहस्ण 
है । दक्षिणान्तिका-वत्तालीय का एक, प्राच्यवृत्ति के दो, उदीच्यवृत्ति का एक 
परवृत्तक का एक, श्रपरान्तिकाकेदो श्रौर' चारुहासिनीके दो प्रत्युदाहरण 
भी दयि हं । 

इस प्रकरण में वृत्तो के लक्षण पुरा प््योमेन होकर सूत्र-कारिका स्प 
मे प्राप्त है श्नीर साथही इन कारिकाश्रोको स्पष्ट करनेकेलिये टीकाभी 
प्राप्त है। 
७. यतिनिरूपण-प्रकरण : 

पद्य मे जहां पर विच्छेद हो, विभजन हो, विश्राम हो, विराम हो, श्रवहान 
हो उसे यति कहते है । समुद्र, इन्द्रिय, भूत, इ्दु, रस, पक्ष श्रौर दिक्‌ रादि 
शव्द साकांक्षी होने से यति से सम्बन्ध रखते हं । ग्रथकार भूल-सास्तर ध्र्ात्‌ 
छन्दःसूत्र का श्रालोडन कर उदाहरण सहित इस प्रकस्णं पर तित्‌ 
करता) 

पद्च ४ से ७ तक प्राचीन श्राचार्यो की सग्रह-कारिकाये श्रीर इनकी व्य्यिा 
दी गर्हये चारोप्य श्रौर इनकी उदाहरणसहित व्याख्या छन्दःसूत की हलागुध 
टीका में प्राप्त ह । किचित्‌ परिवर्तन के साथ यह स्थल यहां पर ज्यों कात्या 

उद्धत कियागयाहै।श्रन्तमें श्राचायं भरत, श्राचार्यं पिद्धल, जयदेव, द्वेत्माण्डन्य, 
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मुरारि, जयदेव (गीतगोविन्दकार), देवेश्वर, गगादास श्रादि कै मतो का उत्छेख 
करते हुये यतिभग से दोष ग्रौर यतिरक्षा से काग्य-सौन्दयं की श्रसिवृद्धि भ्रादि 
का सुन्दर, चिदङेषण किया है । । 

८. गद्य-प्रकरण . 


वाडमय दो प्रकारका है-१ पद्यात्मक श्रौर २. गद्यात्मक। पद्य-वाङ्मय 
का वर्णेन प्रारभके प्रकरणोमे कियाजा चुकाहै । श्रत" यहा इस प्रकरणा मे 
गद्य -वाड्मय का चिवेचन है) ग्य कै प्रमुख तीन भेद है. चर्णग्, २. 
उत्कलिकाप्राय-गद्य प्रौर ३ वृत्तगन्धि-गद्य । 

चुणेकगद्य के तीन भेद है --१. भ्राविद्धचूणै, २. ललितनूणं भ्रौर 
३ मुग्धचूणं । मुग्धचूणं के भी दो भेद हँ --१. भ्रवृत्तिमुग्धचूणं श्रौ र २. भ्रत्यल्प- 
ृत्तिमुगनूणं । 

इस प्रकार इन समस्त गद-भेदो के लक्षण एव उदाहरण दिये है । 
उत्कलिकाप्राय का एक श्रौर वृत्तगन्धि गद्य के तीन प्रत्युदाहरण भी दिये है| 
यथा -- 











काव्य - वाडमय 
+ | 
पद्य गद 
॥ १ क १ 
त | 
चणक उत्कलिकाप्रायगय इत्तगन्धिगय 
। 
विद्धतरुणं | ७.४ ४५ 
घ्रा ललितच्रुणं सुग्धन्नुणं 
श्रदृत्तिमुगधचरुरं | ४, 
श्रटत्तिमुगधचरुणं भ्रत्यल्पदृत्तिभुग्धनच्रुणं 


ग्रन्य ग्रन्थकारोने गद्य के चार मेद स्वीकार क्यिहं :--१. मुक्तक, २. 
वृत्तगन्धि, >. उत्कलिकाप्राय भ्रौर ४ कुलक । इन चारो भेदो के लक्षण एवं 
उदाहरण भी श्रथकार ने दिये ह । उत्कलिकाप्राय गय का प्राङृत-भाषा का उदा- 
हरण भी दियारहै। 

& विरुदावली-प्रकरण : 

गद्यपद्यमयी राजस्तुति को विरुद कहते ह ओरौर विस्दौ की भ्रावली = समूह्‌ 

को विरुदावली कहते है । यहं विरुदावली पचि प्रकरणो मे विभाजित है -- 
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१. कलिका-प्रकरण, २. चण्डवृत्त-प्रकरण, ३. त्रिभंगीकलिका-प्रकरण, ४. 
साधारण चण्डवृत्त-प्रकृरण श्रौर ५. विरुदावली । 
(१) दिगादिकलिक्ा-श्रवान्तर-प्रकरण 


कलिका के तव भेद माने ह :--१. द्िगा-कलिका, २. रादिकलिका, ३ 
मादिकलिका, ४. नादिकलिका, ५. गखादिकलिका, ६. सिश्चाकलिका, ४. 
७ मध्याकलिका, ८. द्विमद्धीकलिका श्रौर ६. तरिभद्धीकलिका । ७. मध्याः 
कालिकाकेदो भेदरहं। 


त्रिभंगी-कलिका के भी & भेद माने दै :-१. विदग्धत्रिभद्धी-कलिका, २. 
तुरगविभङ्खी-कलिका, ३. पद्यत्रिभगी-कलिका, ४. हरिणप्लुतत्रिभगी-कलिका, 
४५. तर्चकत्रिभगी-कलिका, ६. भुजगत्निभंगी-कलिका, ७. त्रिगतात्रि भगी-कलिका, 
८. वरतनुतिभगी-कलिका श्रौर € द्विपादिका-युग्मभगा कलिका । 

त्रिगतात्निमंगी-कलिका के दो भेद है ---१. लदिता-त्रिगता-त्रिभंगी- 
कलिका श्रौर २. वत्गिता-निगता-निभंगी-कलिका । वरततु-त्रिसगी-कलिका के 
भीदोभेद मनेरहै। 

दिपादिका-युरमभंगा-कलिका के ६ भेद मानें :-१. मुर्धा-द्विपादिका 
युर्मभंगा-कलिका, २. प्रगलभा-द्विपादिका-युगममया-कल्िकिा, रै. मध्या-हिपा- 
दिका-युग्मभमा-कलिका, ४. हियिला-द्विपादिका-युग्मभंगा-कलिका, ५. मधुर 
ह्िपादिका-युग्मभगा-कलिका श्रौर ६. तर्ुणी-द्विपा दिका-युगमभगा-कलिक] । 
इसमे मध्या-दिपादिका-युगमभगा कलिका के भी चार मेद मानेरह। 

इस प्रकार मूलमेद € श्रौर प्रतिभेद २५ कुल ३४ कलिकाग्रो के लक्षण 
श्रौर उदाहरण ग्रथकार ते दिये है। लक्षण पू्णेपयों भँ नही हे किन्तु प्यक 
टुकडो मे कारिका रूपमे ह । इन लक्षणो को स्पष्ट करने के लिये टीका भीदी 
ह! उदाहरण के भी पूणणैपद्य नही हे किन्तु प्रत्येक उदाहरण के लिये केवल एक 
चरण दिया है । मध्याकक्िका का उदाहरण नही दिया है । यथा-- 
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(२) चण्डवृत्त-श्रवान्तर-प्र करण 

महाकलिकाचण्डवृत्त के दो मेद है :-- १. सलक्षण श्रौर २. साधारण । 

सलक्षण चण्डवृत्त के तीन भेद ह -- १. शुदधसलक्षण, २. सकीर्ण्तलक्षण 
श्रौर ३. गभितसलक्षण । 

शुद्ध सलक्षण चण्डवृत्त के २० भेद हे :--१. पुरुषोत्तम, २. तिलक, ३. 
प्रच्युत, ४. वद्धित, ५. रण, ६. वौर, ७. शाक, ८. मातद्धसेलित, ६ उल्ल, 
१०. गुणरति, ११ कल्पद्रुम, १२. कन्दल, १३. श्रपराजित्त, १४ नत्तंन, १५. 
तरत्समस्त, १६. वेष्टन, १७. श्रस्खकित, १८. पल्लवित, १९. समग्र श्रौर 
२० तुरण । । 

संकोणंसलक्षण-चण्डवृत्त के ५ भेद हे :- १. पद्धेरुह, २. सितकञ्ज, ३. 
पाण्डरत्पल, ४. इन्दीवर भ्रौर ५. म्ररुणाम्भोरुहु । 

गभितसलक्षण-चण्डवृत्त के & भेद हं :--१. फुल्लाम्बुज, २. चम्पक, ३ 
वजुल, ४. कुन्द, ५. बकूलमभासुर, ६. बकूलमगल, ७. मञ्जरीकोरकः; ८. 
गृच्छक श्रौर €. कुसुम । 

भेदकथन के पञ्चात्‌ रचना-वेरिष्ट्य मे प्रयुक्त मधुर, रदिलष्ट, सदिलष्ट, 
शिथिल श्रौर वादि की परिभाषा श्रौर इनका विवेचन करते हुये उपयु क्त ३४ 
महाकलिका-चण्डवृत्तो क्रे क्रमशः लक्षण एव उदाहरण दिये है । लक्षण पणं पौ 
मे न हयोकर खण्डपद्यों मे करिका-रूपमे हं श्रीर इन लक्षणो को स्पष्ट करने के 
लिथेन्याख्याभीदी है। भ्रंथकारने ग्रथ-विस्तार कै भय से प्रत्येक चण्डवृत्त कै 
उदाहरण मे एक-एक चरणमाच्र दिया हे 1 | 

श्रीरूपगोस्वामिप्रमीत गोविन्दविरुदावली ते निम्नलिखित चण्डवृत्तौ के 
प्रस्युदाहरण दिये ह .--१. तिलक, २ मच्युत, ३ वद्धित्त, ४.रण, ५ वीर 
६. मातंगखेलित, ७. उत्पल, ०. गुणरति, €. पल्लवित्त, १० तुरग, ११ परक 
रुह्‌, १२. सितकज, १३. पाण्डूत्पल, ६४ इन्दीवर, १५, ग्ररुणाम्भोरुह १६ 
फुल्लाम्बुज, १७. चम्पक, १८- वजुल, १६ कुन्द, २०- वकरुलमायुर, २१. वकुल 
मंगल, २२ मज्जरीकोरक, २३. गुच्छं श्रौर २४ कुसुम । 

वीर का वीरभद्र, रण का समग्र श्रौर तुरग का तुरंग नामभेदमी दिया है। 
(३) तिभंगी-कलिका-श्रवन्तर-प्रकरण 

विरुदसहित दण्डक-व्रिभंगी-कलिका, विरुदसहित सम्पूर्णां विदग्बतरिभंगी 
कलिका श्रौर मिश्रकलिका के लक्षण एवं उदाहरण दिये हं । लक्षण-कारिकाश्रा 
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कीटीकाभीहै। उदाहुरणके एक-एक चरणहै । तीनोही विसदावलियो के 
प्रत्युदाहुरण दिये हैँ जो किं रूपगोस्वामिकृत गोविन्दविरुदावली के ह । म्रथ- 
कारने तीनो ही मेद चण्डवृत्तके ही प्रभेद मानेदहै। 


(४) साधारण-चण्डवुत्त-श्रवान्तर-प्रकररण 
इस प्रकरण मे साधारण चण्डवृत्तो के लक्षण एव उदाहरण दिये ये ह । 
(५) विरुदावली-प्रकरण 


साप्तविभक्तिकी कलिका, श्रक्षमयी कलिका श्रौर स्वेलघु कलिका के लक्षण 
देकर इन कारिकाश्नो की व्याख्यादी है! इन तीनो के स्वय के उदाहूरण नही 
है । तीनो ही कलिकाश्रो के उदाहरण गोविन्दविरुदावली से उद्धृत हँ । श्रन्तमे 
समग्र कलिकाभ्रो मे प्रयुक्त विरुदो के युगपद्‌ लक्षण कहै हैं । 


देव, भूपति एव तत्तूल्यवर्णनो मे धीर, वोर श्रादि विरुदो का प्रयोग होता 
है । सस्कृत-प्राङृत के श्रव्यकाव्यो मे शौयं, वीयं, दया, कोति श्रीर्‌ प्रतापादि 
प्रधान विषयो मे कलिकादि का प्रयोग होता है । गण, श्रलद्धार, रीत्ति, मेन्यनु- 
प्रास एव, छन्दाडम्बर से युक्त कलिका श्रौर विरुद का निरूपण करते हुए समग्र 
विरूदावलियो के सामान्य लक्षण दिये हं । इसके भ्रनुसार कलिका-रलोकविरुद 
न्यूनातिन्यन प्छह्‌ होते है भ्रौर श्रधिक से श्रधिक नन्वे होते हं । नन्वे कलिका- 
रंलोक विरुद युक्त विरूदावनी श्रखडा विरुदावली या महती विरुदावली कहंलाती 
है । मतान्तर के भ्रनुसार किसी कलिका के स्थान पर केवल गद्य होता है या 
विरद होता है ्रौरं कलिका एव विरुद श्राशीर्वादात्मक पद्यौ से युक्त होता है । 
प्रत्येक विरुदावली मे तीन या पाच कलिकायं श्रौर इतने ही इलोको की रचना 
च्छक होती है । श्र॑तमे विरुदावली का फल-निदंश है। 
१०. खण्डावली-पषकरण 


विरुदावली के समान ही खडावली होती है किन्तु इतना प्रतर दहै किश्रादि 
श्रीर्‌ श्रत मे श्रालीर्वगदात्मक पद्य विरुूदरह्त होते है । तामरसखडावली श्रीर 
मञ्जरी-खडावली कै लक्षणसहित उदाहरण दिये! लक्षणकारिकाश्नों की 
टीकामीहै। ्रतमे कवि कहता हं कि खडावली के हजारो भेद सम्भवह कितु 
ग्रथ विस्तारभय से मने इसके भेदो के उल्लेख नही कयि हं, केवल सुकुमारमत्तियो 
के लिये मारं-्रदशेन किया हं । 


११. शेष-प्रकरण 
इस प्रकरण मे विरूदावली श्रौर खण्डावली के दोपो का दिग्दर्च कराया 


६० | वृत्तमोक्तिक 


११.५१. ^^ ५.५ 














है । श्रमती, भ्ननुप्रासामाव, दौर्बल्य, कलाहति, श्रसाम्प्रत, हतौचिदय, विपरीतयृत, 
विन्पुखल श्रीर स्वलत्तालनामके € दषो के लक्षण एव्र उदाहरण देते हये कहा 
है कि इन नव दोषो को जो विद्धान्‌ नही जानता ह श्रौर काव्य रचना करता ह 
वह तमोलोक मे उलूक होता है श्र्थात्‌ काव्य मे इन दोषों का त्याग श्रनिवायं हं । 
१२. श्रनुकमणी-प्रकरण 

रविकर, पशुपति, पिगल एव शम्भू के छंदःशास्त्रो का श्रवलोकन कर चद्र- 
रोखर भट ने वृत्तमौक्तिक को रचना की है| 

यह्‌ प्रकरण दो विभागो मे विभक्त रहै प्रथम विभागो ४०्पद्योकारै 
जिसमे प्रथम-खण्ड की ब्रनुक्रमणिकादी है श्रौर द्वितीय विभाग १८८ प्र्ोकाह 
जिसमे द्वितीय-खंड की भ्रनृक्रमणिका दी है। 

प्रथम खण्डानुक्रसम--इसमे मात्रावृत्त नासकर प्रथम खडके छह प्रकरणो 
की विस्तृत सुची है । प्रत्येक छद का क्रमशः नामद्धियाहै म्रौरश्रतमें छदः 
सख्या भेदो सहित २८८ दिखलाई हं । 

द्वितीय खण्डानुक्रम :- प्रथम प्रकरण मे प्ररूपित प्रक्षरानुसार भ्र्थात्‌ एक 
से छन्नी श्रक्षर पर्यन्त छंदो के करमशः नाम, नामभेद श्रौर प्रस्तारभेद 
के साथ सुचीदीदहैश्रौर ग्रत मेप्रस्तारपिड की संख्या देते हुये उल्लिखित २६१५ 
छदो की संख्या दी ह । द्वितीय प्रकरण से छे प्रकरण तके की सूची मेँ छदनाम 
प्रीर नामभेद दिये है! सप्तम यत्िप्रकरण का उल्लेख करते हुये प्राठवं ग्च 
प्रकरण के भेदो का सूचन कियादहैश्रौर नवम तथा दसवे प्रकरण के समस्त 
छदो के नाम श्रौर नामभेद दिये हैँ एवं ग्यारहवे दोप प्रकरण का उल्लेख 


किया रै। 
श्र॑तमे दोनों खडो के प्रकरणो कौ सख्या देते हुये उपसहार किया है। 


ग्रन्थङसप्ररस्ति-- 
वि०्सं० १६७६ कातिकी पुणिमा को वसिष्ठवशीय लक्ष्मीनाथ भटर के पुर 
चद्ररेखर भद्‌ ने इसकी (द्वितीय खंड) रचना पूरणं की दहै। प्ररस्तिपद्य ठ एवं 
€ मे लिखादहै कि चंद्रदोखर भट कास्वर्गवासदहो जाने के कारण इसग्रंयकी 
पूर्णाहुति लक्ष्मीनाथ भहु नेकीदहै। 
ग्रन्थ का वशिष्ट 


प्रस्तुत ग्रंथ का छंदशास्व कौ परम्परा मेँ एक विधिष्ट स्यान हं । ट्री प्र 
क पष्ठाकि ४१४ मे उल्लिखित दंद-शस्तर के १६ ग्रंयश्रौर दौ टीका-प्रयौ के साथ 
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तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर इस ग्रथ का महत्त्व करई हष्ट्यों सेश्रांका जा 
सक्ता है । न केवल सस्छृत श्रौर प्राकृत-श्रपथ्च श छन्द-परम्परा को दुष्टिसेही 
भ्रपितु हिन्दी छंद-परम्परा की दृष्टि से भी इस ग्रथ को छद.चास्त्र का सर्वश्रेष्ठ 
ग्रथ मान सकते हं । इस ग्रथ की प्रमुख-प्रमुख विरोषताये इस प्रकार हं :-- 


१ पारिभाषिक शब्द ्रौर गण 

इस प्रथमे मात्रिक श्रौर वणिक दोनो दो का विधान होतैसे प्रथकारते 
सस्छृत श्रौर प्राकृत-ग्रपथ्र्च की धगणादिगण एव टगणादिग्णो की दोनो प्रणा- 
लिश्रो का साधिकार प्रयोग कियाहै। स्वयभरु छद, छदोनुशासन श्रौर कवि. 
दपण श्रादि प्रथो मे षट्कल, पञ्चकल, चतुष्कलं श्रादि कलाग्रो क) ही प्रयोग 
मिलता है कितु इनके प्रस्तार-भेद, नाम श्रौर उसके कणे, पयोधर, पक्षिराज 
प्रादि पर्यायो का प्रयोग हमे प्राप्त नही होता है । इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमे 
कवि विरहाक कृत वृत्तजातिसमुच्चय मे प्राप्त होता है 1 इसके पश्चात्‌ तो इसका 
प्रयोग प्राकृतपिगल, वाणीभरुषण भ्रौर वाग्वल्लभ आदि श्रनेक ग्रथों मे प्राप्त 
होता है । 

वृत्तमौ क्तिक मे ट = षट्कल, ठ = पञ्चकल ड = चतुष्कल, ढ = त्रिकल, 
ण = द्विकल गण स्थापित कर इनके प्रस्तारभेद, नाम श्रौर प्रत्येक के पर्याय विश्चदता 
के साथ प्राप्त । साथही पृथक्‌ रूप से मगणादि आरठगणमभीदियिहै। इस 
पारिभाषिक शब्दावली का तुलनात्मक श्रध्ययन के साथ परिचय मने इसी ग्रथ 
के प्रथम परिशिष्ट मे दिया है, श्रतः यहाँ पर पुनः पिष्टपेषण भ्रनावद्यक है, कितु 
रत्नमञ्जुषा श्रौर जानाश्रयी छन्दोविचिति मे हमे एक नये रूप मे पारिभाषिक 
राब्दाषली प्राप्त होती है जिसका कि पूवंवर्ती श्रौर परवर्ती किसी भीग्रंथमें 
प्रयोग नही मिता है ्रतः तुलना के लिये दोनो की सकेत सूची यहां देना 
श्रप्रासगिक न होगा । 


रत्नमञ्जुषा वृत्त मौक्तिक 
क्‌ ग्रौर श्रा 555 मगणः, ह्र 
च॒ + ए । ऽ ऽ यगण, इन्द्रासन श्रादि 
त्‌ „+ श्रौ 5। 5 रगण, सूयं, वीणा श्रादि 
त, 0, ' । । ऽ सगण, करतल, कर श्रादि 
श्‌ ,„ श्र 55 ॥ तगण, हीर 
ष्‌ ,, उ 5।5 जगण, पयोधर, भूपति भ्रादि 
त +; -् ऽ 1 1 भगण, दहन, पितामह भ्रादि 


६२ |] व॒त्तमोषितक 


ए शतक फवा वरद कशक ररक ककशकर क कए 
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ह. श्रौर इ 1 । 1 नगण, भाव, रस, भामिनी श्रादि 
ध 55 कणे, सुरतलता, भ्रादि 
र्‌ 1 5 ध्वज, चिह्भु, चिरालय भ्रादि 
६ । । सुप्रिय, प्रम 
म्‌ 5 हार, ताटंक, नूपुर श्रादि 
४ । शर, मेर, कनक, दण्ड श्रादि 
>< >< >< >< 
जानाश्रयी छन्दोविचिति वृत्तमोवितक 
भ 5 ग, हार, ताटंक श्रादि 
हु ल, शर, मेरु आदि 
गद्धास्‌ 55 गुरुयुगल, कणे, रसिक श्रादि 
नदीन्‌ । 5 वलय, तोमर, पवन भ्रादि 
ननुर्‌ 1 1 सुप्रिय, परम, 
नूनंसाग्‌ 555 मगण, हर 
कृराङ्खीग्‌ ह यगा, कुञ्जर, रदन, मेघ श्रादि 
घीवराज्‌ 515 रगण, गरुड, भूजंगम, विहग श्रादि 
कुरुतेल्‌ । 11 5 सगण, कसल, हस्त, रत्न श्रादि 
तेश्रीःक्वव्‌ ऽ 5। तगण, हीर, 
विभातिक्‌ । 5 । जगण, भूपत्ति, कुच श्रादि 
साततवत्‌ । ऽ ! । भगण, तात, पद, जधायुगल रादि 
तरतिम्‌ 1 । । नगण, रस, ताण्डव ग्रादि 
नच.रतिद्‌ 1 । 1 ॥ विग्र, हिज, वाण आदि 
चन्द्रनतु ष 5 1 । । ग्रहिगण 
नदीननु 151। कुसुम 
ननुचन्द्र 1 1 5} दोखर 
कमलिनीय्‌ 1115 चाप 
लोलमालाष्‌ 5155 
रौतिमयूरोन्‌ 51155 
धर्यमस्तुतेर्‌ 51515 ४ 
ननूतरति 11 1 1 1 पापगण 
} 11111 यालि 


जयनरवरण्‌ 
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पारिभाषिक शब्दावली का ग्रन्थकार ने सफलता क साथ विविघरूपोमें 
प्रयोग किया है :-- १. विद्ध टादिगण, २. टादि श्रौर मगणादि मिश्च, ३. टादि 
श्रौर पारिभाषिक मिश्र, ४. विशुद्ध पारिभाषिक, ५. विशुद्ध मगणादि ्रौर ६. 
पारिभाषिक एव मगणादि मिश्र । उदाहरण के तौर परं प्रत्येक प्रयोग का 
एक-एक पद्य प्रस्तुत है :- 
१. विक्लुदध टगणादि का प्रयोग~-- 
श्रादो षट्‌कलमिह्‌ रचय उगणत्रयमिह धेहि 1 
ठ्गण उगण यमपि घत्तानन्दे धेहि ॥३२॥ [पृ० १६] 
म्र्थात्‌ घत्तानन्द नामके मात्रिक छद मे षट्कल = ६ मारा, उगणत्रय = 
चतुष्कल तीन १२ मात्रा, ठगण = पञ्चक्रल ५ मात्रा ग्रौर उगणद्रय = चतुष्कलद्रय 
८ मात्रा कुल ३१ मात्रा होतीहै। 
२ टादि भौर मगणादि मिध का भ्रयोग- 
उगण कुरू विचित्रमन्ते जगणमच्र । 
मध्ये द्विलमवेहि दीपकभिति विधेहि ॥३६॥ [ पृ० इट | 
प्रति दीपक नामक मात्रिक छद मे उगण = चतुष्कल ४ मात्रा, हिल = 
दो लघु २ मात्रा श्रौर जगण = ४ मात्रा, कुल १० मात्राहोतीह। 
३. दादि श्रौर पारिभाषिक-मिभ्र का प्रयोग-- 
यदि योगडगणकेत ~ चरणविरचित-द्विजगुरुयुगकरवसुचरणा । 
नायक-विरहितपद - कविजनकृतमदपठनादपि मानसहरणा । 
इहं दशवसुमनुभि क्रियते कविभिविरति्यैदि युगदहुनकला । 
सा पदयावतिका फणिपतिभणिता त्रिजगति राजति गुणवबहुला । १॥ 


[ १० ३० ] 

म्र्थात्‌ पद्यावतीनामक मात्रिक छंद मे योगडगण' उगण = चतुष्कल, योग 

= आठ श्रर्थात्‌ ३२ मात्राये होती है जिनमे द्विज = 1 । । । चार मात्रा, गुर 
युग = 55 चार मात्रा, कर=।। ऽ सगण ४ मात्रा, वसुचरण = ऽ।। भगण 


चार सारा का प्रयोग श्रपेक्षितरहै श्रोर नायक =। 51 जगण चार मात्रका 
प्रयोग निषिद्ध है इस छंद मे यति १०, ८, १४ मात्रा पर होती है। 
४ चिश्लुद्ध पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग- 
दविजरसयुता कणेदन्दस्फुरद्‌वरकूण्डला, 
कुचतटगतं पुष्प हारं तथा दधती मुदा । 


६४ | वृत्तमौगितक 
त 
विरूतललितं क्ंविभ्राणं पदान्तगनूपुरं | ' 
| रसजलनिधिचिदन्ना नागप्रिया हरिणी मता ।४१८] 
| [ पृ० १३७ 
हरिणी नामक छंद १७ वर्णो का होता है 1 इसमे हिज = । । 1 1, रस = । 
कणोदन्ध -5 555, कृण्डल = 5 , कूच = । ऽ ।, पुष्प = ।, हार 3, विश 
= ।, नूपुर =5 होते हैँ श्र्थात्‌ इस छद मेँ, नगण, सगण मगा; रग, सगण, 
लघु श्रौर गुरु होते है। ६, ४ श्रीर ७ पर यति होती हे। 
५. विश्गुद्ध मगणादिगणों का प्रयोग-- 
कूर नगणयुगं धेहि तं भगणं ततः, 
प्रतिपदविरतौ भासते रगणोऽ्ततः। 
मूनिरचितयतिर्नागराजफणिप्रिया, 
सकलतनुभृतां मानसे लसति प्रिया ॥३६६) [ प° १२७ | 
१५ वणं के प्रियादन्द का लक्षण है- नगण, नगण, तगण, भगण प्रौर 
रगण । ७ प्रौर ८ प्रर यति होती । 


६. पारिभाषिक श्रौर सगगादिमिश्र का प्रयोय- 
पूर्वं क्णैत्रिस्व कारथ परचाद्धेहि मकार दिन्यं , 
हारं वद्धि प्रोक्त धारय- हस्तं देहि मकारं चान्ते । 
रन्धैवर्णेविश्चाम कूर पदे नागमहा राजोक्तं, 
मञ्जीराल्य वृत्त भावय शीघ्र चेतसि कान्ते स्वीये ।४४३' 
वि  [ पृ० १५६॥ 
१८ प्रक्षयो के मञ्जीराछन्द का लक्षण है --करंत्ित्वं 5555 
भकार = 51, हारं वद्धि 555 हस्त = 1 15, ओर मकार 555; रथात्‌ 
इसमे मगण, मगण, भगण, मगण, सगण श्रौर ममण होति ह। यति ६-£ र । 
इस पारिभाषिक शब्दावली के कारण यह सत्य है कि वृत्तरत्ाक 
मञ्जरी शरीर श्रतबोव की तरह वह वाल-सरलता श्रवस्य ही नही री किन्तु 
इसके सफल भयोगे दस ग्रंथ में जैसा शब्दमायुरये, भाप कौ प्राजल रचनाः 
सौष्ठव श्रौर लालित्य प्राप्त.होता ह चसा उन ग्रंथो मे कर्द? 


२. विशिष्ट छन्द-- 
वत्तमौवित्तक में जिन छदो के सक्षणा एवे उदाहरण ग्र 
उनम से कतिपय छंद देसे ह जिनका पृष्ठ ४१४ पर दी 


यकार ने दयि 
हई सन्दर्म्व- 
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सूची के प्रसिद्ध छंदःशास्त के २९१ प्रन्थोमे भी उल्लेख नही ह मरौर कतिपय 
छद एेसे ह जो केवल हेमचन्रीय छंदोनुरासन, पिगलकृत चंद सूत्र, हरिहुरकृत 
प्राकृतपिगल मौर दु खभज्जनक्रत वाग्बल्लभमे ही प्राप्त होतेह! इन विशिष्ट 
चंदो की वर्गीक्ित तालिका इस प्रकार हैं :-- 


वुत्तमौतितक के विक्ञिष्ट छन्द-- 


मात्रिक छन्द --- कामकला, हरिगीतकम्‌, मनोहर हरिगीत्तम्‌, श्रपरा हरि- 
गीता, मदिरा सवया, मालती सवया, मल्ली सवया, . मल्लिका सवया, माधवी 
सवया, मागधी सवया, घनाक्षर, श्रपर समगलितक श्रौर श्रपर सगलितक । 


वणिक दखन्दः --१४ श्रक्षर ~ शरभो, प्रहिधृत्ति,. १६ श्रक्षर ~ सुकेसरम्‌, 
ललना, १७ भ्रक्षर ~ मतगवाहिनी; १६ श्रक्षर - नागानन्द, मृदुलकुयुम, २० 
प्रक्षर - प्रवगमभगमगल, भ्रनवधिगरणगणः; २१ श्रक्षर - ब्रह्मानन्द, निरुपमतिलकः; 
२२ भ्रक्षर ~ विद्यानन्द, ज्िखर, श्रच्युत; २३३ श्रक्षर ~ दिव्यानन्द; कनकेवलयः; 
२४ भ्रक्षर ~ रामानन्द, तरलनयन, २५ श्रक्षर-कामानन्द, मणिगुण; २६ ग्रक्षर- 
कमलदल श्रौरं विषमवृत्तो में भाव तथा वंतालीय छदो मे नलिन श्रौर 
प्रपर नलिन । 

इस प्रकार मात्रिक छंद १३ भ्रौर वणिक छद २४ कूल ३७ चछन्द एसे है 
जिनका श्नन्य छंद शास्त्ौ मे उल्लेख नही है । 

निम्नलिखित ११ छंद केवल हेमचन्धीय छन्दोनुरासन एदं वृत्तमौकितक मे 
ही प्राप्त हे :- 

मात्रिक छन्द :-विगलित्तकः पुन्दरगलितक, भूषणगलितक, मुखगलि तक, 
विलम्बितगलितक, समगलितक, विक्षिप्तिकागलितक, विषमितागलितक भ्रौर 
मालागलितक । 

विक्‌ छन्द-- १३ भ्रक्षर ~ सुदति ग्रौर २१ श्रक्षर ~ रुचिरा। 

१८ वणे का लीलाचन्द्र नामक छन्द प्राकृतपिगल श्रौर वृत्तमौक्तिकिमेही 
प्राप्त है । 

निम्नाकित १७ वणिक छद वृत्त मौक्तिक श्रौर द-खभजन कवि रचित 
वाग्वल्लभमें ही प्राप्त है। 

८ श्रक्षर ~ जलद; € श्रक्षर ~ सुललित; १० अ्रक्षर - गोपाल, ललितगतिः; 
११ श्रक्षर ~ शालिनी-वातोम्युंपजातति, बकुल; १३ प्रक्षर - वाराह, विमलगति; 
१४ श्रक्षर ~ मणिगण, १५ अक्षर ~ उडगणः; १७ श्रक्षर ~ लीलाधृष्ट; १८ 


े 


६६ |] वुत्तमोवितक 


सिपि । 








पिय मी पि 


मक्षर ~ उपवनकुसुमः; २३ श्रक्षर -मर्लिका; २४ अक्षर - माधवी; २५ ्रक्षर ~ 
मत्ली; २६ क्षर ~ गोविन्दानन्द श्रौर मागधी । 

दो नगण श्रौर श्राठ रगणयुक्त प्रचितक-नामक दण्डक का प्रयोग केवल 
छदःसूत्र श्रौर वत्तमौक्तिकमें ही है । 

चौपेया नामक मात्रिक छद श्रन्य प्रथोमेभीप्राप्तहै। किन्तु जहां भ्रत्य 
ग्रथोमे १२० माच्राका पूणं पद्य मानाहै वह इस ग्रन्थमे १२० मात्रा काएक 
पद श्रौर ४८० मानना का पूणे प्च माना हं। 

इस वर्गीकरण से स्पष्ट दहै कि अरन्य ग्रंथों की ्रपेक्षा वृत्तमौक्तिक मे चरो 
का वैशिष्ट्य श्रौर बाहुल्य है । 


३. छन्दो के नास-भेद 

प्रस्तुत प्रथमे ५० छंद एसे ह जिनका ग्रंथकार ने प्राकृतर्पिगल, श्राचायं 
शभु एवं तत्कालीन श्राघुनिक छदःलास्वियों के मतानुसार ताम-भेदं दिये ह । इन 
नामभेदों की तालिका प्रथ के सारांश में श्रौर चतुथं परिक्षिष्ट (ख) मे देसी 
जा सक्ती है । इस प्रकार कौ नामभेदों की प्रणाली श्रन्य मूलग्रन्थों मेँ उपलब्ध 
नही है । ह, हेमचन््रीय छन्दोनुशासन कौ स्वोपन्ञ टीका श्रौर वृत्तरत्नाकर की 
नाराथणमदी टीका श्रादि कतिपय ठीका-प्रन्थों मँ यह प्रणाली श्रवक्य लक्षित 
होती दै किन्तु इतनी विपुलता के साय नही । 

इससे यह तो स्पष्ट हैकि प्रन्थकारने प्राचीन एवं श्रवचिीने श्रनैक 
छल्दःलास्तरं का श्रामन्यन कर प्रस्तुत ग्रन्थ द्वारा नवनीत रखने का प्रयासि 
कियाद) 
४ विरुदावली श्रौर खण्डावली 

ग्रल्थ के द्ितीय-खण्ड के नवम प्रकरण मेँ विरुदावली, दसवे प्रकरण 
खण्डावली अ्रौर ग्यारहुवे प्रकरण मे इनं दोनों के दोषो का वरण॑न है । विषश्दा- 
वली मे ३४ कलिका, ४० विरुदावली श्रौर २ खण्डावली के लक्षण एव 
उदाहरण ग्रन्थकार ने दिये ह । यह विरुदावटी कवि कौ मौलिक-सर्जना तीत 
होती हे, क्योकि ग्न्य छम्दग्रथो मे विरुदावली के भेद श्रौर लक्षण ततौ दुर रह 
किन्तु इसका नामोल्लेख भी नही है । हा, इतना श्रवद्य है कि कवि न २९ 
विसुदावल्लिणों के उदाहरण रूपगोस्वामी प्रणीत मौविन्दविरूदाचली सै वि है; 
गरतः यह्‌ चनुमान किया जा सक्ता है कि रूपगोस्वामी के पूर्वं भी इसकी परम्परा 
त्रिविघ-रूपों मे श्रवदय विद्यमान थी, श्रन्यथा इतने भेद श्रौर प्रभेव कंसे श्राप्त 





मुभिका [ ६७ 


हो सक्ते थे ? संभव है, इसका कोई स्वतन्त्र ग्रन्य भी श्रवश्य रहा हो 1 कतिपय 
स्फुट विरुदावलियां श्रवदय प्राप्त होती हँ तथा रोध करने पर भ्मौर भी प्राप्त 
होना समभव है किन्तु इनके भेद, प्रभेद उदाहरणों के साथ संकलन श्रयावधि 
ग्रप्राप्त है । कवि ने इस विच्छिन्नप्राय परस्पराको अक्षुण्ण रख कर जो साहित्य 
जगत्‌ को अ्रमृल्य देन दी है वहु दलाघ्य ही नही महत्वपणे भी है 1 
श्रद्यावधि जो सस्कृत-वाङ्मय प्रकारामे श्राया है उसमे विरुदावली-साहित्य 
पर नही के समान प्रकाश पडा है । श्रतः शोध-विद्रानो का कर्तव्य किवे इस 
घ्रे भौर वैरिष्टयपूणं विरुदावरी-साहित्य पर श्रनुसधान कर इसके महस्व 
पर प्रकाश डाले । 
५. यत्ति एव ग प्रकररण- 
समग्र छन्द श्ञास्त्रियो ते मात्रिक श्रौर वणिक पद्य के पदान्त श्रौर पदमध्य 
मे यत्तिविधान श्रावर्यक साना है । वृत्तमौक्तिककारते भी यति प्रकरणमे इस 
का सुन्दर विरलेषण श्रौर विवेचन किया दहै। इनके मतसे काव्यमे मधुरताके 
लिथे यत्ति का बन्धन श्रावद्यक है । यति से काव्य मे सौन्दयं कौ प्रभिवृद्धि होनी 
है । यत्ति के बिना काव्य श्रेष्ठतर नही हो सकता । 
ग्रन्थकार के मत्त से भरत, पिगल श्रौर जयदेव सस्छृत-साहित्य मे यति 
प्रावर्यक मानते है रौर इवेतमाण्डव्य श्रादि मुनिगण यति का बन्धन स्वीकार 
नही करते ह* । जयकीत्ति के मतानुसार पिगल वसिष्ठ, कौण्डिन्य, कपिल, 
कम्बलमुनि यत्ति को भ्रनिवायं सानतेहै श्नौर भरत, कोहल, माण्डव्य, भ्ररवतर, 
सतव श्रादि कतिपय श्राचार्यं यत्ति को श्रनावश्यक मानते है- 
वाञ्छन्ति यति पिद्धल-वसिष्ठ-कौण्डिन्य-कपिल-कम्बलमुनयः । 
नेच्छन्ति भरत-कोहल-माण्डव्यादवतरसेतवाद्या केचित्‌ । 
[छखन्दोनुगासन, १ १३) 
स्वयम्भून्द मे लिखा है-- 
जयदेवपिगला सक्कयमि दुच्चिय जइ समिच्छति । 
मडन्वभरह्कासवसेयवपमुहा न इच्छति । १,७१॥ 
[ जयदेर्वापिगलोौ सस्छृते हयावेव यति समिच्छन्ति 1 
माण्डव्यभरतक्तारयपसेतवधरसुखा न इच्छन्ति ॥ | 
म्र्थात्‌ जयदेव श्रौर पिगल यति मानते ह श्रौर माण्डव्य, भरत, कारयप, 
सतव श्रादि नही सानते हं | 


~~~ 
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॥ १/1 ॥ ११ 


भरत के नाट्यसास्व के छन्द-परकरण मे पादान्त यति तो प्राप्त हैही साथ 
ही पदमध्ययति भी प्राप्त है ।* एसी भ्रवस्था मे जयकीत्ति एव स्वयम्भू-खन्दकार 
ने भरत को यतिविरोघी कैसे माना, विचारणीय है ! वृत्तमौकितिकार ने भरत 
को यत्तिसम्थक ही माना है) 


यति का सांगोरपांग विदेतेषण छन्दःसूत्र की हलायुधटीका, हैमचन्द्रीय छन्दो- 
तुशासन की स्वोपन्ञटीका श्रौर वृत्तमौक्तिक मे ही प्राप्त है। श्रन्थ छन्द-शाश्नौ 
मे कतिपय छन्द-शास्तरियो ने इसका स।मान्य-वणेन सा ही किया है । 

गद्य काव्य-साहित्य का प्रमृख भ्रंग है । प्रस्तुत ग्रथ मेँ इसके भेद, प्रभेदो के 
लक्षण श्मौर प्रत्येक के उदाहरण प्राप्त है । साथ ही श्रन्य श्राचार्योके मतोका 
उल्लेख कर उनके मतानुसार ही उदाहरण भी प्रथकारनेदयिहं। इसप्रकार 
गद्य-काव्य का विवेचन श्रन्य छदग्रथों में प्राप्त नही है। संभव दहै इसे काव्यका 
प्रग मानकर साहित्य-शास्त्रियो के लिये छोड दिया हो! 
६. रचना-ेली-- 

छन्दशास्त्र की प्राचीन श्रौर श्र्वाचीन रचनाशैली भ्रनेक रूपो मेँ प्राप्त होती 
है जिनमें तोन शेलियां मख्य हैः-- १. गद सूत्र रूप, २. कारिका-रंखी (लक्षण 
सम्मत चरण रूप) श्रौर ३. पुणेपद्-शेली । 

गद्यसूत्ररूप शली मे छस्दःसूत्र, रत्नमज्जुषा, जानाश्रयी छन्दोविचिति श्रौर 
हेमचन्द्रीय चन्दोनुशासन की रचनाये श्राती ह । 

कारिकारूपशैली मे जयदेवछन्दस्‌, स्वयम्भछन्द, कविदपंण, जयकीति- 
कृत छन्दोनुशासन, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमंजरी श्रौर वाग्वल्लभ की रचनाये ह। 

पूणपद्यहेली मे प्राङकृतपिगल, वाणीभूषण, श्रुतबोध श्रौर वत्तमुक्तावली 


की र्चनाये ह । 

भरत-नाट्‌चशास्व मे लक्षण श्रनुष्टरुप्‌ छन्दमे है, वृक्तमुक्तावली मे मात्रिक 
छन्दो कै लक्षणगद्यमे है श्रौर वारवल्लभ मे मात्रिक-छन्दों के लक्षण पूणं पदयो 
मेहं) । 

छन्द.मूत्र, रत्नमञ्जूषा, जानाश्चयी छन्दोविचिति, जयदेवछन्दस्‌, जयवीर्ताय 
छन्दोनुदासन, हेमचन्द्रीय छन्दोनुशासन, कविदपण, वृत्तरत्नाकरः, खन्दोमञ्जरी 
एवं व।र्वल्लम में लक्षणमात्र प्राप्त हं, स्वरचित्त उदाहरण प्राप्त नही ह। 
स्वथम्भूदद, देमचन्द्रौय छन्दोनुशासन की टीका श्रीर प्राकृतपिगल मँ कतिपय 
न 
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स्वरचित एवं श्रन्य कवियो के उदाहरण प्राप्त ह । नाटचकशास्, वाणीभ्रषा 
 श्रौर वृ्तमूक्तावली में ग्रन्थकार रचित उदाहरण प्राप्त है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ फी खवना-रेली हमे दो रूपो मे प्राप्त होती ६ै-१ पूर्णंपद्य- 
रोली श्रौर २. कारिकादोली। प्रारम्भ से द्विवीय-खण्ड के विषमवृ्त्रकरण 
तक मात्रिक एव वणिक छन्दो के लक्षण पूणेपद्यक्षैली मे ह जिससे छन्दका 
लक्षण श्रौर यति श्रादि का विरलेषण विशद श्रौर सरलरूपमेहो गया 
है । वैतालीय छन्द तथा विरूदावली-खण्डावली-प्रकरण कारिकाेली मे होन 
से विषय को स्पष्ट करने के लिये ग्रन्थकारने व्याख्याका श्राधार लियारहै। 
यह हम पहले ही कह श्राये ह कि ग्रन्थ के मूललेखक चन््ररोखर भटका 
स्वगेवास ह्वितीय-खण्डके रचनाकाल के मध्ययंहौोगयाथा श्रौर तदुपरान्त उसकी 
इच्छा के श्रनुसार उनके पिता लक्ष्मीनाथ भट नेग्रन्थको पृण करते का कायं 
पणें मनोयोग के साथ श्रपने हाथ से लियाथा। पचम प्रकरणमे तो उन्होने जैसे 
तसे ही लक्षण स्पष्ट करने के लिये पद्यशोली को श्रपनाये रखनेका प्रयास किया 
प्रतीत होता है परन्तु छे प्रकरण (वैतालीय) पर अतिही दोनो लेखको के 
व्यक्तित्व की भिता का प्रतिबिम्ब हमे शलीगत भिन्नता मे मिल जातारहै, 
क्योकि यहा से लेखक ने कारिका-दोली को इस कायं के लियं सुविघाजनक 
समभ कर श्रपना लिया ग्रौर श्रन्त तक उसी का निर्वाह उन्होने किया है । 


कवि ने स्वप्रणीत मुक्तक पदयो के माध्यम से ही समग्र छन्दो के उदाहरण 
दिये हैँ । प्रत्युदाहरणो में श्र॑वश्य ही पूवेवर्ती कवियो के पद्य उद्धृत क्यिदहं। 
हा, विरुदावलीप्रकरण मं स्वप्रणीत उदाहरण एक-एक चरणके ही दिये ह| 
लक्षणो के सीमित दायरे मे बद्ध रहने पर भी पारिभाषिक शब्दावली के 
माध्यमसे छन्दो के श्रनुरूप ही ब्दो का चयन कर कवि ने जो लयात्मक 
सौन्दयै, माधय श्रीर चमत्कार का सृजन किया है वह्‌ श्रनूठा है । यथा- 
पूणेप्यशेलो का उदाहर्ण-- 
हारहय स्फूरदुरोजयुतं दधाना, 
हस्त च गन्धकुसुमोज्ज्वलककणाढयम्‌ । 
पदे तथा सरतनुपुरयुग्मयुक्ता, 
चित्ते वसन्ततिलका किल चाकसीति ॥२९७॥ [ प° ११३] 
कारिकारौली का उदाहरण ~~ 
भ्रस्य युगम रचिताभरान्तिका ॥२७॥ 
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वुत्तमौदितक 


~-------------------~----~~ ~~~ 


(न्या.] श्रस्य-प्रवृत्तकस्य समपादकृता"--'समपादलक्षणयुक्तेश्चतुमिः गाई 
रचिताऽपरान्तिका । 
उदाहरण यृक्तके पदयो मे हँ । इसमे छन्द-नामों के श्रनुरूप ही श्युगार, 
वीर, रौद्र श्रौर शान्त श्रादि रसो के श्रनुक्रुल जिस गान्दिक गठन, श्रालका- 
रिकता श्रौर लाक्षणिकता का कवि ने प्रयोग कियाहै वह्‌ भी ददोनीय द। 
उदाहरण कै तौर पर दो पद्य प्रस्तुत ई- 
मनोहस-नामानुरूप उदाहरण- 
तनुजाग्निना सखि मानसं मम दह्यते, 
तनुसन्धिरुष्णगदारुवत्‌ परिभिचते । 


ग्रधरं च शुष्यति वारिपुक्तसुक्लालिवत्‌, 
कर मद्गृहं कृषया सदा वनमालिमत्‌ ॥ २४४॥ [ प° १२३। 


सिहास्यद्वन्द के ग्रनुखूप उदाहरण- 
यो दै्यानामिन्द्र वक्षस्पीठे हस्तस्याग्र- 


भिद्‌ ब्रह्माण्ड व्याक्रुदयोच्ेर्व्यामृद्‌नादुग्रः । 


दत्तालीकान्युन्मिश्रं नियेद्‌ विद्यूद्‌वृद्धास्य- 
स्तूर्णं सोऽस्माकं रक्ना.कूर्याद्‌ घौर (वीर.) सिहास्यः ॥९९६॥ 


[ ¶० ११३। 


स्पष्ट है कि उल्लिखित ग्रन्थों की श्रपेक्षा इस ग्रन्थ की रचनाद्तौली विश्षद, 


स्पष्ट, सरल श्रौर विविधताको लिये हुये है। 


७. छन्दजाति-- 
श्रद्यावधि उपलब्ध समस्त छन्दःरास्वियों तै एक श्रक्षर से छन्वीस अक्षर 


पर्यन्त के वर्णिक दन्दो की निम्नजाति-संा स्वीकार की ह-- 


उक्ता 
श्रत्यु्ता 
मध्या 
प्रतिष्ठा 
सुप्रतिष्ठा 
गायवरी 
उष्णिक्‌ 
भनुष्टुप्‌ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


१ प्रक्र 
२ अ्रक्षर 
२ श्रक्षर 
४ अ्रक्षर्‌ 
५५ श्रक्षर 
६ अक्षर 
७ श्रक्षर 
८ श्रक्षर्‌ 


वृहती 
पक्ति 
मिष्ट 
जगती 
म्रतिजगत्ती 
शक्वरी 

ग्र तिद्यक्वरी 
अष्टि 


[वो 
~~ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


६ श्रक्षर 
१० श्रघ्षर 
११ श्र्षर 
१२ अक्षर 
१३ श्रक्ष 
१४ प्रार्‌ 
९५ प्रतिर 
५ 


[॥ 
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भ्रव्यष्टि == १७ श्रक्षर भ्राक्रतिः == २२ श्रक्षर 
धृति == १८ श्रक्षर ` विकृति == २३ भ्रक्षर 
भ्रतिधृति == १६ श्रक्षर संस्कृति == २४ श्रक्षर 
करति == २० भ्रक्षर भ्रतिकृति = २५ श्रक्षर 
प्रकृति == २१ श्रक्षर उत्कृति == २६ श्रक्षर 


किन्तु प्राकृतपिगल, वाणीभूषण श्रौर ॒वृत्तमौक्तिक मे यह परम्परा हष्टि- 
गोचर नही हेती है 1 इन तीनों ग्रन्थों मे एकाक्षर, हयक्षर, च्यक्षार श्रादि सन्ना 
काही प्रयोग भिलता है । संभवतः मध्ययुगीन हिन्दी-परम्पराके निकटभश्रा जनि 
के कारण ही इन ग्रन्थकारो ने वेदिक-परस्परा का त्याग कर सामान्य प्रणालिका 
ग्रपनाई है । 


८. विषयसूची- 

प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के बारह प्रकरण में दोनो खण्डो के प्रत्येक 
प्रकरणस्य प्रतिपाद्य विषय की विस्तृत श्रनुक्रमणिका म्रन्थकारनेदीहै। वर्ण्यं 
विषय के साथ साथ छन्द-नाम, नामभेद श्रौर प्रत्येकं भ्रक्षर की प्रस्तारसंख्या 
का मो उल्लेख है। इस प्रकार की श्रनुक्रमणिका भ्रत्य छन्द-ग्रन्थो मे प्राप्त 
नही है, केवल प्राकृतपिगल मं प्रथम परिच्छेद के श्रत मे मात्रिक-छन्द-सुची 
श्रौर द्धित्तीय परिच्छेद के श्रन्त में वणिकवृत्त-सूची गद मे प्राप्त ह। इस प्रकार 
की बृहृतूसुची जिस विधिवत्‌ ठढगसे दी गई ह उससे यह्‌ प्रमाणित होता है 
कि लेखक का ज्ञान बहुत विस्तृत रहा है रौर उसने छन्द चास्व के प्रतिपादन 
मे वैज्ञानिक हष्टिकोण श्रपनाने का प्रयत्त किया हं श्रौर वहु इसमे सफल 
भीदहम्रारहै। 

निष्फषे-- उपयु ्त छन्द-ग्रन्थो के साथ तुलना करने पर यह स्पष्टहुकरि 
सभी हष्टियो से श्रन्य ग्रन्थो कौ श्रपेक्षा वृत्तमौक्तिक छन्द.शास्त्र का सरवेश्रेष्ठ 
एव प्रौढ ग्रन्थ हं । साथ ही मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य मे जो स्थान श्रौर महत्व 
भराकृतपिगल काह उससे भी श्रधिक महत्व इस ग्रन्थकाहं क्यो करि जहां 
प्राकृतपिगल मे सवया छन्द के उद्भव के श्रकुर प्राप्त होते हं वहा वृत्तमौक्तिक 
मे सवेया (मदिरा, मालती श्रादि ६ भेद) श्रौर घनाक्षरी छन्द सोदाहरण प्राप्त 
है । मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य की इष्टि से इसमे वे सव छन्द प्राप्त हँ जिनका 
प्रायः प्रयोग तत्कालीन कवि कर रहेथे। श्रत सस्कृत भ्रीर हिन्दी दोनो 
के साहित्यिक दृष्टिकोण से वृत्तमौक्तिक का छन्द.यास्तर मे विशिष्ट स्थान नौर 
महत्व सुनिरदिचत ही हं । 


५ 


७२ | वत्तमौ विक 





११.१५.५५ 


वृत्तमोवितक श्रौर प्राकृत्‌पिगल . 


वृत्तमीव्तिक ओर प्राकृतविगल का श्रालोडन करने पर एेसा प्रतीत दहता 
है कि चन्द्रशेखर भट ने वृत्तमीवितक के मात्रावृत्तनामक प्रथम खण्ड मे न केवत 
पराकतप्गिल का श्राधारही लिया है श्रपितु पांचा भौर छठा प्रकरण तथा कति- 
पय स्थलों को छोड कर पूर्णतः प्रङ्कितपिमल कौ छायां यो श्रनुवादके ल्प्ेह 
रचनाकीदटहै । मृख्यभ्रंतररहै तो केवल इतनाहीहै किप्राक्ृतपिगलकी स्वना 
्रकृतःश्रपस्मयमे है तौ वृत्तमीवितक की रचना संस्कृत मे है । दोनों ही गर्यो 
की समानताये इस प्रकारै आ 

१. दोनों ही प्न्य मात्रावृत्त श्रौर वणैवृत्त-नामक दो परिच्छेदो मेँ विभक्त 
ह । वृत्तमौक्तिक में परिच्छेद के स्थान पर खण्ड' शब्द का प्रयोग किया गया है। 

२. प्रारम्भ से श्रन्त तक विषयक्रम श्रौर छन्दःकरम एकसदृकश ह, जो विषय 
सूचीसेस्पष्टहै।! ' ,, १" 

३. रचनादौली मे पारिभाषिक (सकितिक) शब्दावली प्रौर उसका प्रयोग 
एकन-सादहीहै।. 4" 4 

४, गाथा, स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य श्रौर षट्पद-नामक छदो 
के प्रस्तारमेद श्रौर नाम एकसमान ह । नामो में यत्‌किचित्‌ श्रन्तर श्रव ६ 
जो चतुर्थं परिशिष्ट (क) मे द्रष्टव्य है। दोनो मे भेदं के लकछषणमात्र हीर 
उदाहरण नहीं ह । वृत्तमौवितक मे गाथा-चछन्द के २७ कै स्थान प्रर ६५ भद 
स्वीकार किये ह| 


५. र्ट छन्द के सातौ भेदं के उदाहरण दोनो मे प्राप्त नह ह। 
६. लक्षणों की शब्दावली भी प्रायः समान ह । उदाहरण के लिये कुर 
प्रस्तुतर्है- 


द प 


पराकृतपिगल वुत्तमोक्तिक 

दीहो संजुत्तपरो दीर्धः संयुक्तपरः  , व 
विदुजुग्रौ पाडिश्रो य चरणते । पादान्तो वा विवगविन्ुुः 

स गुरू वंक दुमत्तो स गर्व दहिकलो नलः १९ 

श्रण्णो सहु होय सुद्ध एक्ककलो 1 २॥ लघुरन्यः युद्ध ; 


>< ५८ >< > 


=~\ ^^ 
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जह दीहो वि भ्र वण्णो 
लहु जीहा पढ्इ होइ सो वि लहु । 
वण्णोवि तुरिश्रपदिग्रो 
दोत्तिण्णि वि एक्क जाणेहु ॥ ८ ॥ 


6 ४३ 


जेम ण सहइ कणश्रतुला 
तिलतुलिश्र श्रद्धश्रद्धेण । 
तेम ण सहइ सवणतुला 
प्रवद छदमगेण ।। १० ॥ 


त 9 


हर ससि सूरो सको 

सेसो श्रहि कमल बम कलि चदो । 
घुग्र धम्मो सालिश्ररो 

तेरह भेश्रा छमत्ताण । १५ ॥ 


5५ त 


दिभ्रवरगण धरि जुश्रल 

पुण विग्न तिश्न चहु पश्रल 
इम विहि विह छंड पश्रणि 

जिम सुहृद्‌ सुससि रभ्रणि 
इह रसिश्रउ मिभ्रणगणि 

एग्रदह्‌ कल गश्रगमणि ॥८६॥ 


र नी 
सोलह मत्तह बे वि पमाणहू 
बीम चउरत्थहि चारिदहा । 
मत्तह्‌ सद्वि समर्गल जाणहू 
चारि प्रा चउबोल कहा ।1१३१॥ 


५३ छ 
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यद्यपि दीर्घं वरणं 

जिह्वा लघु पठति भवति सोऽपि लघु । 
वर्णास्त्विरित पठ्तिान्‌ 

दि त्रा्तेक विजानीत ॥ ११॥ 


8 8 


कनकतृला यद्वन्न हि 

सहते परमाणुवेषम्यम्‌ | 
श्रवणतुला नहि तह -- 
चछन्दौभद्धेन वैषम्यम्‌ ।। १३ ॥ 


र ४५ 
ह र-दाशि-सुर्या शक्र 
रोषोप्यहिकमलधातुकलि चन्द्राः । 


घ्रव-धपरं-शालिसन्ञाः 
षण्मात्राणा त्रयोदरदोव भिदाः।।१६॥ 


न ४७ 

द्विजवरयुगलमुपनय 

दहनलघुक्मिह रचय 
इति विधिशरभववदन- 

चरणमिह्‌ कुरु युवदनं 
इति हि रसिकमनुकलय 

भूजगवर कथितमभय ।1१०।। 

[द्वितीय प्रकरण] 


+ 8 + 


रसविधुकलकमयुगमवघारय, 
सममपि वेदविधुपमितम्‌ । 
सर्वमपि षष्टिकल विचारय, 
चौवोलाष्यं फणिकथितम्‌।1७॥ 
[तृतीय प्रकरणा] 


शरत ६२ 
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० ए 
सगणा भगणा दिश्रगणद्‌ सगणे मेगणनंलघुयुतेः । 
मत्त चरउटहह्‌ प्र पलरई सकल चरण प्रविरचितम्‌ | 
संठइ वेको विरइ तहा गुरुकेन च सर्वं कलित 
हकलि रूप्रड एह कहा ।१७२॥ हाकलिवृत्त मिदं कथितम्‌।॥२२॥ 
| [चतुथं प्रकरण] 
च ~ + + 


प्राृतपिगल श्रौर वुत्तमौवितक में निम्न श्रवमानतायं है-- 


१. प्राकृतपिगलकार ने छन्दो के उदाहरण पूरवैवर्ती कवियों के दिये ह मौर 
वृत्तमौव्तिककार ने समग्र उदाहरण स्वरचित दिये ह, प्रत्युदाहरण वेवी 
कवियो के अ्रवद्य दिये रहै। 


२. शिखा, कामकला, रुचिरा, हरिगीतं के भेद, मदिरा सवया, मालती 
सवैया, मल्ली सवैया, मल्लिका सवैया, माधवी सवया, मागघी सवया, घनाक्षर 
प्रौर गलितकं प्रकरण के १७ छन्द विरिष्ट षह जो प्राङृतपिगल मे प्राप्त नही ६। 


३ प्रथम खण्ड छह प्रकरणों मेँ विभक्त हं । 


वत्तमौवितक के द्वितीय खड की रचना प्राकृतपिगल के श्रनुकरण प्र नही 
है । र्चना-दौलो, शब्दावली, प्रकरण श्रादि सब पृथक्‌ है । प्राङृतपिगल क 
दवितीय पर्च्छिद मे केवल १०४ वणिक छन्द हँ श्रौर वृत्तमौक््तिक मे २६५ 
वणिक छन्द, प्रकीणंक, दण्डक, भ्रधंसम, विषम, वैतालीय छन्द, यति-प्रकरणः, 
गद्य-प्रकरण श्रौर विरुदावली भादि कई विशिष्ट प्रकरण हँ जो कि ्रन्य् 
दुलभ दहे । 
वृत्तमौकितिक श्रौर वाणीभूषण 


प्राक्रतपिगलकार हरिहर के पौत्र, रविकर के पत्र दामोदरप्रणीत वाणी- 
भूषण प्राकृतपिगल का संस्कृत रूपन्तर हं प्रर इस्त प्रया वृत्तमौक्तिककार 
ते भी यथेच्छ प्रयोग कियाद । प्रस्युदाहरणो मे सुन्दरी, तारक, चक्र, चामर, 
निदिपालक, चञ्चला, मजञ्जीरा, चचरी, क्रीडाचन्द्र, चन्र, धवल, गृण्डका एवं 
दीपक (मात्रिक) के उदाहरणो कातो प्रयोग क्रिया ही है किन्तु ध 
(माधिक) श्रीर किरीट (वथिक) छन्द के तो लक्षण एवं उदाहरण भी # # 
त्यो उद्धत कर दिये ह } ग्रतः यद नि.सकोच मानना होगा कि पववत 
वाणीभूपण का वृत्तमौदितककार ने पूर्णतया श्रचुकरण किय हं 1 
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५.४६ 











1 


वृत्तमौचित्तक श्रौर वाणीभूषण दोनो की समानताभ्नो का भी उल्लेख करना 
यहा भ्रप्रासतगिक न होगा । 

(१) दोनो ही ग्रथ मात्रिकवृत भ्रौर वर्णिकवृत्त नामक दो परिच्छेदो मे 
विभक्त ह । 

(२) विषयक्रम श्रौर छन्दक्रम दोनो का समनहूं। 

(२) पारिभाषिक शब्दावली का दोनोने पूणे प्रयोग किया हं। 

(४) दोनो ग्रथो मेँ छन्दो के लक्षण कारिका-रूप मे न होकर लक्षणसम्मत 
पुणे-पद्योमे है । 


(५) लक्षण एव उदाहरण दोनो के स्वरचित है । 
(६) लक्षणो कौ शब्दावली भी एक-सदृर हं । तुलन{ के लिये क्छ स्थल 
द्रष्टव्य हं- 

वाणीभरषण वृत्त मौक्तिक 
श्षिवशरिदिनपतियुरपति- | ह रशरिसूर्या. शक्त. 
रोषाहिसरोजधातृकलिचन्द्रा. । “ शेषोप्यहिकमलधातृकलिचन््राः । 
ध्रवधमौ शालिकर. न्रुवघरममशालिसन्ञाः 
षण्मात्रे स्युस्त्रयोदराविभेदाः ॥&॥ ° षण्मात्राणा त्रयोदङोव भिदा ॥ १९॥ 
इनद्रासनमथ शूर- | इन्द्रासनमथ सूयः, 
द्चापो ही रश्च शेखर कुसुमम्‌ । चापो हीरइ्च शेखर कुसुमम्‌ । 
श्रहिगणपापगणाविति श्रह्गिणपापगाविति 
पञ्चकलाता च नामानि ।१०॥ पञ्चकलस्येव सज्ञा स्यु ।।२०॥ 

+ शा २9 स 
ताततपितामहदहुनाः ` दहनपितामहताताः 
पदपर्यायार्च गण्डबलमद्रौ । पदपर्यायार्च गण्डबलमेद्रौ । 
जद्धायुगल रतिरि- जद्धुायुगल रतिरि- 
त्यादिगरोस्चतुष्कले सन्नाः ॥ १७ त्यादिगुरौ स्युर्चतुष्कले सज्ञा ॥२२॥ 
ध्वजविह्लचिरचि रालय- ध्वेजचि हू चिरचिरालय- 
तोमरतुम्बुरकचूतमाला च । तोमरपन्ाशि चूतमाले च । 
रसवासपवनवलया रसंवासपवनवलया 
लघ्वादितिकलनामानि १८1 भेदास्त्रिकलस्य लघुकमालस्न्य ।1२३॥ 


र ५७ ६ ¬+ 








७६ | 


रोलावृत्तमवेहि 
नागपिद्ध लकविभणितं, 
प्रत्तिपदमिह चतुरधिकः 
कलविश्तिपरिगणतम्‌ । 
एकादरामधि विरति- 
रखिलजनचिन्ताहुरणं, 
सुललितपदमदकारि 
विमलकविकण्ठाभरणम्‌ ।५९॥ 


। 


४६ रात 
ग्रक्षरगुरुलघुनियमवि रहितं 
भुजगराजपिद्ध लपरिगणित्तम्‌ । 
भवति सुगुम्फितिषोउक्कलक, 
वाणीभूषणपादाकु लकेम्‌ ।७५॥ 


् + 

षट्‌कलमादौ तदनु 
-चतुस्तुरगं परिसतनु, 

दोषे द्विकल कलय 
चतुष्पदमेवं सचिनु । 

छन्दः षट्पदनाम 

भवतति फणिनायकगीत, 

रुद्रे विरतिमुषंति 
नुपतिसुखकरमुपनीतम्‌ । 
उत्लालयुगलमत्र च 
भवेदष्टाविक्चत्तिकलमितं, 
श्युणु पञ्चदशे विरतिस्थित- 


पठतादपि पण्डितजनदहितिम्‌ 11७७॥। 


नु -{ 
दवितीय परिच्छेद 


नरेन्रमृदेहि 1 मृगन्द्रमवेहि ॥२१। ` 
ति भि 
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वृत्तमोषिंततक 





०४४४, ४४, ९, ८ ०,९१.७ ३ क] 


या चरणे कलानां 
चतुरधिकविदौगेदिता,. 
सा किल रोला भवति 
नागकविपिद्ध ककथिता । 
एकादकलविरति- 
रखिलजनचिन्ताहूरणा 
सुललितपदकरूलकलित- 
विमलकविकण्ठाभरणा ।१६॥ 
ई [द्वितीय प्रकरर| 
२ 8 
गुरुलधुकरृतगणनियमविरदहित, 
फणिपतिनायकपिगलगदितम्‌ । 
रसविधुकलयुतयसकितचरण 
पादाकरुलकं श्रुतिसुखकरणम्‌ ।*॥ 
[तृतीय प्रकरण] 
1 + 
षट्पदवृत्त कलय 


नसरसकविपिगलभणितः 


एकादश्ञ इह विरति- 

रथ च दहनविधुगितम्‌ । 
षट्‌कलमादौ तदनु 
चतुस्तुरग परिसतनु, 

रोषि द्विकल रचय 
चतुष्पदमेवं सचिनु । 
उल्लालद्वयमव हि 
मवेदष्टाविशतिकलयृतत, 
यदि पञ्नचददो विरतिस्थित 


पठनादपि गुणिगरणहितम्‌ ॥५३॥। 
[दितीय परकर 
शः २9 


द्वितीय-लण्ड--१ वृत्तनिरूपण प्रकर 
नरेन्धविसाजि । मृगेद्धमवेहिं २४५ 
४३ 45 





= 
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द्विजगणमाहर, भगणमुपाहूर । द्विजमिह धारय, भमनु च कारय । 

भणति युवासकमिति गुणनायक ।५६॥ भवति सुवासकमिति गुणलासक ।*७२॥ 
~1- ६ तः 9 

विनिधेहि चतुः सगण रुचिर, यदि वै लघुयुग्मगुरुक्रमतः 

रविसख्यकवणेकरृत सुचिरम्‌ । रविसम्मितवणे इह्‌ प्रमितः । 

फणिनायकपि द्कलसंमणित श्रहिभूपतिना फणिना भणित 

कुरु तोटकवृत्तमिद गणितम्‌ ।।१३५॥। सचि तोटकवृत्तमिदं गणितम्‌ ॥ १९६॥ 
ह त न ५; 

पादयुग कूर नूपूरसंय्‌त- पादयुग कृरु नुपुरराजित- 

मन्न कर वररत्तमनोहुर, मन्न कर वररत्नमनोहूर, 

वज्रयुग कुसुमद्वयसगत- वच्रयुग कूसुमदयसद्धत- 

कुण्डलगन्धयुग समुपाहर । कृण्डलगन्घयुग समूपाहुर । 

पण्डितमण्डलिकाहूतमानस- , पण्डितमण्डलिकाहूतमानस- 

कलिपृतसज्जनमौलिरसालय, कल्पितसज्जनमौलिरसालय, 

पिद्ध लपच्चगराजनिवेदित- पिगलपन्चग राजनिवेदित- 

वृत्तकिरीटमिद परिभावय ॥२२१॥ वृत्तकिरीटमिदं परिभावय ॥५८१॥ 
त २ ए त 


वाणीभूषण की श्रपेक्षा वृत्तमौक्तिक मे निम्नलिखित विरोषताये पाई 
जाती हं :- 


(१) वाणीभूषण मे केवल ४३ मात्धिक छन्द हँ जब कि वृत्तमौक्तिक मे ७९ 
मूल छन्द श्रौर २०९ छन्द-मेद हे । निम्न छन्दो का प्रयोग वाणौभूषणकार नै 
नही किया है .- 


रसिका, काव्य, उल्लाल, चौबोला, भुल्लणा, जिला, दण्डकला, कामकला, 
हरिशीत के भेद भ्रौर पचम सवेया-प्रकरण तथा छठा गलितक-प्रकरणा के 
पुणे छन्द । 

(२) गाथा, स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य, श्रौर षट्पद के 
प्रस्तारभेद, नाम एव लक्षण तथा रा छन्द के सातो भेदो के लक्षण वाणौभूषण 
मे नही ह । 

(३) वाणीभूषण मे ११२ समवर्णिक छन्द हं जव कि वृत्तमौक्तिकमे 
२६५ छन्द है । इसका वर्गीकरण चतुर्थं परिशिष्ट (ख) मे देखा जा 
सकता है । 


~^ 


७८ | वृत्तमौकतिक 
नि 0 प ^^“. ^^~^~~~~-~~~~~~~---~---~-~-~~-^ ~~~ ~ 
(४) वृत्तमौक्तिक मे ७ प्रकीणंक, ८ दण्डक, ८ विषम १२ वंतालीय, ७४ 
विरुदावली श्रौर २ खण्डावली छन्दो कै लक्षण एवं उदाहरण प्राप्त हँ जब कि 
वाणीभूषण में इन छन्दो का उल्लेख भी नही है । 
(५) वाणीभषण मे ग्रद्धं्म छन्दो मेँ केवल पुष्पिताग्रा छन्द है जबकि 
वृत्तमौक्तिक मे १० छन्द है| 
(६) वाणीभुषण मे यतिनिरूपण श्रौर गद्य-निरूपण-प्रकरण नही है । 
(७) वृत्तमौक्तिकि मे दोनों खण्डोंके प्रकरणों कौ सूची है जिसमे छल्द- 
नाम, नामभेद एव प्रस्तार सस्या दी है; जबकि वाणीभरूषण में सूची नहीदहै। 
भ्रतः इस तुलनासे स्पष्टहै कि वाणीभूषण एक लघुक्राय छन्दोग्रन्धहैं 
जब कि वृत्तमौक्तिक छन्दो का भ्राकर भ्रौर महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 


वृत्तमौक्तिक श्रौर गोचिन्दविरुदावली 


वृत्तमौवितक के नवम विरुदावली प्रकरण भें चण्डवृत्तो के प्रत्युदाहुरण देत 
हए ग्रथक्रार नै श्री रूपगोस्वामी कृत गोविन्दविरुदावली का मुक्त हृदय से प्रयोग 
किया ह । गोविन्दविरुदावली के एक यादो ही उदाहरण ग्रहण नही क्वि हं 
प्रपितु समग्र विरुदावली ही उद्धत कर दी है, केवल गोविन्दविरुदावली का 
मगलाचरण श्रौर उपसहार मात्र ही श्रवरिष्ट रहा है 1° 

विरुदावली चन्द-करम मे दोनो मे प्रन्तर हं; जो तालिका से स्पष्ट ह- 


गोविन्दविरुदावली वृत्तमौ कतिक 
क्रम-सख्या नाम कम-सख्या नाम पृष्ठकि 
१ वद्धित ४; वद्धित २२२ 
२ वीरभद्र ६ वीर (वीरभद्र) २२५ 
८, समग्र ५ रण (समग्र) २२४ 


न 
१-प्रादि-- शयं मङ्कलकूपा स्याद्‌ गोविन्दविरुदावली । 
यस्याः पठ्नमाचेर श्रीगोविन्दः प्रसीदति ॥ 
्रन्त-- भ्यत्पन्नः सुस्थिरमतिर्गंतरलानिर्मलस्वनः 1 
भवतः कृष्टो भवेद्‌ यः स विषदावलिपाठकः ॥ 
यः स्तौति विषूदावल्या मधुरामण्डले हरिम्‌ ॥ 
श्रनया रम्यया तस्म तूणमिष प्रसीदति ॥ 
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गच्छ 

कुसुम 


दण्डकत्रिभगी कलिकां 
विदग्घत्धिभगी कलिका 


मिश्रा कलिका 


साप्तविभवितकी कलिकां 
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सवेलधुकलिका 
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३० बकुलभासुर २४८ 
३१ बकूलमगल २४६ 
३२ मजरीकोरक २५१ 
~ २५२ 
र कृषुम २५३ 
१ दण्डकत्रिभगी कलिका २५५ 
२ संपूर्णा विदग्धत्रिमगी- 
कलिका २५६ 
३ मिश्रकलिका २५८ 
१ सांप्तविभक्तिकी कलिका २६१ 
२ ग्रक्षमयी कलिका २६२ 
३ सवेलघृक-कलिका २६४ 


गोचिन्दविरुदावली के श्रतिरिक्त जिन चण्डवृत्तो के लक्षण वृत्तमौवितिक में 


दिये गये हँ उनके उदाहरण एक-एक चरणके ही प्राप्त है, पूर्णं उदाहरण या 
प्रत्युदाहरण प्राप्त नही हँ । इन चण्डवृत्तो को तालिका इस भकार ह- 


" वृत्तमौवितक 


(1 





१. पुरुषोत्तम, ७. शाक, १११ कत्पद्रुम, १२. कन्दल, १३. श्रपराजित, 
१४. नत्त॑न, १५. तरत्समस्त, १६. वेष्टन, १७. श्रस्लित प्रर १९. समग्र । 

पल्लवितत-नामक विरूदावली गोविन्दविरुदावली मे नहीं हं । चदेखरभटू 
ते इसका प्रत्युदाहरण गोविन्दविरुदावलीौ मे प्रदत्त फुट्लाम्बुज के उदाहुरणस्थ 
ग्रा कादिया दह्‌! 


मि 


वृत्तमौवितक मे चण्डवृत्त के ३४ भेद, त्रिभंगी-कलिका के ३ भेद श्रौर 
विरदावली के तीन भेद माने ह जब कि गोविन्दविरुदावली मे दूनका वर्गक्रिरण 
इस प्रकार हे- 

चण्डवृत्त -कलिका के दो भेद ह १. नख प्रीर २. विरिख 1 

तख के € मेद है--१. वर्धित, २. वीरभद्र, ३. समग्र, ४. प्रच्युत, ५. उल्ल 
६. तरङ्ख, ७. गुणरति, ८. मातगखेलित ग्रीर £. तिलक । 

विरिख क १९१ भेद ई-- १. १ङधेरुह, २. सितकञ्ज, ३. पाण्डुत्पल, ४" द्रन्दी- 
वर, ५. श्ररुणाम्भोरुह्‌, ६. पुल्लाम्बुज, ७, चम्पक, प. वन्ञुल, &. क 
१०. वकूलभासुर श्रौर ११. वकूलर्मगल । 

दि गादिगणवृ्त-कलिका मजरी के तीन भेद ह--१ मच्जरी-कोरकः ९ 
गुच्छ श्नौर २. कुसुम । 

त्रिभंगी-कलिका के दो भेदर्ह--१. दण्डकनत्रिभंगी-कलिका भौर ९ 
विदग्ध-त्रिभगी-कलिका । 

मिश्रकलिका के ४ मेद ई--१. मिश्राकलिका, २. साप्तविभक्तिकी 
कलिका, ३ ग्रक्षमयी-कलिका श्रौर ४. सवंलघु-कलिका 1 | 

इस प्रकार गोविन्दविसुदावली में विरदावलौ क कूल २९ भेदो का द्द 
ह तो वृत्तमौवितक मे ४० चिरदावलियो नौर ३४ कलिकाश्रो का निरूपण ६। 


वृत्तौ वितक में उद्ध.त अप्त ग्रस्य 


प्रस्तुत ग्रथ मे चन्द्रशेख रभ ते छन्दो के प्रव्युदाहरण देते हए । 
्रन्यकासैं श्रौर जिन-जिन ग्रन्यो का उल्केख किया है उने प ध ६. 
श्रयावचि श्रप्राप्त ह । श्रपराप्त ग्रन्थो की श्रलरानुक्रम से तालिका दष भ्र 


संख्या ग्रन्थनाम श्रन्यकार दत्तेख-पष्टा 


प्रादि 
१ उदाहुरणमच्जरी ल्मीनाय भटर १०,१३,१४ +. 





सूभिका [ ८१ 


कृष्णकूतूहल-महाकाच्य रामचन्द्र भट १०५११०७ आदि 


४ 

३ दरावतारस्तोत्र न १२९ 

४ नन्दनन्दनाष्टक लक्ष्मीनाथ भद १४४ 

भ नारायणाष्टक रामचन्द्र भट १६७ 

६ पवनदूतम्‌ चन्द्रशेखर भदु १३६ 

७ पाण्डवचरित-महाकाग्य ५ ६२,१२९१ श्रादि 
ख शिको-कान्य १५६ 

€ शिवस्तुति लक्ष्मीनाथ भटु ४५ 
१० सुन्दरीध्यानाष्टक २ १४४ 


इनके श्रतिरिक्त कृच एेसे स्थल है जिनमें केवल ग्रस्थकारके नाम ह श्रौर 
चण्यं विष्रय का सकेत हं किन्तु उनके ग्रन्थो का कर्द उत्लेख नही मिलता 1 


१ राक्षसकवि दक्षिणानिलवर्णन १५३ 

२ लक्ष्मीनाथमट्‌ खद्धं वर्णन १६० 

३ क देवीस्तुति ४३ 

४ राम्भु छन्द.शास्त १०६,१३९,१६७श्रादि 


वृत्तरत्नाकर -नारायणी-टीका मे (पृ. १४५) पर शम्भु-प्रणीत छन्दद्चूडामणि 
ग्रन्थ का उत्लेख है । सभवतः यही शम्भु हो { किन्तु श्र्थ श्रभ्राप्त है। 
मालती छन्द का प्रत्युदाहुरण देते हुये भारवि रचित निस्न पद्य दिया है-- 
भ्रयि विजहीहि दृढोपग्‌ हन, त्यज नवसद्धमभीर वल्लभम्‌ । 
प्ररुणकरोद्गम एष वतंते, वरतनु सम्प्रवदन्ति क्‌क्कुटाः ॥ पृ. १०० 
इसका उल्लेख छन्दोमञ्जरी (पृ. ५६) मेभीदहं कर्तु भारवि कृत किरा- 
ताजुंनीय कान्य (मुद्रित) मे यह पद्य प्राप्त नही ह । श्रतः भारवि कृत किस ग्रन्थ 
का यहु पद्य ह, श्रन्वेषणीय हे । 


प्रस्तुत संस्करण की विश्ञेषतयें 


ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे ६७१ छन्दो के लक्षण एनं उदाह्रणो का 
निरूपण किया है । इन छन्दो के श्रतिरिक्त मेने ग्रथान्तरो से पाद-टिप्पणियो मे 
७७ श्रौर पचम परिरिष्ट मे १३८१ छन्दो के जक्षण दिये है भ्र्थात्‌ इम 
सकलन मे २१२९ छन्दो का दि्दशेन है जो कि इस संस्करण की प्रमुख 
विशेषता है । 





८२ | वृत्तमो कतक 


१ ^^ ^ ~^ ^~-~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ^^ ^ ^^ ^ 








इस संस्करण में मूल ग्रन्थ के परचात्‌ दो ठीके श्रौर ८ परिदिष्ट दिये 
हं जिनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :- 


(१) वृत्तमौ वितिक-वात्तिक-दुष्करोद्धार-टीका 


इम टीका श्रौर टीकाकार लक्ष्मीनाथ भु का परिचय प्रारंभ मे कवि 
वश-परिचय मे दिया जा चुका है, श्रतः यहाँ पिष्टपेषण भ्रनावदयक है । 


(२) वत्त मौवितिक-दुगमबोघ-टीका 


इस दुगं मबोधघटीका के प्रणेता महोपाध्याय मेघविजय १८ वी शताब्दी के 
बहुमुखी प्रतिभाम्पन्न विरिष्टतम विद्वान हैँ । इनक्रा जन्म सवत्‌, जन्म स्थान 
प्रौर गार्हस्थ्य जीवन का देत्तिहय परिचय श्र्यावचि श्रप्राप्त है । श्रीठल्लभो 
पाघ्याय प्रणीत “विजयदेवमाहात्म्य' पर मेधविजयजी रचित विवरण कौ 
स. १७०६ की लिखित हस्तलिखित" प्रति प्राप्त होने से यह निदिचत है कि 
विवरण को रचना १७०६ केपृवंहीहो चकौ थी] श्रतः यह्‌ भ्रनुमान सहन 
भाव से लगाया जा सकता ह कि इस रचना के समय इनकी श्रवस्या कम पे 
कम २०-२५ वषं कौ अवश्य होगी ! श्रतः १६८५ श्रौर १६९० के मध्य इनका 
जन्म-समय माना जा सकता है । 


मेघविजयजी शवेताम्बर-जेन-परम्परा मे तपागच्छीय श्रकवर-प्रतिवीधक 
जगद्गुरु हीरविजयसूरि की शिष्य-परम्परां मे कृपाविजयजी कै शिष्य ६ । 
विजयसिहृसुरि कै पदटधर विजयप्रभसूरि ने इनको उपाध्यायपद प्रदान किर्या 
था 1: 


मेघविजयजी-गून्फित साहित्य को देखने पर यह साधिकार कहा जा सकता 
दै कि ये एकदेशीय विद्धान्‌ न होकर सा्वैदेशीय विद्धान्‌ थे । काव्यसा्हिल, 
पादपू, व्याकरण, छन्द, श्रनेका्थे, न्याययास्त्र, दर्यनक्षास्त्र, ज्योतिष, सामुद्रिक 
मरौर श्रध्यात्मशास्त श्रादि प्रत्येक विषय के ये प्रगाढ पण्डित ये श्रौर इन्टोने प्रत्येक 
विषय पर साधिकार वच॑स्वपूणं लेखिनी चलाई ह । इनका साहित्य-स्जना कात 
वि. सं. १७०६ से १७६० तक का तो निर्चित ही है । वर्तमान समय में प्राप्त 


इनकी रचित साहित्य-सामग्रो की सूची निम्न है-- 
१ 





१-विजयदेवमाहासम्य प्रान्तयुष्पिका 
म-युक्तिप्रघोय भ्रदस्ति 
3 -देबानन्द महाकाय्य अ्रवस्ति 


सुभिका | ८३ 





१ सप्तसन्धान-महाकान्य र सं. १७६०१ भकालित 
२ दिग्विजिय-महाकान्य 7 
३ सान्तिनाथचरित्र (नंषघीय-पादपूर्ति) # 
४ देवानन्द-महाकन्य (माव-पादपूर्ति) ५ 
५ किरातसमस्यापूति स्रप्रकाशित्त 
६ मेघदूत-समस्यालेख (मे घदूत-पादपूति) परकारित्त 
७ लघुत्रिषष्टिडालाकापुरुषचरित्र श्रप्रकारित 
८ भविष्यदत्तचरित प्रकारित 
९ पञ्चाख्यान श्रप्रकारित 
१० पाणिनिदचाश्रयविज्ञप्तिलेखः क 
१ १ 29 ॥ (। 
-१२ विज्ञप्तिका प्रकाशित 
१३ गृरुविन्ञप्तिलेखरूप-चित्रकोशकान्य श्रपरकारितः 
१४ विज्ञप्तिपत्र ~ 
१५ » श्रपूणेः ५ 
१९६ 1 6 
१७ ५ श्रपुणं "° (4 
१८ चन्दरपरभा-व्याकरण (दैमकौमुदी) र० स० १७५७ प्रकारित्त 
१६ रहैमशब्दचन्द्रिका १ 
२० हैमराब्दप्रक्रिया१२ श्र प्रकालित्त 


१-वियद्‌ रसमुनीन्दरूना प्रमारात्‌ परिवत्सरे । [सप्तसन्धान प्रशस्ति] 

२-देर्खे, दिग्विजय-महाकान्य-प्रस्तावना 

३-४ भाण्डारकर श्रोरियन्टल रिसचं शृ्स्टरीटय.युट पूना २९६९4; १८८२-८३ 
१-विन्ञप्तिलेखसग्रह प्रथम भाग (सिघी जन ग्रन्थमाला, वम्बई) 
६-श्रभयजंन-ग्रंथालय, बीकानेर ् 
७-राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, सं° २०४१५ 


८१६,१०-,, श र शाखा कार्यालय वीकानेर, मोतीचद खजांची-सग्रह्‌, 
शशा" २८४ 
१ १-विजयन्ते ते गुरवः दी लशषरर्षीन्दवत्सरे । [ चन्द्रप्रभा प्रलस्ति ७] 
१२-माण्डारकर भ्रोरियन्टल रिसचं इन्सटीटय यट, पून। 


८४ 1 


--ˆ-ˆ-^-^~^^^^^~~~^^^ ~~~ ~~~ ~~~ 
चिन्तामणि-परीक्षा* (नव्यन्यायप्रवतेक गंगेद्योपाध्याय- 


न 
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२२ 


२२९ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
रय 
२६ 
२३२० 
३१ 
३२ 
३३ 
२४ 
२५ 
३६ 
२७ 
२८ 


३६ 
9५ 
१ 
ठम्‌ 


वृत्तमोषितक 





नीती ०१.३१८. ८७ 


छृत तत्वचिन्तामणि का परीक्षण) श्रप्रकारित 


युवितप्रबोघ 

घमंमञ्जुषा 
मेघमहोदयवषप्रमोध 
हस्तसजीवन स्वोपन्ञ-टीका-सहित 
रमलशास्त्र 

उदयदीपिका, र० सं° १७५२ 
प्रश्नसृन्दरी 

वीसायन्वविधि 

मातृकप्रस्राद र० सं० १७४७. 
ब्रह्मबोध 

श्रहुद्गीता 
विजयदेवमाहात्म्यविवरण 

वृत्त मौक्तिक -/दुगेमबोधः' टीका 
पञ्चतीर्थीस्तिति सटीक 
भक्तामरस्तोच-टीकाः 
चतुविश्शतिजिनस्तव ९ 
भ्रादिनाथस्तोत्र* श्रपणे 


गुजर-माषा में रचित तिये 


विजयदेवमूरिनिर्वाणरासः 
करपाविजयनिवणिरासः 
जनधरममदीपकस्वाध्याय" 
जैनदासनदीपकस्वाघ्याय ^+ 





१-दइसका मैः सम्पादन कर रहा हं जो राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित 


होगा + 


२-सवत्परेऽशववार्ध्यक्वभूमिते पौष उञज्वे । 


श्रीधमनगरे ्रयः पृरणंध्ियमदिश्रयत्‌ । [मातुकाप्रतद प्रशस्ति] 


3,४.५-देषं दिग्विजयमह्‌काभ्व ~ प्रस्ताबनां 
६-महौ ध्याय विनयसागर-संग्रहु, कोटा 


७-सजस्यान प्राच्चविचा प्रतिष्ठानं, जोषपुर, सं. २५४१४ 


८ ~ ११२, दिरिविजय-महाकस्य ~ अस्ताषना 


प्रकाित 
श्रप्रकाक्ित 
प्रकारित 


2) 


उत्लेख, मेघमहोदय-वषंप्रनोध 


श्रप्रकारित 
1, 
प्रकारित 
ग्रप्रकारिते 
श्रप्राप्तञ 
प्रकाशित 
+ 
(परस्तु) 
प्रप्रकाडित 


श्रप्रकाशिते 
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४३ भ्राहारगवेषणा-स्वाध्यायः ग्रप्रकारित. 
४४ चौवीस जिनस्तवनर , ४, 
४५ पादवेनाथस्तवनः » 
४९ मक्षोपार्वंनाथस्तवनः ५१ 


वृत्तमौवितकं कौ दुगेमबोध नामक टीका की रचना मेघविजयजी ते श्रपने 
शिष्य भानुविजय के पठनाथं स० १६५५ मे की है। भट लक्ष्मीनाथीय दुष्करोद्धारः' 
टीका के समान ही यहं टीका भी वृत्तमौक्तिक के प्रथम खण्ड, प्रथम गाथा-प्रकरण 
के पद्य ५१ से ८६ तकभ्र्थात्‌ ३६ पो पर रची गई है। पूवं टीका की तरह यह 
भी € प्रकरणो मे विभक्त है। इसमे वर्णोहिष्ट श्रौर वणेनष्ट एक-साथ दे द्यि 
श्रौर वृत्तस्थ गुरु-लघु-ज्ञान का स्वतन्त्र प्रकरण नही है। प्रस्तार जसे गहन 
विषय को मेघविजयजी ते श्रपनी लेखिनी द्वारा सरलतम बना दिया है । प्राकृत- 
पिगल, वाणीभूषण श्रौर छन्दोरत्नावली श्रादि ग्रन्थो कै उद्धरण श्रौर भ्रनेकों 
चित्र देकर प्रत्येक प्रकरण के व्यं विषय का विशदता के साथ स्पष्टीकरण 
किया है। भाषा मे प्रवाह श्रौर सरलता है। कही-कही देद्य राब्दो का प्रयोग 
भौ मिलता है। 

यह टीका अ्रद्यावधि भ्रज्ञात श्रौर श्रप्राप्त थी। इसकी स्वय टीकाकार द्वारा 
लिखित एक मात्र प्रति मेरे निजी सम्रहमे है। 


परिगिष्टों का परिचय 


प्रथम परि्िष्ट-- 

इस परिशिष्ट मे वृत्तमौक्तिककार हारा स्वीकृत पारिभाषिक-शब्दावली दौ 
गई है 1 टगणादि गण, इनका प्रस्तारभेद, नाम तथा उनके पर्याय यह फरमन्ञः 
दिये हैश्रौर श्रन्त मे इस पदति से मगणादि ८ गणोके पर्याय द्यि हं। 

पाद-टिप्पणियो मे स्वयम्भुछन्द, वृत्तजातिसमुच्चय, कविदपेण, हेमचन््रीय- 
छन्दोनुशासन, प्राकृतपिगल, वाणीभरषण श्रौर वाग्वल्लभे के साय इस पद्धति की 
तुलना की है भ्र्थात्‌ इन ग्रन्यकारोने इस प्रणालीकोक्सिसरूपमे स्वीकार 
किया है, कौन-कौन से शब्द स्वीकृत किये ह, कौन-कौन से दान्द इन ग्रन्थो मे 
नही ह श्रौर कौन-कौन से तये पारिभाषिक शब्दों को स्वीकृत किया है; इन 
सब का दिग्दशेन है। 





१ - ३ देखे, दिग्विजय-महाकान्य ~ प्रस्तावना. 
-र्मरोपाघ्याय विनयसागर-सग्रह, कोटा, 





८६ | वुत्तमीक्ितिक 





दितीय परिक्लिष्ट- 


(क) माचिक छन्दो का श्रकारानुक्रम--इसर्मे मात्रिक छन्द ७९ श्रौर गाथा, 
स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य श्रौर षट्पद प्रादि के २१८ भेदोकै नामों 
को भ्रकारानुक्रमसेदिया है। 


(ख) वणिक छन्दो का श्रकारानुक्रम-- इसमे वणिक -सम-छन्द, प्रकीर्णक, 
दण्डक, धद्धंसम, विषम श्रौर वैतालीय-छन्दों का एव टिप्पणियों मे उद्धृत छन्दो 
का श्रकारानुक्रम दियाहै। छन्दो केश्रागे ( ) कोष्ठक मे प्रकीणेक काप्र, 
दण्डक काद, श्रद्धेसमकाभ्र, विषमकावि, वेतालीयक्रावं शरीर टिप्पणी का 
टि. दिया है । संकेत-कोष्ठक मे ग्रन्थकारनेजो छन्दं के नाम-भेदवियिर्हैवेभी 
श्रकारानुक्रम मे सम्मिलित रहै, वे नाम-मेदमभी ( ) कोष्ठकमेंदियेरहै। 


(ग) विरुदावली-छन्दो का श्रकारानुक्रम- इसमे कल्लिका-विरुदावली, 
चण्डवृत्त-विरुदावली श्रादि समस्त विरुदावली-छन्दों का श्रकारानुक्रम दिया है । 


तृतीय परिश्चिष्ट-- 


(क) पद्यानुक्रम- इसमें प्रतिपाद्य विषय के पदयो श्रौर छन्द के लक्षण-पयो 
को ्रकारानुक्रम से दिया ह । वैतालीय-प्रकरणा की लक्षण-कारिकाये भी इसी 
में श्रकारानूक्रम से सम्मिलित करदी गर्ईहुं। 


( ख) उदाह्रण-पद्यानुक्रम-- इसमे प्रन्यकार द्वारा स्वरचित-उदाहरणः 
पूवंवर्ती कवियों के प्रत्युदाहरण, गद्यांश के उदाहरण श्रौर टिप्पणियों मेँ उदत 
उदाहरण श्रक्रारानुक्रमसे दिह । ग्यक चिये कोष्ठक ( }) मे ग, श्रौर 
टिप्पणी कै लिथे टि. का संकेत दिया है । यत्ति-प्रकरण मे उद्धूत शरीरं 
विर्दावली मे प्रयुक्त एक-एक चरण के पदयो को भी श्रकारानुक्रम मेँ सम्मिलित 
क्यागयारह। 


चतुर्थं परिङ्गिष्ट-- 


क. (१) माचिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-मेद-प्रारम मे सन्दर्मपरनथ- 
सूची ओर संकेत देकर वृत्तमौकितिक के श्रनुसार छन्द-नाम श्रौर उ्तके टया दि 
मे लक्षणं एव प्रतिचस्ण कौ मात्राय दी ह 1 पदचात्‌ चन्दर्भ-प्रन्य-सूची के २२ 
ग्रन्यो के सय न्दनम्‌ प्मौर लक्र्णो कौ तुलना की गर दै । जिने-जिन श्रन्योरम 
वत्तमौवितिक-नद्ण-म्मत छन्द का कहौ नामतो उनम्रन्थोकेग्रक्रदरे दिये 
ह प्रौर दधषण यही होति ह्ये भीनाम यदि पक्र तो वद्‌ नाम-मेद देकर 
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उन-उन ग्रन्थो के श्रक लगा दिये है । प्रन्थ-विस्तार-भय से यहा पर ग्रन्थोकेनाम 
न देकर उनके श्रक व्यि । 

क (२) गाथादि छन्द-भेदो के लक्षण एव नामभेद--इसमे गाथा, स्कन्घक, 
दोहा, रोला, रसिका, काव्य ग्रौर षट्पद नामक छन्दो के प्रस्तार-सख्या-क्रमसै 
लक्षण, छन्द-ताम श्रौर नामभेद दिये हँ । इन छन्दो कै प्रस्तारभेद कुं ही ग्रन्थो 
मे प्राप्त है, समग्र ग्रन्थोमे नही दहै, इसलिये श्रको का प्रयोग न करके ग्रन्थनाम- 
शीषेकपेही दिये ह। 

ख॒ वणिक-छन्दो के लक्षण एव नामभेद-इसमे वणिक-सम, प्रकोर्णक, 
दण्डक, श्रद्धंसम, विषम श्रौर वैतालीय-छन्दो के वृत्तमौक्तिक के श्रनुसार छन्द 
नाम श्रौर लक्षण द्यि ह । लक्षण मगणादिगणोके सक्षिप्तसरू्प्म य.र.स 
त.जभ.न लग." रूपमे दिये हं । पर्चात्‌ सन्दभे-ग्रन्थो के श्रक, नामभेद श्रौर 
प्रक दयि । यह्‌ प्रणालिका क १ मातच्रिक-न्दो के लक्षण एव नामभेद' के 
श्रनुसारहीदहे। 

केवल २६५ वणिक सम-छन्दो मे से ६१ छन्दहीरेसे ह जिनके कि नाम- 
भेद प्राप्त नही है । एक ही छन्द के एक से लेकर श्राठ तक नामभेद प्राप्त होते 
ह । नामभेदो की तुलना से यह स्पष्ट है कि इसका प्रयोग कितना व्यापक था। 
एेसा प्रतीत होता है कि नाम-निर्वाचन के लिये छन्द शास्तियो के सम्मुख कोई 
निर्चित परिपाटी नही थी, वे स्वेच्छा से छन्दो का नाम-निर्वाचन कर सकते थे, 
श्रन्यथा इतने नामभेद प्राप्त नही होते 1 

ग॒ छन्दो के लक्षण एव प्रस्तार-सख्या~- इसमे वृत्तमौक्तिक मे प्रयुक्त एका- 
क्षर से षड्विशाक्षर तक के सम-वणिक छन्दो के क्रमश नाम देकर ९, 1" गुर- 
लघुरूप मे लक्षण दिये है पश्चात्‌ उसकी प्रस्तारसख्या दिखाई है कि यह्‌ भेद 
प्रस्तारसस्या को द्ष्टिसेकोनसाहै। मेने यथासाध्य समग्र छन्दो को प्रस्तार- 
सख्या देने का प्रयत्न कियाद, फिर भी कतिपय छन्द एेसे हँ जिनकी प्रस्तार- 
सख्या प्राप्त नही हृई ह । तञ्ज्ो से निवेदन ह कि इसकी पूति करने का वे प्रयत्न 
करे । 

प्रकीणेक, दण्डक, श्रघसम श्रौर विषम छन्दो के नाम श्रौर लक्षण 5 
प्रणालिकासेही दिये है। 
पञ्चम परिक्िष्ट- 

इस परिशिष्ट मे जिन छन्दो का वृत्तमौक्तिक मे उल्लेख नही ह भ्रौर जो 
सन्दर्म-ग्रन्थ-सूची के २९ग्रन्यो मे प्रयुक्त ह उन छन्दो को मी छन्दःशास्वविषयक 


क वत्तमोकितक 





जिज्ञाधुम्रों के लिये प्रस्तार-संख्या केैक्म से दयि हैं । प्रारंभ में प्रस्तार- 
सख्या, छन्द-नाम, लक्षण श्मौर सन्दभेग्रन्थ के श्रंक, नामभेद तथा भ्रंक प्िरह। 
यह्‌ पद्धति क. (१) मात्रिक-छन्दो के लक्षण एवं नामभेद' कै श्रनुसार ही है । 


समे ्रक्षरानुक्रम से इतने विशिष्ट छन्द प्राप्त हँ :-- 


४ श्रक्षर १२ छन्द १६ श्रक्षर ३६ छन्द 

च्‌ 29 २७ )) १७ 12 २७ 2 

६ 2) श्च १८ १ २२३ ~ 

७ १९० १६ 9) २९ 2 

य ॥ ८६ | २०५ 9१ १६ + 

६ 1 ५७ 2१ २१ 2) १८ # 
१० 2 य 12 4 | २० 2१ 
१९१ 2 १०३ १ २३ 2 १८ ए 
१२ >» ११२ रट # २१ # 
१३ 2 ६० 2) २५ 2) २० 2 
श्य 1१ ७७ २६ 22 २७ » 
१५ 2 दे८ 9 


इस प्रकार वणिक-सम के ११३६ प्रकीरंक वृत्त २४, दण्डक-वृतत 
६६ तथा भ्रधंसमवृत्त १५२ श्र्थात्‌ कुल १३८१ ग्रवरिष्ट प्राप्त-छन्दो का 
इसमे संकलन है । 


विषमवत्त के मी सैकडो छन्द श्रौर वैतालीय के प्रस्तार-मेद से क 
भेद प्राप्त होते ह जिनका संकलन इस सग्रह मे समयाभाव से नहीं किया 


जा सका | 


षष्ठ परिहिष्ट-- 

वत्तमौक्तिक मे गाथा, स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य श्रौर पट्पद 
क प्रस्तास्मेदसेमेदोकेनाम एव सक्षेप मेँ लक्षण रान्न ह = र 
उदाहरण प्राप्त नही ह| ग्रन्थान्तरो मँ श्री इनके उदाहरण भाप्त नही ई । 
केदल कविदर्पण में गाघा-मर्दो के उदाहर प्रौर वाय्वत्लम में मार्या व 
दोहा-भेदो के लक्षणयुक उदाहरण प्राप्त होते ट! श्रतः गाधा श्रौर दोहा-भेदो | 
स्वरूप का दिग्द्छन कराने कै लिये दृप्त परदिदिष्ट र्मे काग्वल्लम से गाथ 


॥। 


नैर दोदहा-मेदो के लल्षग-युक्त उदाहरण उदृत क्रि दहै । 
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सप्तम परिशिष्ट- 
इस परिशिष्ट मे ग्रन्थकार चन्द्रशेखर भटुने वृत्तमौक्तिकमे छन्दो के 
प्रव्युदाहरण देते हुए जिन ग्रन्थकारो भ्नौर ग्रन्थों के उद्धरण दिये ह उनकी 
श्रकारानुक्रमसेसूचीदीहै। कतिपय स्थलो पर श्रन्ये च' यथा वाः कटु कर 
जो उद्धरण दिये है, उनका भी मेने इस सूची मे उल्लेख कर दिया है। 
श्रष्टम परिक्िष्ट- 
इस परिशिष्ट मे मेने अनेक सूचीपत्रो के श्राघार से "छन्दः शास्ते ग्रन्थ 
प्रौर उनकी टीकाये' शीर्षक से ्रन्थों कौ श्रकारानुक्रम से विस्तृत सूचीदीदहै) 
इसमे ग्रन्थ का नाम, उसकी टीका, ग्रन्थकार एव टीकाकार का नाम तथां यह्‌ 
ग्रन्थ कहां प्राप्तहै या किस सुची मे इसका उल्लेख है, सकेत किया है । शोध 
करने पर प्मौर भी श्रनेको प्रन्थप्राप्तहो सक्तेरहं। मे समभताहूं कि छन्द 
शास्त्रियो श्रौर शोधकर्ताश्रो के लिये यह सूची श्रवश्य ही उपादेय एव मागं 
` दनैक सिद्ध होगी । 
प्रति-परिचयं 
मूल ग्रस्य का सम्पादन पांच प्रतियो कै म्राघार से किय गया है जिसमे तीन 
प्रतिया प्रथम खण्डकीरहश्रौरदो प्रतिया ह्ितीय खण्ड कीर) इन पांचो 
प्रतियो का परिचय इस प्रकार है- 
वृत्तमोकितिक, प्रथम खण्ड 
१ क सन्चक, श्राददो भरति 
ग्रनूप सस्कृत लायत्रेरी, बीकानेर. सल्या ५५२७ 
माप-२६ ५ ००.५८ ११.२ ०.ण. 
पत्र सख्या ४१, पक्ति ७, श्रक्षर ३६ 
लेखन-काल १८्वी रती का पूर्वाद्ध 
शुद्ध लेखन, शुद्धतम प्रति 
२. खं सज्ञक प्रति 
म्रनूप संस्कृत लायन्नेरी, बीकानेर सख्या ५५२८ 
माप-२१ २ ८.1, > १०.६ € 1 
पत्र सख्या २३ ; पक्ति १०.; भ्रक्षर ४२. 
लेखन काल १६९० के लगभग, सभवतः लालमनि मिश्रकौदही लिखी 


हई है । 
अपूणं प्रति। शुद्धलेखन, शुद्धतम प्रति 
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२३. ग॒ सक्ञक प्रति 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर. सख्या ५८३ 
माप--२५.८ ©. > १०.७ <.7. 
पत्र संख्या १०. ; पक्ति १८. ; श्रक्षर ५६ 
लेखनकाल म्रनुमानतः श्त्वी शती का प्रथम चरण; लिपि सुन्दर है 
किन्तु प्र्द्ध है । । 
इसमे रचना ग्रौर लेखन-प्रशस्ति नही है । 
वृत्तमौक्तिक द्वितीय खण्ड 


१. क सन्नक. श्रादश्चं प्रति 
श्रनूप संस्कृत लायत्रेरी, वीकनिर. संख्या ५५३० 
माप--- २५ २ ८.71. > १०.६ € 72. 
पत्र संस्या १६६. ; पवत्ति ७. ; अक्षर ३६ 
लेखनकाल १६६०. चि० लेखक-लालमनि मिश्च 
लेखनस्थान--श्रगेलपृुर (म्रागरा) 
लुदढधतम एवं सयोधित्त प्रति है । लेखन-प्र्स्ति इस प्रकार है-- 
^ सवत्‌ १६९० समये श्रावणवदि ११ रवौ शुभदिने लिखितं शुभस्यनि 
ग्रगेलपुरनगरे लालमनिमिश्रेण । शुभम्‌ । इदं ग्र॑यसख्या ३८५० 1 


~~ 


२ स सन्चक प्रति 
ग्रनुप सस्कृत लायननैरी, वीकनिर. संख्या ५५२४ 
माप २६१५८.०. > ११.३ <. 
पनसख्या १६१; पक्ति ७; श्रक्षर ३६ 
लेखनकाल श८्वी शती का पूवद्धि 
शुद्धेन, बुद्धभ्रति. सखन प्रगस्ति नही है । 
दोनो टीकाग्रौ कौ अद्यावधि एक-एक ही प्रति प्राप्त हीने से छन्द कै 
श्राधार से सम्पादन कियाद) दोनो टीकाश्रौ की प्रत्तियों का परिचय इत 
पकार हई 
वृत्तमौवित्तक-वरत्तिकदुष्करोदधार 
शरी० नष्मीनाय नट 
श्रनप सन्द तयद, वीनिद- गदा ५५३३ 
माप २७५५८. ~ १६१४ ८ 
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पत्र सख्या २८; पक्ति ७; ग्रक्षर ३७. 
ठेखनकाल १६९० वि० लेखक ~ लालमनि मिश्च 
लेखन स्थान - श्रगंलपुर (बागरा) 
शुद्ध एव सशोधित. पुणेप्रति. एकमात्र प्रति 
लेखन-प्रशस्ति इस प्रकार है :- 
५। सवत्‌ १६९० समये भाद्रपदशुदि३े भौमे शुभदिने भ्रगंलपुरस्थाने लिखितं 

लालमनिमिश्रेण । शुभ भूयात्‌ । श्री विष्णवे नमः ॥" 
वृत्तमौकितिकदुगेमबोध 
टी० महोपाध्याय मेघविजय 


महोपाध्याय विनयसागर संग्रह्‌, कोटा, पोथी २३, प्रन ११ 
माप २११५ 6.7. > १०.७ €... 


पत्रसख्या १०; पक्ति २१; ग्रक्षर ६० 
लेखतकाल १८वी शती. टीकाकार - महोपाध्याय मेघविजय द्वारा 
। स्वय लिखित शुद्ध एव सशोधित एकमात्र प्रति पत्र २-५ तक 
प्रस्तार चित्र 
सम्पादन-शेली 


सम्पादन से प्रथम खण्ड की तीनो प्रतियोकोक,ख, ग श्रौर द्वितीय-खण्ड 
की दोनो प्रतियोकोक, ख, संज्ञा प्रदानकोह। 


प्रथमखण्ड की ख. सन्ञक प्रति श्रौर दहवितीयखण्ड की क सज्ञक प्रति एकी 
व्यक्ति की लिखी हई श्रौर प्रथमखण्डकेो के संज्ञक श्रौर द्ितीयखण्ड की ख. 
सज्ञक प्रति समवतः इसी प्रति कौ प्रतिलिपिहो; क्योकि दोनोमे श्रतीव 
सामीप्य होने से विद्येष पाठट-भेद प्राप्त नही होते । 


दोनो खण्डो कीक सञ्चक प्रति को मेने भ्रादं मानाहैश्रौर श्रच्य परतियों 
कै पाठ्भेदो को मेने टिप्पणी मे पाठात्तर-ख्पमे द्यि ह । कतिपय स्थलो पर 
प्रतिलिपिकारके भ्रमसे जोश्नशया पक्तिया क सज्ञकप्रतिमेद्छट ग्हैवे 
ख. सज्ञक प्रति से मूल मेँ सम्मिलति कर दौ गई हं ग्रौर कत्तिपय शब्द ख. प्रति 
के शुद्ध हौनेसे उसे मुल मे रखकर क. प्रति के पाठको पाठान्तरमेदेदिवाहै। 

ग्रथकार ते प्रत्युदाहरणो श्रौर नामभेदों मे जिन ग्रथो का उल्लेख किया 
उन ग्रंथो के स्थल, सगंसंल्या श्रौर पद्यसख्या टिप्पणी मे दी गई है रौर जिन ्रत्यु- 
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दाहरणो के कही-कही पुणंपद्य न देकर एक-एक चरण-मात्र दिये ह उन्हं पणंरूप 
मे रिप्पणीमभेदे द्िदहै। 

इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवच्रा-उपजाति, वंशस्थविला-इन्दरवंशा-उपजाति श्रौ र शालि- 
नी-वातोर्मी-उपजाति कै ग्रथकार ते १४-१४ भेद स्वोकार किये ह किन्तु उनके 
लाम, लक्षण एव उदाहरण न होने से मने टिप्पणी मे इनद्रवज्ा-उपेन्धवच्रा-उप- 
जाति मरौर वरास्थविला-इन््रवंशा-उपजाति के १४-१४ भेदो के नाम, लक्षण एवं 
उदाहरण श्रन्थ ग्रथ के भ्राघारसे दिये हँ तथा शालिनी-वातोर्मी-उपजाति एव 
रथोद्ध ता-स्वागता-उपजाति के टिप्पणी मे लक्षणमाच्र दिये ह क्योकि श्रन्य ग्रंथों 
मे इनके नाम भ्रौर उदाहरण पूर्णरूप में मुभे प्राप्त नही हृये । 

कतिपय स्थलों पर लक्षण स्पष्टनहोनेसे एव उदाहरणनहोनेसेर्मैने 
रिप्पणी भें लक्षणों को स्पष्ट करने का प्रयत्न क्या, साथही श्रन्यग्रथोसे 
प्राप्त उदाहरण भी दिये है । गाथादि ददभेदो के (लक्षण श्रौर नामरिप्पणी मे 
देकर इनं भेदो को स्पष्ट करने का प्रयत्न कियाहै। 


प्रतियों मे छन्द के प्रारम्भे कही श्रथः काप्रयोगहैश्नौर कही नहीरै, 
कही नाम के साथ वृत्तः या छन्दः का प्रयोगदहैश्रौर कही नहीह तथा छन्द के 
श्रत मे केवल नाम ही प्राप्त है, किन्तुर्मने ग्रथमे एकरूपता रखनेके लिये 
प्रारभमें श्रथः श्रौर छन्द कानाम श्रौर श्रत में इत्ति" श्रौर छन्द नामका सर्वत्र 
प्रयोग किया है। इसी प्रकार श्लोक-संख्या में भी एकरूपता की हृष्टि से मने 
प्रत्येक प्रकरण की इलोक-सख्या पृथक्‌-पुथक्‌ दी हं । 


गोविन्दविरुदावली के पाठान्तर मैने राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर ग्रन्थांक २३४८०. पत्र ८. पक्ति १६. प्रक्षय ४१. कौ प्रति से 
दिये हुं। 

पाठान्तर, टिप्पणियां श्रौर परिशिष्टो द्वारा ने यथासम्भव इस ग्रन्थक 
श्रेष्ठ वनाने का प्रयास्र किणादहै किन्तु मे इसमे काँ तक सफल हृश्रा हूं इसका 
निर्णीय तो एतद्विषय के विद्धान्‌ ही कर सकेगे | 
श्रानार प्रदक्ञन-- 

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के सम्मान्य सञ्चालक, मनीषी 
पद्मश्री मुनि श्रौ जिनविजयजी पुरातत्त्वाचायं ने इय ग्रन्व के सम्पादन का कार्यं 
प्रदान कर मुभे जो तादित्य-साधना का श्रवसर दिया तथा प्रतिष्ठान के उष 
संचालक, सम्माननीय श्री गोपाननासयणनी बहुदा, एम.ए. नै जिन्न श्रात्मीयता 
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के साथ समय-समय पर परामश एव सहयोग देकर कृतार्थं किया, उसके लिये मै 
इन दोनो का हारदिक श्रसिनन्दन करता ह । 


श्री भ्रगरचन्दजी नाहटा के सत्प्रयत्न से भ्रनूप सस्कृत लायत्रेरी, बीकानेर के 
संरक्षक बीकानेर के महाराजा एव व्यवस्थापको ने वृत्तमौक्तिक कौ प्रतिया 
सम्पादनाथं प्रदान की; श्रत र्मे इन सब काभ्रामारीहूं। 


पो० श्री कण्ठमणिशास्ती काकरोली, श्रौ गगाधरजी द्विवेदी जयपुर, 
श्री भवरलालजी नाहटा कलकत्ता, डां° श्री नारायणरसिहूजी भादी एमए, 
पी एच डी , सचालक राजस्थानी शोध सस्थान जोधपुर, श्रीबद्रीप्रसाद पंचोली 
एम.ए, एव इण्डिया भ्रांफिप्न लायत्नेरी, लन्दन्‌, के व्यवस्थापक आदि ने परामश 
देकर एव ग्रन्थो की श्रा्यन्त-प्रशस्तियां भेज कर जो सहयोग प्रदान किया है 
उसके लिये मै इन-सब का उपकृत हं । 

मेरे परममिच्र श्री लक्ष्मीनारावणजी गोस्वामी का अभिनन्दन म किन शब्दो 
मे करू } इस ग्रन्थ को शुद्ध एव श्रेष्ठ बनाने कासाराश्रेयहीइन्हीकोरहै। 

साघना प्रेस जोधपुर कै सचालक श्री हरिप्रसादजी पारीक भी धन्यवाद के 
पात्र ह जिन्होने इसके मृद्रण मे पूणं सहयोग दिया है । 

ग्रन्तमे, मै अ्रपने पूज्य गुरुदेव श्रीजिनमणिसागरसूुरिजी महाराज का 
म्रत्यन्त ही ऋणी ह कि जिनकी कृपा श्रौर श्राशीवदिसे श्राज मै इस ग्रन्थक 
सम्पादन करने योग्य बनं सका । 

श्रीमती सन्तोषकूमारी जेन (मेरी घरमपत्नी) के सहयोग प्रौरम्रेरणासे मे 
इस कायं मे सलग्न रहा इसके लिये उसको भी साधूवाद । 


पालन निवास, जोधपुर --म विनयसागर 
२४-५-६५ 
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चकेन अ ॥ 


नाधभदटासजकपििरखरशरीचन्ददेषखरभटविरधिशथीटतमिी 
लवर््िकिमनाख्यःययनःपरिठिटः १ शीस भमर) , ५ 


भ्रनुप सस्कृत लायब्रं री, चीकानेर से प्राप्त प्रथमखण्डः के, सत्तकं प्रति के श्रायन्त पत्रो कौ प्रतिङृति 


स्यान पुरातन प्रथमास वुत्तमोतितिक 


~ ऋमरश्न्यनमः प्रीस्नात्रमप र ग्रानलसद्कलालालकपलान्पलश्चाएा. - 
'सारडराविान्यारवया लंधवोल्णयीरि, द्नेनाचर+पडरञ्गोरीश सप्यहमनेते। 
क मिव मानारताख 1 
र स कदय 7३ यागमाश्ची-पयी ती मा षग्धः 
1 शाकुष्ट (य सदय ततरकप. गोचििपोनागप्ी्तपयथा३ 
भकलीदप्ा( कप ९ च्रघाद्‌ नगो रद च्छासापतनतास्तो॥ गृहो ५ भणे राप 
येक्लोषतारा मत्या कतः कालानेेभिवालक्दष्यमपुःदधिलति पुरि) क्यो पतिम - 
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'यवातङिद्धितीयरवंपर॥ गयस्य ५०५० र्वदए्ये!)  शचुनससद॥ 1 ' +| 


प्रनूप अस्त सापश्ररी, बीकानेर मे प्राप्त दित्तीय खण्ट, क. सक प्रति के प्रयम्‌ पत्र शरोर 
एप. ससक प्रतिमे प्रन्मिम पयरकी प्रतिन््ति 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला वृत्तमौवितक 
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प्राम मकदिसक्त लर पतिर्य कमयजजदर्त्‌ रम्‌, ० रत्ति गिदषन प्टाम्‌ १ (माप र 
ददम 19 9010 1.01; ०५ शाथे 
(वणिक 11 31) भभव पमे तस्यात रण्ये शेत न्तका नी 
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महोपाल्याय विनयद्ठागर प्रहु, टा चे प्राप्त ृलमोक्विदुगनमोप दीपा के प्रादनन पता 
यी प्रविद्ति 


कविशेख र-भदटुश्चीचश्धश्षेदरप्रणीतं 


इतमोक्तिकथ्‌ 


रयः खण्डः 


-ॐ--- 


प्रथमं गाथाव्रकरणम्‌ 
[ मद्धलाच्नरणम्‌ ] 


युष्मान्‌ पातु चिरन्तनं किमपि तत्सत्य चिदेकात्मक, 
प्रोत यत्र चराचरात्मकमिदं वाकूचेतसोर्यत्परम्‌ । 
यस्माद्‌ विदवमुदेति भाति च यतो यस्मिन्पुनलीयते, 
यद्वित्त श्रुतिशान्तदान्तमनसामानन्दकन्द मह॒ ॥ १।। 
ग्रमुष्मिन्‌ मे दर्वीं करकलितदुबोधिविषमे, 
मतिः छन्द स्तरे यदपि चरित नास्ति विपुला। 
तथाप्याराध्यश्नीपितृचरणसेवा" सुमतिना, 
तदीयाभिर्दाग्भिविरचितपथे गम्यत्त इह॒ ॥ २॥ 
श्रीलक्ष्मीनाथभटुस्य पितुनैत्वा पदाम्बुजम्‌ । 
श्रीचन्द्रशेखरकविस्तनुते वृत्तमौक्तिक्तम्‌ ।। ३ ५ 
श्री मत्पिद्ध लनागोक्तच्छन्द शास्नरमहोदधिः 1 
पितृभ्रसादादमवन्‌ मम गोष्पदस्निभ.* ॥ ४॥ 
्रलसा प्राकृते केचिद्‌ भवन्ति सुधिय. क्वचित्‌ । 
तत्सन्तोषाय भवतु बात्तिकं वृत्तमौक्तिकम्‌ ।॥ ५॥ 
यो नानाविघमाच्राप्रस्तारात्‌ सागर प्राप्य । 
गरुडमवञ्चयदतुल. स हि नाग पिद्धसलो जयति ।॥ ६ ॥ 
गुरुलधुस्थिति. 
दीर्घ. सयुक्तपर पादान्तो वा विसगंविन्दुयूत । 
स गुरुवेक्रो हिकलो लधुरन्य शुद्ध एककल: ।। ७ ॥ 


१ ग सेवां ¦ २.ग सक्छिघो। 
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यया- 
गौ रीवरं भस्मविभूपिताङ्धं, इन्दुपरभामासितभालदेशम्‌ 1 
गङ्खातरद्धावलिभासमानमूरद्ानिमानन्दितिमानमामि ॥ ८) 


रेफहकारव्यञ्जनसंयोयात्‌ पूर्वसंस्थितस्य भवेत्‌ । 
वैकल्पिकं लघुत्वं वर्णैस्योदाहरम्ति विद्वांस. । € 
पधा- 
जयति प्रदीपित्तकामो मम मानसहृदनिमज्जनाचित्यम्‌ } 
यस्य॒ गलगरलदम्भान्‌ मालिन्यमन्तरस्थितं * लग्नम्‌ ।! १० ॥ 
विकत्पस्थितिः 
यद्यपि दीघं वर्णं जिह्वा लघु. परठत्ति भवति सोऽपि लघु. । 
वर्णास्त्वरितं पठितान्‌ द्विवनिक विजानीतः ॥ ११॥ 
यसया - 
प्ररे रे* ! कथय वार्ता दूति तस्यातिचित्रां 
मम सविघमूरवैष्यत्येष कृष्णः कदा नु 1 
इति चदु कथयन्त्यां राधिकायां तदानी- 
मति-डगमगदेह. केडवोप्याऽऽवि रासीत्‌ ॥ १२ ॥ 
कान्यलक्षणेऽनिष्टफलवेदनम्‌ 
कनकतुला यद्व्चहि सहते परमाणुवंषम्यम्‌ । 
श्रवणतुलां नहि तद्रच्छन्दोमद्धेन व॑पम्यम्‌ ।। १३॥ 
लक्षणविकल काव्यं पण्डितसंसत्सु यो बुधः परठ्त्ति । 
हस्ताग्रलगनखद्ख. कृत्तं मीपं न॒ जानाति ॥ १४॥) 
माध्राणां गणव्यवस्याप्रस्तारःच 
रसवाणवेददह्नैः पक्नाभ्या चव सम्मिता मात्राः । 
येपां ते प्रस्ताराष्ट-उ-उ-ढ-णेच्येव सल्लका. प्रोक्ताः ॥ १५ ॥1 
ट-वयोदमेदाः स्युरष्टी मेदीप्ठकारजाः। 
डस्य मेदाः पञ्न्व ठस्य त्रयो द्ावन्तिमस्य तु ॥ १६ ॥ 
गुरो श्राद्यस्याघोः लघुकमवधेहि प्रयमत- 
स्ततः पाद्‌ वर्णानुपरितनतुत्यान्‌ वटयत* । 
.कल. सेन्तरस्यिननं 1 प्रत.प्यितमिति पाटः समोजनोनः (संर) 1 २. १ विजायत 1 
३ ग प्रमं भ्यद्रपं स्मवम्‌ । ४. ग पूम्पाधो। भ-क्षय नरिगजप 
न्द्र नद" दति सपुपठ्नीषे स्फ. 1 
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स्थले गूभ्ये तद्वद्‌ घटय” गुरुमेवेति नियमो, 
लघुं सर्वो वर्णो भवति पदमध्ये च हिद्युकाःः ॥ १७ ॥ 

माघ्राप्रस्तारे खलु यावद्भिः स्यात्‌ कलापि । 
तावन्तो गुरुलघवो देया इत्यनियम. प्रोक्तः ।। १८ ॥ 

मान्नागणानां नामानि 
हर-शि-सूर्या. शक्रः शेषोप्यहि-कमल-घातृ-कलि-चन्द्राः । 
प्रुव-धमम-शालिसंज्ञाः षण्सात्राणां त्रयोदरोष भिदाः । १६९ ॥ 
इन्द्रासनमथ सूयेर्दापो हीरक्व शेखरः कुसुमम्‌ । 
्रहिगण-पापगणाविति पञ्चकलस्येव संज्ञा. स्यु ॥२०॥ 
गुरुयुग्म. किल कर्णो गृवेन्त-ः करतलो भवति । 
गुरुमध्यम पयोधर इति विज्ञ यस्तृतीयोऽपि ॥ २१॥ 
श्रादिगरुवंसुचरणो विप्रो लघुभिङ्चतुभिरेव स्यात्‌ । 
इति हि चतुष्कलभेदाः पञ्च॑व भवन्ति पिद्धलेनोक्ताः ॥ २२॥ 
ध्वज-चिह्व-चिर-चिरालय-तोमर-पत्राणि चूतमाले च 1 
रस-वा।स-पवन-वलया भेदास्त्रिकलस्य लघुकमालम्ब्य ॥ २२॥ 
करताल-पटह्‌-ताला सुरपतिरानन्दतर्यपर्याया. । 
तिर्वाण-सागरावपि गृर्वादित्रिकलनासानि ॥ २४ ॥ 
सात्विकभावास्ताण्डवनारीणा मामिनीना च । 
नामानि यानि लोके त्रिलघुगणस्यैव तानि जानीत ॥ २५॥ 
नूपुर-रसना-चामर-फणि-मुगधाभरण-कनक-वुःण्डलकम्‌ । 
वक्रो मानस-वलयौ हारावलिरिति गूरोर्च नामानि ॥ २६ ॥ 
सुप्रिय-परमौ कथितौ द्िलघोरिति नाम सक्षेपात्‌ । 
सथ कथयामि चतुष्कलनामान्यन्यानि पिद्खलोक्तानि^ ॥ २७ ॥ 
सुरतलता गुर्युगल कणेसमानेन रसिक-रसलग्नौ । 
लस्वित-सुमति-मनोहर-लहल हितानां च नाम्नापि» 1 २८ ॥ 
कर-पाणि-कमल-हस्ता. प्रहरण-मुजदण्ड-बाहु-रत्नानि । 
वज्रः गजुजयोरप्यःभरण स्याच्चतुष्कले सन्ना. । २९ ॥ 
कणेपर्यायिन- शान्दा गुरुयुग्मस्य वाचका. । 
हस्तायुधस्य प्याया गुवेन्तस्यव बोधका. ।॥ ३० ॥ 


१ ग. पएूवं रचय । २.ख नियत 1 ३ ग मेद । ४ ख ग. नामानि। 


५. ग. धच््रो । 
# टि, द्रष्टव्य -प्राङृतपेगनम्‌ । (परि० १, गाथा २३-३२) । 


४ | युत्तमोक्तिक ~ प्रयभखण्ड [ ५० ३१-४३ 


-~----------------------^~~~~-~-~~-~~~~ 








भूपति-नायक-गजपति-मरेद्र-कुचवाचकाः शन्दा. । 
गोपाल-रज्जु-पवना मध्यगुरोर्बोघका ज्ञेयाः ॥ ३१ ॥ ` 
दहन-पितामह-ताताः पदपर्यायश्च गण्ड °-बलभद्रौ ! 
ज द्ायुगलं रतिरित्यादिगुरौ स्युश्चतृष्कले संज्ञाः । ३२ ॥! 
द्विज-जाति-लिखर-विप्राः परमोपायेन उ पञ््वश्चर-बाणौ । 
द्विजवर इत्यपि कथिताः लघूकचतुष्कले गणे संज्ञाः । ३३ ॥ 
सुन रेन्द्राधिप-कुञ्जरपर्याया रदन-मेवयोद्वापि । 
एरावत-तारापत्तिरित्यादि लघोरच पञ्चमाव्रस्य ।॥ ३४ ॥ 
वीणा-विराट्‌-मृगेन््रामृत-विहूगा गरुडपर्यायाः । 
जोहल * -यक्ष-मृजद्खा मध्यलघोः पु्क्मात्रस्य 1! ३५ ।। 
विविघप्रहुरणनामा पञ्चकलः पिद्धलेनोक्त 1 
गज-रथ-तुरद्ध म-पदातिसं्ञकः स्याच्चतुर्मातिः ।। ३६ ॥ 
तार ङ्धु-हा र-नूप्‌र-केयूरकमिति भवन्ति गुरुमेदा. । 
रार-मेरुदण्ड-कनक लधुमेदा इति विजानीत 1! ३७ ॥ 
गन्द-रूप-रप्न-गन्ध-काहल. पुष्प-गद्ख -वाणनामभि. । 
सत्प्रवन्ध इह वुत्तमौदितके जायता लघुकनाम पण्डिता ।॥ ३८ ॥ 
वर्णवत्तानां गणसं्ता 
मस्त्रिगरुरादिलघुको यगणो रगणद्च लघुमध्य । 
शन्तगृर. सस्तगणोऽप्यन्तलं घुमध्यगुरुको जः ॥ ३६ ॥। 
ग्रादिगुर्मगमणोऽवि च नगणस्विलघुमंतं सलः । 
इति विद्धलप्रकारित. गणसंज्ञा वणवृत्तानाम्‌ ॥ ४०॥। 
गणदेवत्ता 
पथ्वी-जल-किकि-पवना गगने दमणीदू-पन्चगान्‌ क्रमत 
इत्यष्टौ गमणदेवान पिद्धवकथितान्‌ विजानीत 11 ४१॥। 
गणानां मत्री 
मगरणस्तिलघू* मित्रे भृत्यौ भयगणौ स्मृती । 
उदासीनौ त्तगणावरी सरततगणौ मती ॥ ४८२॥ 
सणदेषानां फलारूलम्‌ 

मगणो व्दृद्धिकर्यं वसण. नुग्बसम्पदा धत्त । 

रमग्नो ददाति रमणं 'स्नणौदेयाद्‌ विकासयति! 11 ८5 ॥1 

ट व. मोका २ ग.पष्ट्‌ । 3 म, पर्मोवासनेन । ८. ग. नान्त पाट १४. 
ण. धोर्ल 1 ६ ब्यम पृचिनीजतदिद्वित्ता्ाः मगन सपद सन्दर निः प नि 1 
८. "ग उवद दतमादपास्पव। 
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*तगण सून्य * तनुते जगणो रुजमादधात्येव । 
भगणो मद्धलदायी नगण सकलं फल दिशति ।1 ४४ ॥ 
इति पिद्धं लेन कथितो गणदैवानां फलाफलविचार. । 
ग्रन्थस्यादौ कविना बोद्धव्य स्वेथा यत्नात्‌ ।॥ ४५ ॥ 
सित्रयेन द्धि ` स्थिरकार्य भृत्ययोभेवति + 
मित्रोदास्ताभ्यामपि कार्याभावर्च बन्धोऽपि ॥ ४६ ॥ 
मित्रारिभ्या वान्धवपीडा कायं च मित्रभृत्याभ्याम्‌ । 
मृत्याभ्यामूग्रो *ऽसुख ° -मूदास्तभृत्यौ धनं हरत ॥ ४७ ॥ 
भृत्योदासीनाम्या भृत्यारिभ्या* च हाक्रन्द 
ग्रत्प कथेमुदास्तान्‌ मित्रात्‌ सजायतेप्युदास्ताभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सम्यगसम्यड. न भवत्युदास्तशचरू च वरिण, कुरुत । 
रत्रोमिच्रान्न फलं स्तरीनार. रातरुभृत्ययोर्भवति ॥ ४६९ ॥ 
रात्रूदासीनाभ्या धननाश सवधा भवति । 
रत्नुभ्या नायकमृतिरिति फलमफल गणद्रये कथितम्‌ ॥ ५० ॥ 
मानोहिष्टम्‌ 
दद्यात्‌ पू्व॑युशाद्धान्‌ लघोरुपरि गस्य तूुभयत । 
श्रत्या ङ्क गुरुरी षंस्थितान्‌ विलुम्पेदथाद्ाड्च !। ५१ ॥ 
उवंरितंश्च* तथा द्ंमतरोदिष्ट विजानीयात्‌ । 
मात्रानष्टम्‌ 
श्रथ मात्राणां नष्ट यददुषप्ट = पृच्छयते रूपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यत्कलकप्रस्तारो लघव कायश्च तावन्त । 
दत्वा पूवेयुगाङ्खान्‌ पृष्ठा ङ्कः लोपयेदन्त्ये 1 ५३ ॥ 
उर्वरितोवरितानामङ्ाना यत्र*° लभ्यते माग । 
परमात्रा च गृहीत्वा स एव गररुतामृपागच्छेत्‌ । ५४ ॥ 
वर्ण्हिष्टम्‌ 
दविगणानङ्खान्‌ दत्वा वर्णोपरि लघुरिर स्थितान द्धान्‌ । 
एकेन प्रयित्वा वर्णोदिप्ट विजानीत ।। ५५ ॥ 


** ग॒. प्रतौ ~ त्याजयति सोऽपि देशं, तगणः गुष्यफल च विदघात्ति । 
मगल भगणो दायी, नमणात्‌ सवं समीचीनम्‌ । 
१. ख. शृन्य फलेन विदधति । ०. खग मग्रे) ३ फस । ४ग भृ्या- 
दिर्भ्या। ५. ग महाक्रन्द । ६. ग वेरिणा। ७ ग उच्चरितश्च। 5 ग विद्ध 
येत्र €. गं प्रहनाद्धु 1 ९१० ग नास्ति पाठः) 
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0 
घर्णेनष्टम्‌ 
नष्टे पुष्डे भाग. कत्तव्यः पृष्ठसंख्यायाः 1 
समसागे लं * कुर्यात्‌ विषमे दत्व॑कमानयेद्‌ गुरुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
घणमेर 
कोष्ठानेकाधिकान्‌ वणे. कुर्यादादयन्तयोः पनः । 
एकाङ्खमुपरिस्थाङ्धुदयेरन्यात्‌ (न्‌? } प्रप्रयेत्‌ ।॥ ५७ ॥ 
वणमेरुरय सवगृर्वादिगणवेदकम्‌उ । 
प्रस्तारसच्याज्ञानञ्च फलं तस्योच्यते वुं. ॥ ५२ ॥ 
वणेपताफा 
दत्वा पूवयुगाङ्कान्‌ पृवांद्धर्योजयेदपरान्‌ । 
श्रङ्कु. पूवं यो वै भृतस्तत. पक्तिसञ्चारः ॥ ५९ ॥ 
श्रद्धा. पूवं भृता येन तमङ्ग भरणे" त्यजेत्‌ । 
ग्र्धङ्च पूवं यः सिद्ध स्तमङ्धु नव साधयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रस्तारसख्यया चैवमङ्धुविस्तारकत्पना । 
पताका सवेगृर्वादिवेदिकेय विरिष्य तु । ६१॥ 
सान्नामेरः 
एकाधिककोष्ठनां दे हे पक्ती समे कारये । 
तासामन्तिमकोष्टेष्वेकाद्धुः पूवंभागे तु । ६२॥ 
एकाद्धमयुक्पक्ते. समपडक्त . पूव॑युग्माद्धुम्‌ 
दद्यादादिमकोष्ठे यावत्‌ पड वित. प्रपूति. स्यात्‌ ।॥ ६३ ॥ 
श्राद्धेन तदीय. शीपद्कवमिभागस्थे- । 
उपरिस्थितेन कोष्ठ विषमायां पूरयेत्‌ पक्तौ ॥ ६४ ॥ 
समपक्तौ कोष्ठानां पूरणमाद्याद्धुमपहाय । 
उपरिस्था द्रस्तदृपरिसस्येर्वामस्थित रङ्कु. ।। ६५ ॥ 
मात्रामेटरय प्रोक्त. पूर्वोक्तिफलमा गिति । 
भात्रापतारा 
श्रथ मात्रापताकाऽपि कथ्यते कवितुष्टये 1 ६६ ॥ 
दत्वहिष्टवदद्धून्‌ वामाव्तन लोपयेदन्त्ये“ 
श्रवथिष्टो वं योऽङ्ुस्ततो मवेत्‌, पक्तिसच्चारः ।। ६७ ॥ 
एवं का दुस्य लोपे तु जानमेकगुरोभवेत्‌ 1 
दवित्रयादीनां वि्तोपेत्रु पक्िद्टिव्यादिषोविनी +1६८॥ 


~~~ 


१, ग. म्यपु! २. श. वर्णान्‌ 1 ३. क. ग. वेदनम्‌ {४ श नर्ण । १. परमयः; 
६. ग. नास्ति वाटः । 
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वुत्तद्यस्ययु रलघुक्ञानम्‌ 
पृष्ठे वणंच्छन्दसि कृत्वा वर्णस्तथा मात्राः । 
दर्णद्धिनि कलाया लोपे गुरवोऽवश्िष्यन्ते * ।॥ ६६ ॥ 
व्णेमकंटी 
मकंटी लिख्यते वणेप्रस्तारस्यातिदुगेमा । 
कोष्टमक्षरसख्यात > पक्ती ° रचय षट्‌ तथा ॥ ७० ॥ 
म्रथमायामाद्यादीन्‌ ददयादङ्धगदच सवेकोष्टेषु । 
्रपरायां तु द्िगुणान्‌ भ्रक्षरसज्ञेषु तेष्वेव ॥ ७१ ॥ 
ग्रादिपक्तिस्थितैरङ्कविभाव्यापरपेक्तिगान्‌ ! 
सर द्धुश्चतु्थ॑पक्तिस्थकोष्ठकानपि पूरयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पूरयेत्‌ षष्ठ-पञ्चम्याव (म) दस्तु्याङ्गुसम्मवे । 
एकीकृत्य चतुथेस्थ -पञ्चमस्थाद्धुकान्‌ सुधी ॥ ७३ ॥ 
कूर्यात्‌ पविततृतीयस्थकोष्ठकानपि पूरितान्‌ । 
व्णनिा मकंटी सेय पिद्धलेन प्रकारिता ॥ ७४ ॥ 
वृत्त भेदो मात्रा वर्णा गुरवस्तथा च लघवोऽपि । 
म्रस्तारस्य* षडेते ज्ञायन्ते पक्तितः क्रमतः ॥। ७५ ॥ 
मात्रासकंटी 
कोष्ठान्‌ मात्रासम्मितान्‌ पवितिषट्‌क ९ 
कुर्यान्‌ मात्रामकंटीसिद्धिहैतो । 
तेषु हयादोनादिपक्ति (क्ता ) वथाद्खा- 
स्त्यक्त्वाऽऽ्याङ्धुं सवेकोष्ठेवु ददात्‌ ॥ ७६ ॥ 
ददादङ्ान्‌ पूवेयुग्माङ्ुतुल्या- 
स्त्यक्त्वाऽऽ्याङ्ुः पक्षपेक्ताकथाऽपि । 
परव॑स्थाङ्धुर्भावयित्वा ततस्तान्‌ 
कुर्यात्‌ पूण्नितरपक्तिस्थकोष्ठान्‌ । ७७ ॥ 
प्रथमे द्वितीयमद्धु द्वितीयकोष्ठे च पञ्चमाङ्कमपि। 
हृत्वा बाणद्धिगणं तद्‌ दिगण नेवतुयंयोदंद्यात्‌ ।। ७८ ॥ 
एकीकृत्य तथा दान्‌ पञ्चमपक्तिस्थितान्‌ पूर्वान्‌ । 
दत्वा तथंकमङ्खु कूयत्तिनेव पञ्चम ° पूणम्‌” । ७९ ॥ 


१ गं विक्िष्यते। २. य. तत्तातं + ३ ग. पक्ति । ४. ग. पुरयत्यष्टपञ्चभ्यां वेधः 
५ ग. प्रस्तारश्च । ६. ग. षट्के। ७. ग पञ्चर्मा। ८ ग पूर्णाम्‌ । 
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त्यक्त्वा पञ््चममङ्ु पूर्वोक्तानेव भावमापाद्य । 
दत्वा तथेवमद्धु षष्ठं* कोष्ठं प्रषुरयेद्‌* विद्वान्‌ ॥ ८० ॥ 
करत्वंक्य चाङ्कुाना पञ्चमपक्तिस्थिताना च । 
त्यक्त्वा पञ्चदशाद्धुः हित्त्वैकं पूरयेन्‌ मुनेः कोष्ठम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
एव निरवधिमाच्राप्रस्तारेष्वङ्कुबाहुल्यात्‌ । 
प्रकृतानुपयोगवशान्न कृतोऽङ्कविस्तारः ॥ ८२ ॥ 
एव पञ्चमपंक्ति कृत्वा पूर्णा च प्रथममेकाङ्धुम्‌* । 
दत्वा पञ्चमपक्तिस्थितैरथाङद्धुः प्रपूरयेत्‌ षष्ठीम्‌ ॥ ८३ ॥ 
एकीकृत्य तथाङ्कुान्‌ पञ्चम-षष्ठस्थितान्‌ विद्वान्‌ । 
कु्यच्चितु्थपाक्ति पूर्णा नागाज्ञया तूणेम्‌ ॥। ८४ ॥ 
वृत्त प्रभेदो मात्राङ्च वर्णा लघुगुरू तथा । 
एते षट्पवितत. पूणेप्रस्तारस्य विभान्ति वे ।॥ ८५॥ 
नष्टादिफलम्‌ 
नष्टोहिष्टं यन्‌ मेरुहितयं तथा पताका च । 
मकंटिकाऽपि तद्‌वत्‌ कीैतूकहेवुनि बध्यते तज्जं : ।॥ ८६ ॥ 
प्रस्तारसद्पा 
पडविशति. समप्तरतानि चेव, 
तथा सहलाण्यपि सप्तपक्तिः । 
लक्षाणि दुगवेदसुसम्मितारि, 
कोटचस्तथा रामनिशाकरेः स्यु ।। ८७ ॥ 
१३४२ १७७२६ समस्तप्रस्तारपिण्टसंख्या । 
एकाक्षरादिपडधिकविडात्तिवणन्तिवणंवृत्तानाम्‌ । 
उक्ताः समस्तसख्या लक्ष्यन्ते जातयश्चार्याः° ॥। ८८ ॥ 
गाचाभेदाः 
मूनिवाणकला गाया विगाथापि तया भवेत्‌ । 
वेदवाणकला गाह्‌ पष्टयौ (यु) दगावा मवेत्‌ पुन. ।॥ ८६ ॥ 
गाहिनी स्याद्‌ हिपण्य्या वतु मात्राणां सिहिनी तथा । 
चतुःपष्टया कलाना तु स्कन्कं कथ्यते दषः ॥। &० ॥ 





१ प. मास्तिपद. 1 २, व पूर्येदु। ३. ग. नात्तिषारः । ४. ४ प्रहतोपपोण 
यतति) ५. ग. एकम्‌ । ६. च. ग. तज्नानि परदादारव्याप्टमक्या, हनानि धोरो मद 


दंरिनिसन्याः) ७, ग. मलजा ङाव्पदचार्फा । चन चा्घाः 1 =. ग. व्रणा 
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१ भाथा 
प्रथमे दादश्मात्रा माता हचष्टादश हितीये तु" । 
दहने द्वादशमात्रास्तुयं दशपञ्च सम्प्रोक्ता । ९१ ॥ 
इति गाथाया लक्षणमार्यासामान्यलक्षणं चाऽथ । 
षष्ठेजोवा विप्रो विषमे स हि जो गणाङ्चग्वेन्ताः॥ ९२॥। 
सप्त हरय सहारा. षष्ठे रज्जुद्धिजोऽपि वा भवति । 
चरमदले लघु षष्ठ विषमे पवनस्तु नैव स्यात्‌ ॥ ९६३ ॥ 


अयधा- 
सोकुलहारो शानसहारी वृन्दावनान्तसञ्चारी । 
यमूनःकुञ्जविहारी गिरिवरधारी हरिः पायात्‌ ॥ &४॥ 


एकस्मात्त्‌ कुलीला हाभ्यामप्यभिसारिका भवति । 
लायकटीना रण्डा वेरया बहूुनायका भवति ॥ &५॥ 


गाधायाः पञ्चदिक्षतिभेदा 


सरवैस्या गाथाया. मुनिबाणसमाख्यया कला ज्ञे या. । 

प्रथमे दले खरामरपरेऽपि दसलेऽदवपक्षाभ्याम्‌ ` ॥ ६६ ॥ 
नखसमुनिपरिमितहा रा वद्धि सिता यत्रे लघवः स्यु. । 

सा गाथाना गाथा प्रथमा खारन्यक्षरा लक्ष्मी. ।। € ७ ॥13 
एकंकगुरुवियोगाल्लघुद्धयस्यापि सयोगात्‌ 1 

भ्रस्या भवन्ति भेदा शरपक्षाभ्या मिता एव ।। ९८ ।॥४ 
मूनिपक्षाभ्यां हारा. लघवो दहनर्च स. प्रथमः । 
विधुबाणेलंघव. स्युगुं रवो दहरनैश्च सोऽन्त्य. स्यात्‌ ॥ € € ॥ 
तिशद्वर्णा लक्ष्मी वदते सवंपण्डिता. कवय । 

न्यत्येकेको यद्वणं. कथयामि तानि नामानि ॥ १०० ॥ 
लक्ष्मोऋं द्धि द्धि ऽलंज्जा विद्या क्षमा च वं देही ° । 

गौरी धात्री चूर्णा छाया कान्तिमंहामाया ॥ १०१ ॥ 
कीति. सिद्धिर्मानी € रामा विर्वा च वासिता च मता। 
शोभा हरिणी चक्री कुररी!" हंसी च सारसी च मता ॥ १०२॥ 


१. ग. ऽपि।२ प्र प्रयमदले च रामः स्वरपक्षाभ्यां मिता एव । ख. स्वरपक्लाभ्याम्‌ । 
३-४. ग. पद्यदयं ६७-&८ नस्ति । ५. ख प. पद्यसेक १०० नास्ति । ६. ग. वृद्धि । 
७. ग देहीच। 5. भ. पूर्णा] & प. मानिनी! १० म, तुरगी। 
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इति भेदाभिधाः पित्रा रचितायामतिस्फुटम्‌ । 
उदाहुरणमजञ्जर्या बोध्येतासासुदाहूतिः" ॥ १०३ । 
इति गाथा 
२. विशाधा 
यस्या द्वितीयचरणे मावा: शरभूमिभिः प्रोक्ताः । 


सेव विगाथा तुर्ये चरणे वसुभरमिसख्यकारच कला. ।। १०४ ॥ 


# टिप्पणी--मटुलक्ष्मीनाथविरचिताया पिङ्कलप्रदीपाख्याया प्राकृतपिद्धलवृत्ती गाथाच्छन्दस 


सप्तविदातिमेदा.-- 
१ लक्ष्मीः २७ गुरं ३ लघु ३० श्रक्षर 
२ च्द्धिः २६ गरु ५ लघु ३१ श्रक्षर 
३ वृद्धिः २५ गुरु ७लघु ` ३२ श्रक्षर 
५ ९९ €्लघु ` ३३ प्रक्षर 
* विया २३ गुर ११ लघु ४ श्रपर 
क २९ गख १३ लधु ३५ श्रक्षर 
७ देही २१ गुर १५ लघु २६ श्रक्षर 
८ गौरी २० गरु १७ लघु ३७ श्रक्षर 
& धात्री १६ गुर १९ लघु ३८ श्रक्षर 
१० तूर्ण १८ गूरु २१ लग्र ३६ श्रभर 
११ खाया १७ गुर २३ लघु ४० ग्रक्षर 
१२ कान्ति १६ गुर २५ लघु ४१ ग्रभर 
१३ महामाया १५ गुर २७ लघु ४२ ग्रक्षर 
१४ कीत्तिः १२ गुर २६ लघु ४३ श्रक्षर 
१५ सिद्धिः १३ गख ३१ लघु ४४८ प्रक्र 
१६ मानिनी १२ गुरू ३३ लघु ५५ श्रमर 
१७ रामा १९१ गुर ३४ लघु ४६ श्रभ्र 
१८ गाही १० गुर १३७ लघु ४७ द्र्ट्‌ 
१९६ विदवा ६ गुर ३६ लघु द श्रक्षर 
२० वासिता ८ गुरु ४१ लघु ४६ श्र्षर 
२९१ गोमा ७ गुरं ४३ तघु ५० ध्र 
२२ हरिणी ६ गुरं ४५ सधु १ घ्र 
२३ चछ ५ गुरु ४७ लु ५२ प्रधर 
२४ खारसी गुर ४६ यु ५३ द्धर्‌ 
स ३ गुर ५१ सधु ८८२ 
मही २ गुखं भदे चथ ५५ ध्र 
२५८ दमी ५५ वष्र ५६ शध 


म्‌ 
्रन्धेऽम्मिन्‌ भि्टी-पहिनीति द्री मेदौ नैव स्योट्त ५8, 
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यया- 
तरणितनूजातीरे चीरेऽपहूतेऽपि वीरेण । 
हिमनीरे रमणीनामकू टिलधारेव मनसि संजज्ञ ॥ १०५॥ 
इति विगाया 
३. गहू ° 
पूवद्धिं च परार्धं सप्ताधिकविशतिमत्रिाः। 
गरदधंदयेऽपि यस्या षष्ठो ल संव गाहू स्यात्‌ ॥ १०६ ॥ 
यया- 
ग्रतिचटुलचन्दिकाञ्चितचचञ्चलनवकून्तल किमपि । 
राघावितनूजवाघासाघारणमौषध जयति ॥ १०७ ॥ 
यथावा- 


कलशीगतदधिचोर रदजितहीरं स्फुरच्चीरम्‌ । 
राधावदनचकोर नन्दकिंशोरं नमस्यामः ॥ १०८ ॥ 


इति गहू । 
४, उद्गाथा 


यस्या द्वितीयचरणे चतुथं चरणे भवन्ति वं मात्रा ¦ 
वसुविधुसख्यायुक्ता. सोदगाथा पिद्धलेन सम्प्रोक्ता ।। १०९ ॥ 
सथा- 


उपवनमध्यादभिनवविलोकनासक्तराधिकक्ष्णौ । 
प्नन्योन्ययमनवेलाम्पेक्षमाणौ न जग्मतु क्वापि ॥ ११० ॥ 


हर्द्गाया 


५, गाहिनी 


यस्या द्वितीयचरणे वसूविधुमात्रा भवन्ति तूर्ये तु । 
पादे विशत्तिमात्रा सा गाहिनिका तु सिहिनी विपरीता । १११॥ 


१. ग. गाहा 1 २. ग. चित्तन । ३. घ. प्रवेक्षयमाणो, ग. प्रपेक््यमाणौ । 


१९ |] यत्तमोक्तिक ~ ्रथमखण्ड ॥ १० ११२- १२० 
1 
1 
यथा- 
स जयति मुरलीवादनकेलिकलाभिविमोहयन्‌ गोपीः । 
वन्दावनान्तभूमौ रसरसा्षिप्तविदुध ' विधिर्रमुखः ॥ ११२ ॥ 


हति गाहिनी । 


६. सिष्िनी 
यस्या द्वितीयचरणेःविशततिमात्रा मनोहराकारगुणाः 1 
सा सिहिनी प्रदिष्टा नागाधिपपिद्धलेन सम्प्रोक्ता ।॥ ११३ ॥ , 
यया- ॑ 
वन्देऽरविन्दनयनं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदाम्भोजम्‌ । 
नन्दानन्दनिघानं नवजलधररुचिरमन्दिरारमणम्‌ । ११४ ॥ 
इतिः {सहिनी 
७. श्रय स्फन्धकम्‌ 


यस्य द्वितीयचरणे चतुथंचरणे च विरति्मचिाः स्युः । 
स स्केन्धकः इति कथितो यस्मिन्नष्टौ गणाद्चतुमत्राभिः ।। ११५॥ 
यथा- 

राघामूखान्नतरणिः तरणिः संसारसागरोत्तरणविधौ । 

स जयति निजमक्तानां कामितदात्ता दुरन्तशक्तिसहाय. 1 ११६ ॥ 
ध्कन्धकस्याऽष्टािश्चतिभेदाः 

नन्दो भद्रः शिवः गेषः सारद्ध-ब्रह्म-वारणाः* । 

वरुणो मदनो नीलः तालाद्धुः शेखरः शरः । ११७ ॥ 

गगनं शरभो विमतिः क्षीरं नगरं नरः स्निग्घः। 

स्नेहलु-मदकल-मूपा-* शुद्धः कु म्भः सरिः कलशः ।। ११८ ॥ 

गीति सन्नका भेदाः स्कन्वकस्य प्रकोतिताः 1 

वसुपक्षमितास्ते स्यु" गुरुहा साल्लवृद्धि त. । ११९ ॥ 


चिशदृगुरवो यस्मिन्‌ वेदा लघवश्च स भ्रयम. 1 
वसुदारलधवो यस्मिन्‌ गुरुयं चैवे सौज्न््यः स्यात्‌ + १९० 1 





१. ग. विदध दति पाठो नात्ति 1 २.य. स्कन्ध । दे. ग मन्ड 1 ४ ग क्न! 
५ ग. भनेहतुकमलमूपासाः + 


१० १२१ |] १. पाधा ~ प्रकरण { ९३ 


[1 








वभुपक्षपरिमितानामुदाहूति स्वप्रबन्धे तु । 
एतेषामतिरुचिरा पितृचरशैः स्फुटतया प्रोक्ता ॥ १२१ ॥* 
इति स्कन्धकम्‌ ॥ 
इति घौवुत्तमौव्तिके घात्तकि ° प्रथमं गाथाप्रकरण प्तमाप्तम्‌ । 


१. ग. नास्ति पाठः 


श॑टिष्पणी--मटलक्ष्मीनाथविरचिताया पिद्धलप्रदीपाख्याया प्राङृतपि द्खलवृत्तौ गरुषा्-लघु- 
ृदधयनुपातेन स्कन्धकस्याष्टाविक्षतिभेदा प्रदरितास्तचयथा-- 


१ नन्द २३० गुर ४ लघु ३४ श्रक्षर 
२ मद्रः २६ गुर ~ ६ लघु ३५ श्रक्षर 
३ रोषः २८ गुरु ८ लघु ३६ भ्रक्षर 
४ सारङ्धः २७ गुरु १० लघु २७ भ्रक्षर 
५ शिवः २६ गुरू १२ लघु ३८ भ्रक्षर 
६ ब्रह्मा २५ गुर १४ लघु ३६ श्रक्षर 
७ वारण, २४ गुरु १६ लघु ४० प्रक्षेर 
८ वरुणः २२ गुर १५ लघु ४१ श्रक्षर 
€ नील २२ गुर २० लघु ४२ प्रकषर 
१० मदनः २१ गुर २२ लघु ४३ श्रक्षर 
११ तलाद्धुः २० गुरु २४ लघु ४४ श्रक्षर 
१२ शेखर. १९ गुरं ` २६ लधु ४५ श्रक्षर 
१३ शर १८ गुर २८ लघु ४६ श्रक्षर 
१४ गगनम्‌ १७ गुरू ३० लधु - ४७ श्रक्षर 
१५ शरभः १६ गुर ३२ लघु ४८ श्रक्षर 
१६ विमतिः १५ गुरु ३४ लघु ४९ श्रक्षर 
१७ क्षीरम्‌ १४ गुरु ३६ लघु ५० ्रक्षर 
१८ नगरम्‌ १३ गुर ३८ लघु ५१ अ्रक्षर 
१६ नर १२ गुरु ४० लघु । ५२ श्रक्षर 
२० स्तिरध' ११ गुर २ लघु ४५२३ श्रक्षर 
२१ स्नेहः १० गुर ४४ लघु ५४ श्रसुर 
२२ मदकल & गुरु २३ लघु ५५ श्रक्षर 
२३ भूपालः ८ गुरू ४८ लघु ५६ श्रक्षर 
२४ शुद्ध ७ गुरु ५० लघु ५७ ्रक्षर 
२५ सरित्‌ ६ गूर ५२ लधु १८ श्रक्षर 
२६ कुम्म ५ गुरु ५४लघु ५६ श्रक्षर 
२७ कलश ४ गुरू ५६ लघु ६० श्रक्षर 


२८ शरी ३ गुर ५८ लघू ६१ श्रश्लर 


द्विती ॐ 
यं षट्पद्‌-पकरणम्‌ 
१. योहा 
त्निदशकला विषमे रचय सम एकाद धेहि । 
दोहालक्षणमेतदिति कविभिः कथितमवेहि ।। १ ॥ 
टगण-डगण-ढगणाः क्रमत इति विषमे च पठन्ति| 
समपादान्ते चंककलमिति दोहां कथयन्ति । २ ॥ 
यथा- 


गौ रीवि स्चिततनुरकल मस्तक राजितगद्ध । ` 
जय वृषभध्वज पुरमथन महादेव नि-सद्धः 11 ३.॥ 
दोहाया. जयोविज्ञतिभेदाः 


यस्याः प्रथमतृतीय पादे जगणा भवन्ति सा कत्तु :१ । ॥ 
ञ्वपचगृहीतस्त्रीवद्‌* दोहादोषं ४काडयत्ि ॥ ४ ॥ 
श्रमर-भ्रामर-शरभाः व्येनो मण्डूक --मकंटी करभः । 
मदकल-पयोधर-चलाः नरो मरालभ्स्तथा त्रिकल. ॥ ५॥ 
वानर-कच्छौ मत्स्यः शादु लोप्यहिवरो व्याघ्र. । 
उन्दुर-जुनक-विडालाः सपश्चैते प्रभेदा. स्यु. 11 ६ ॥ 
रसपक्षवणंयुक्तो द्वाविगतिगुरुक-वेदलघुसहितः । 
कथितः प्रथमो भेद. गुरुञून्यः सर्वलधुकोऽन्त्य 1 ७ ॥“ 
एकैकस्य गुरो्लोपाल्लघुद्ट यविवृदधितः ! 
दोहाभेदस्समुदहिष्टास्त्रयो विक्तिसख्यकाः 1 = ॥ 
स्फ़टतरमेते भेदाः समृदाहृत्य प्रदहता: पित्रा । 
स्वनिवन्घे कविवर्येस्तत एव विलोकनीयास्ते ॥ & ॥ 
६ति दोह्‌!। 


१, प. ककुः। २ य, तावद्‌ । ३. ग. सद्धयः। ४. ग. रप्ताल। ॐ 
पक्चद्रपं ६-७. नन्ति) 
शटिप्पणी--मट्रवद्मीनाधश्रणीते पिद्धनश्रदीपे गुरह्वान-नचुवृडप्रनुपतिन दोहटा-द्विपयाच्य र" 
श्रयोविटाेदानां वर्मकिरणम्‌-- 


१ शमर ५.५, टपु २५ श्रदवर 
२ श्रामरः २? गुट ६ थुं २७ ध््व्य 
२ हारः २० गुद ८ न्दु रप अर्द्‌ 


प० १०-११] 


यथा - 





4 @& 0 +< ५ 


१६ 


२२ 


द्येन: 
मण्डूक. 
मकटः 
करभ. 
नर 
मराल. 
मदकल. 
पयोधर 
चलः 
वानर 
धिकल- 
कच्छपः 
मत्स्य 
शार्दूल. 
मरह्विर 
व्याघ्र 
विडालः 
लुनकः 


उन्दुरः 
सपं 





२. षटपद ~ प्रकरणम्‌ [ १५ 
२ रसिका 
द्विजवरयुगलमूपनय, 
दहनलघुकमिहं रचयं । 
इति विधिल्ञरभववदन- 
चरणमिह कुरु सुवदन । 
इति हि रसिकेमनुकलय, 
भूजगवर कथितमभय ।॥ १० ॥ 
जय जय हर वृपगमन, 
तरणिदह॒न विधुनयन । 
नयनदहन जितमदन, 
निजशरकृतपुरकदन । 
मम॒ हूदयगतमपनय- 
मविनयमधिकमपतय ॥ ११॥ 
१६ गुरु १० लघु २९ श्रक्षर 
१८ गुरु १२ लघु ३० श्रक्षर 
१७ गुरु १४ लघु ६१ श्रक्षर 
१६ गुर १६ लघु ३२ ग्रक्षर 
१५ गुरु १८ लघु ३२ प्रललर 
१४ गुरु २० लघु ३४ प्रक्षर 
१३ गर २२ लघु ३५ श्रक्षर 
१२ गुर २४ लघु ३९ श्रक्षर 
११ गुरु २६ लघु २३७ ब्रभ्षर 
4016 र्ठलघु ३५८ ्रक्षर 
६ गरु ३० लघु ३६ भ्रक्षर 
८ गरु ३२ लघु ४० ग्रक्षर 
७ गुर ३४ लघु ४१ ग्रस्षर 
६ गुरु २३६ लघु ४२ श्रक्षर 
५ गुरु ३८ लघु ४२ ग्रक्षर 
४ गुरु ४० लघु ४४ ग्रलर 
३ गुर ४२ लवु ४५ व्रलर 
२ गुरु ४४ लघु ४६ अलर 
१ गुरु ४६ लघु ४५ ग्रक्षर 
० गुर ४्८्दधु ४८ श्रलर्‌ 


१६ | वुत्तमोवितक ~ पथमखण्ड [ १० १२-१७ 








रसिष्ाया भ्रष्टौ भेदाः 


यस्यारचतुष्कलद्वयमादौ स्यात्‌ पुनरपि त्रिकलः । 
एवं षट्पदयुक्ता या सौक्कच्छा " भुजद्ध मप्रोक्तां ॥ १२ ॥ 
म्र लघुयुगवियोगदेकंकगुरोरच सयोगात्‌ । 
भ्रष्टौ भवन्ति भेदाः शेषाः स्यरदण्डकन्यायात्‌ ॥ १३ ॥ 
रसिका हंसी रेखा तालाङ्धुा कस्पिनी च गम्भीरा । 
काली कलरुद्राणी इ्यष्टौ भेदतामानति ।। १४ ॥ 
उवाहरणमजञ्जर्यामुदाहूतिरतिस्फुटाः ।* 
एतेषामपि भेदानां द्रष्टव्या केविपण्डितः ॥ १५॥ 
इति रसिका 
३. रोला 
या चरणे कलानां चतुरधिकविदौगं दिता, 
सा किल रोला भवति नागकविपिद्धलकथिता 1 


एकादश्कक्विरतिरखिलजनचिन्ताहुरणा, 
सुललितपदकुलकलितविमलकविकण्ठाभरणा ॥ १६ ॥ 


यया- 
श्ररिगणमयितापयति विवुधलोकानुपगच्छति, 
घरणिविवरगतभूजगनिकरमभितापेनच्छंति । 
सकल दिगीक्शपुरमभिनिजतापै रभियोजयति, 
भूप कथं प्रतापस्तव 3 कौत्ति न शोपयति ॥ १७ ॥ 


१. भ. यासी कच्छा । ख. था सां कच्छी । २. ग. फेचिद्‌ पण्डिते, 1 ३. ग. प्रस्तायत्तव । 
+ टिप्वणी--मटरलक्षमीनायप्रणीते पिद्धलप्रदीपे गुरवृद्धि-लधुह्ासानुक्रमेण रस्षकाया ग्री 


भेदा-- 
१ रसिका ६९ लु ० गरं ६६ मात्रा 
२ ह्मी ६४ लघु ९ गुरु 9 
३ रेखा ६२ लघु २ गुर # 
८ तादद्धिनी ६० लघु ३ गुरु ## 
५ फम्पिनी शष म्दयु भ गुद श: 4 
९ मभ्नीदा १६ सषु गुरु १५ # 
७ कासी ५४ पथु ६ गर % 
= ध्वग्द्राी ५१ सयु ७ गुर 9 


प० १८२२ | 


इन्दु राम्भुश्चमरो गणेश-रोषौ सहस्राक्ष. ! १८ ॥ 


२. षट्पद - प्रकरणम्‌ 





रोलायाः चयोदश्भेकाः 
कुन्द. करतल-मेघौ तालाङ्को शुद्र-कोकिलौ कमलम्‌ । 


तरयोदशगुरुयंत्र सप्ततिलंघवस्तथा । 


स श्रायभेदो ° विज्ञेयस्सोऽन्त्य एकगुरूयंत्त. ॥ १६ ॥ 


एकैकस्य गुरोर्नारिा ° ल्लपूद्रयनिवेरात.3 । 
भेदास्त्रयोदश ज्ञेया रोलायाः* कविरोखरं. ।॥ २० ॥ 
्रयोदरोव भेदानामुदाहूतिरुदीरिता । 


उदाह्रणसञ्जर्या+ द्रष्टव्या तत एव हि ॥ २१॥ 


इति रोला । 
४. गन्धानक्म्‌ 


रचय प्रथमं पद मुनिविधुवणेरचित, 
, तथा द्वितीयमपि वसुविधुवर्णेयेमकचितम्‌* । 
तथान्यदलमपि यतिगणनियमरहित, 
गन्धानकवृत्तमवधेहिं कविपिद्धलगदितम्‌ ॥ २२ ।। 


१. प श्रादिभेदो। २. प. हसत्‌। ३. ग. विवृद्धितः। ४ ग॒ रोलाया। 


५: ग. युतम्‌ । 


£ टिप्पणी-- भट लक्ष्मीनायप्रणीते पिद्धलप्रदीपे रोलाया 


लघुवृद्धचनुसारेण प्रदशेनम्‌ -- 


युन्द 
कर्त्तः 
मेच 
तालाङ्धु 
कालरुद्र. 
कोकिलः 
कमलम्‌ 
इन्दु 
शम्भुः 
१० चामरः 


आ @& + +< न ८४ ८ ~< 


> 


११ गरेक्ष्वरः 
१२ सहस्राक्षः 


१३ रोषः 


१३ गुर 
१२ गूरु 
१९१ गुरु 
१० गुरु 
'& गुरु 
गुरु 
¢ गुर 
६ गुरू 
५ मुरु 
४ गुरु 
३ गुरु 
२ गुरु 
१ गुरु 


७० लघु 
७२ लघु 
७४ लघु 
७६ लघु 
७८ लघु 


८० लघु = 


८२ लघु 
र्४ेलधु 
८६ लघु 
८८ लघु 
६० लधु 
६२ लघु 
ईय्जयु 


च्रयोदखमभेदाना 


९ 


॥, 


ुरुहस- 


मात्रा 
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यथा- 
लक्ष्मण दिशि दिदि विलसति घनमनु शम्पा, 
इयमपि चञ्वलतर ङ्खचलजलरुहपम्पा 1 
दयितोदन्तः सम्प्रत्ति कथमपि न ह्यवगतं, 
सोद शक्यो विरह. कथमिह हि मयकानूगतः ॥ २३॥ 


गजंति जलधरः परिनृत्यति शिखिनिवहः, 
नीपवनीमवधुय वहति दक्षिणगन्धवहुः । 
दूरे दयितः कथय सखि ! किमिह हि करवै, 
प्रज्वालय दहनं कटिति* दलभमनुकरवै ॥ २४॥) 
इति गन्घानकम्‌ । 
५. चोपेया छन्दः 
चौपेया छन्दः कविक्रुलचन्द्र कथयति पिद्धलनागः, 
कु रु सप्तचतुष्कलगणमिह पष्कलमधिगरुचरणविभागः । 
इह दिग्‌वयुसू्यं पण्डितवर्य्ंतिरिहु मात्ास्वित्‌, 
यस्मिन्‌ किल कथिते कविजनमथिते राजति नुपवरससत्‌ ॥२५॥ 
या विशत्यधिकगतेमत्राणामेकपादेषु । 


सा चौ्वेया त्यस्यादनीत्यधिकतचतुष्टयक्लाकाः ॥ २६ ॥ 
यया- 
चेत. स्मरमहित कमलासदहित दारितदा रुणकसं, 


हतधेनुकदानवमिच्छामानवमुपिजनमानसहंसम्‌ । 
यमूनावरतीरे तरलसमीरे कारितगोपीरासं, 
भववाघाहूरण राघारमणं कन्दकुमुमसर्महासम्‌ ॥। 


व्रजजनकुलपालं लालितवालं वादितमृदुरववय, ' 

रोचनयुतमाल घुतवनमाल शोमिततरलवतंसम्‌ ' 
दितिजनत्रजकालं वादिततालं कृतसुरमुनिगणश्षंसं, 

रचिकलिततमालं जितघनजालं भासित्तयादववंगम्‌ ॥1 


मरसीरस्ह्‌नयनं जयतामयन कण्ठत्तलस्थितहार 
धृतगोपनुवेपं कुल्चितकेग स्मित्तरजिवनदघनस्रारम्‌ । 





भमन ००८ 


१. भ. कदितीरन्तमिवार्नो ! २. छ.ग न सटुनतिदं द्वं मर्ण दस्शमनुमतं । २. 7 
नारिनि दाटः ) ४ प्.ग ऋरिति। >. ग. कष 1 ६ ग. मृदुतरं) 
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जितनयनचकोरं नन्दकिशोर गोपीमानचचोरंः 
कृतराधाधार सज्जनतार दितिसुतनपशकठोरम्‌ ॥ 


नवकलितकदम्ब जगदवनम्बं सेवितयमूतातीर, 
नन्दितसुरवृन्द जगदानन्द गोपीजनहूतची स्म्‌ । 
धृतधरणीवलय करूणनिलय दन्तविनिजितहीर, 
भवसागरपार भवनागपर नन्दसुत यदुवीरम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्ति चौपय। 
६. घत्ता 


पिद्ध लकविकथिता चरिमुवनविदिता घत्ता द्विरसकला भवति । 
कू रु सप्तचतुष्कल-मन्तत्रिकल-त्रिलघुकमेत्तदपि दहिपदि ।॥ २८ ॥ 
प्रथम दशसु यति. स्याद्‌ वसूमात्राभिद्ितीयाऽपि । 
दहनावनिमि. पूनरपि यत्तिरिह्‌ (य)मेकाद्धंषत्ताया. ॥ २६ ॥ 
थथा- 
भववबाधाहूरण राधारमण नन्दकिशोर स्मर हृदय । 
यमुनायास्तीरे तरलसमीरे कृतमनुरास त्वमनुसर! ॥ ३० ॥ 
इति घत्ता 1 
७. धत्तानन्दम्‌ 
श्रहिपतिपिद्ध लकथित्तमयुतगुणयुतमिह भवतति घत्तानन्दम्‌ । 
यद्येकादशविरति्मनिषु च भवति यत्तिरधिकजनितानन्दम्‌ । ३१ ॥ 
भ्रादौ षट्कलमिह्‌ रचय उगणत्रयमिह पेहि । 
ठ्गण डगण द्वयमपि घत्तानन्दे धेहि । ३२ ॥ 
सथा 
दितिसुतनिवहुगञ्जनमसुखभञ्जनमनुगत्तजनतापहरणम्‌ । 
निखिलमानसरञ्जनमतिनिरञ्जनमस्तु किमपि महः रारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति धत्तानन्दम्‌ 
८[१| काव्यम्‌ 
भ्रथ षट्पदहेतुत्वात्‌ कान्य सम्यङ्‌ निरूप्यते । 
लक्ष्यलक्षणसयुक्त परोत्लाल ‡ सपरभेदकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


१. ग. तमनुसर । २. ण. तद्यथा 1 ३. स. ग॒प्रोत्लासम्‌ । उत्लालस्वाने 
ख. ग. प्रतौ सवत्रापि उत्लास्तं विद्यते । 
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टगणमिहादौ कलय जलधिकलत्रयमनु च कुर्‌ । 

टगणं चान्ते रचय दहुनयुतविप्र ज कुरु । ३१५ ॥ 
एकादशकलविरतिरथ दहूनविधुभिरपि भवति । 

क्रव्यं भरुभगकविरिति बुधजनसुखकरमनुवदति ॥ २६ ॥ 
सथा- # 


मूकुटविराजितचन्द्र चन्द्रकलोपमतिलकवरः 

तिलकदहुनवरनयन नयनजित्तमदनमनोहूर । 
स्रमरनिकरकृतमनन मनननिरवधिकरुणाकर, 

केरधृतमनुजकपाल विवुधजनतिमिरविभाकर ।। ३७ ॥ 


६. उल्लालम्‌ 


भ्रादौ चयस्तुरगास्तदनु तिकलो रसस्तथा तुरगः । 
्रिकलक्चान्ते यस्मिन्नुल्लाल तं विजानीयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
षट्पदवृत्त दवाभ्यां वृत्ताभ्या जायते यस्मात्‌ । 
काव्योल्लालौ तस्मान्निरूपितौ वृत्तमौकिके स्फुटतः 1 २६ ॥ 
प्रस्तारस्तु द्विधा प्रोक्तो गुरुलघ्वादिभेदतः । 
श्रत्र लघ्वादिभेदेन प्रस्तारपरिकल्पना ॥ ४० ॥ 
चतुरधिका इह चत्वारिंशद्‌ गुरवो भवन्ति काव्येऽस्मिन्‌ । 
यद्‌ गुरुहीनं वृत्तं जक्रं तन्नामतो वृत्तम्‌ ' ॥ ४१॥ 
यथया ~ 
ग्रभिनवजलधरपटलसद्गतर कनकवसनघर, 
परिणतरालधरवदन समरविधिकरणचतुरतर । 
ग्रविरतवितरणनिपुण सकलरिषुकरुलवनकरिवर, 
विदलितगजदलतुरग विगतभय जय जेय यदुवर ॥ ४२।। 
कःव्यस्य पर्यचत्व्ारिगन्ट्रेयः 
यथा यथाऽस्मिन्‌ वलयो विवदधेते, 
तथा तया नाम विधिविघीयत्राम्‌ । 
पठन्तु * नम्मु. प्रधमं ततो बुवा, 
भद्ध तदन्ते ्रुतियुगमसम्मवम्‌ । ४२॥ 


ज 


१. प. विक्त! २. च- ग पटन्ति। 
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ग्रादाय गुर विहीन शक्र भेदान्‌ बुधा- पठत । 
इन््रियवेदे्गणितान्‌ नागाधिपपिद्धलप्रोक्तान्‌ ।। ४४ । 


ग्रथ लचुयुग्मविलोपा "देकंकशुरोविव्‌द्धित कमर । 


वाणाम्बुधिपरिगणिता भेदा" सम्यक्‌ प्रदद्थन्ते ॥। ४५॥ 


यथा- 


रक्तः शम्भु सूर्यो गण्ड स्कन्घस्तथा विजय । 


तालाङ्ध-दपं-समरा सिह रेषस्तथोत्तेजा. ।॥ ४६ ॥ 
प्रतिपक्ष" परधर्मो मराल-दण्डौ मृगेन्द्रश्च । 
मकंट-मद्नौ राष्टो वसन्त-कण्ठो मयूरोऽपि ॥ ४७ ॥ 


बन्धो भ्रमरोऽपि तथा भिन्नोऽय स्यान्महाराष्ट्‌ । 


बलभद्रोऽपि च राजा वलितो रामस्तथा च मन्थान ॥ ४८।। 
मोहो बली तत स्यात्‌ सहसरनेत्रस्तथा बालः । 
दृप्त शरभो दम्भो दिवसोहम्भौ तथा च वलिताद्धु ।। ४६ ॥ 
तुरगो हरिणोऽप्यन्धो भद्ध श्चैते प्रसख्याताः 
वास्तुकाख्ये छदसि बाणाम्बुधिभिमिता भेदाः ॥ ५० ॥ 
पादे यत्यनुरोधात्‌ तुतीयजगणानु रोधाच्च । 
वेदाद्धलघुकयुक्तस्चन्द्रगुरुये स श्राय. स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


दरवेदमिता मेदाः काव्यवृत्तस्य दिता. । 
उदाहुरणसञ्जर्या बोध्यतेषामुदाहुति" । ५२ ॥* 


१. ग. ह्‌.साद्‌ । 


ति काष्यम्‌ । 


टिष्बणी.- भटुलक्ष्मीनायप्रणीते पिद्धलगप्रदीपे कान्यवृत्तस्य गुरुवृदधि-लधुह्ठासक्रमेण पञ्च- 
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२ कम्भु 
३ सूयः 
४ गण्ड 
श स्कन्ध 
६ विजय 
७ दपं 
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७९८ 


लयु 
लघु 
लघु 
लघु 
लघु 
लघु 
लघु 
लघु 


लपु 
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८७ ग्र्षर्‌ 
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१० षट्पदम्‌ 


षट्पदवृत्त कलय सरसकविपिद्ध लभणितं , 

एकादश इह विरतिरथ च दहनेविधुगणितम्‌ । 

षट्‌कलमादौ तदनु चतुस्तुरग परिसतनु, 

रोषे द्विकल रचय चतुष्पदमेव सचिनु ॥ 
उल्लालद्वयमत्र हि भवेदष्टाविशतिकलयूतम्‌ । 
यदि पञ्चदरो विरतिस्थितं पठनादपि गुणिगणहितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


दहनगणनियमविरहितकाव्य सोल्लालचरणयुगलेन । 
कथयति पिद्धलनागः षट्पदवृत्त मनोहारि ।। ५४ ॥ 
यथा- 


जय जय नन्दकुमार मारसुन्दर वरलोचन , 
लोचनजितनवकज कञ्जनिभशय भवमोचन । 
नूतनजलधरनील शीलभूषित गतदूषण , 
दूषणहर धृतभाल भालभूषितकरभूषण ॥ 
द्‌षणगणमिह * मम निखिलमपि करर द्रे नन्दकिशोर । 
तव॒ चरणकमलयुगलमनुदिनमनुसेवे नयनचकोर 1 ५५ ।। 


षट्पदवृत्तस्येकसप्ततिर्भेवा 
वेदयुग्पगुरून्‌ काव्यादुल्लालाद्‌ रसपक्षकान्‌ । 
श्रादाय तस्य स्थाने तु लघुदयनिवेशतः ।। ५६ ॥ 
भेदा स्युभू मिमुनिभिगृ हीत्वान्त्यं बु सवेलम्‌ । 
प्रायस्तु रविलो विन्दुमुं निग सोऽजयः स्मृत ॥ ५७ ॥ 
विजय-बलि-कणे-वीरा वैताल-वृहन्न रौ मक्कं. । 
हरि-हर-विधीन्दु-चन्दन-शुभद्धुःराः रवा च सिहुश्च ।। ५८ ॥ 
शादू ल-कूुमं -कोकिल-खर-कुञ्जर-मदन-मत्स्य-तालाङा. 1 
रेष" सारद्धोऽपि च पयोधर. कून्द-कमले च ।। ५६ ॥ 
वारण-जद्खम-शरमभास्तथा चुतीष्टोऽपि दात्ता च । 
शर-सुरार-समर-सारस-शारद-मद-मदकरा मेर. ॥ ६० ॥ 
सिद्धिबु द्धि करतल-कमलाकर-घवल-मानस-घ्रुवका । 
कनकं कृष्णो रञ्जन-मेघकर-ग्रीपष्म-गरुड-रदि-सूर्या ॥ ६१ ॥ 


१. ग. दूषभसिहू । २. ग. निवेक्षित । 
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शल्यो नवर द्ध-मनोहरौ गगन-रत्न-नर-हीराः । 
श्रमरः रेखर-कूघुमाकरौ ततो दीप्त-शंख-वसु-शब्दाः ॥ ६२ 11 
इति भेदाभिधाः पित्रा रचितायामपि स्फुटम्‌ । 
उद्ाहुरणमज्जर्यामृक्त तासामुदाहूतिः* ॥ ६३ 1 

इतिषद पदम्‌ । 





टिप्वणी--मटुलक्ष्मीनाथप्रणीते 'पिद्धलप्रदीपे पद्पदच्छन्दसः गुरुह्वाघत-लयुटदधिषरिपारथ। 
एकसप्ततिभेदानायुदाहरसानि-- 


१. ७० गुर १२ लघु ८२ श्रक्षर 
२ विजयः ६९ गुरु १४ लघु ८३ श्क्षर 
३ वलिः ६८ गुर १६ लघु ८४४ प्रक्षर 
४ कणः ६७ गुरु १८ लघु ८ ब्रक्षर 
५ वीरः ६६ गुरु २० लघु ८६ श्रक्षर 
६ वेतालः ६५ गुरु २२ लघु ८७ ग्रक्षर 
७ वुहन्नल. ६४ गुर २४ लघु ८८ श्रक्षर 
८ मककटः ६३ गुरु २६ लधु ८६ श्रक्षर 
& हरि. ६२ गुरु २८ लघु ६० श्रक्षर 
१० हरः ६१ गर ३० लघु ९९१ श्रक्षर 
१९१ ब्रह्मा ६० गुर ३२ लधु ९२ भ्रक्षर 
१२ इन्दु. ५६ युर ३४ लघु ६३ श्रक्षर 
१३ चन्दनम्‌ ५८ गर ३६ लघु ९४ श्रक्षर 
१४८ भुभद्भुरः ५७ गुरु ३८ लघु ६५ श्रतर 
१५ इवा ५६ गुर ४० लधु ६६ भ्रभ्षर 
१६ सिह ५५ गुर ४२ लबु ६७ प्रक्षर 
१७ धादूलः ५४ गुर ४४ लघु €प प्रसर 
१८ कूम. ५३ गुर ४६ लघु ६£ बधार 
१६ कोकिल. ५२ गुर ८ न्यघु १०० प्रर 
२० खरः ५१ गुर ५० लघु १०१ श्रधर 
२६१ कुञ्जरः ५० गुरं ५२ नघु १०२ प्र्षर 
२२ नदनः ४८६ गुर्‌ यतु १०३ द्रा 
२३ मत्स्यः ४८ गुर ५६ सधु १०४८ पर्‌ 
२४ तालाद्भ- ४७ गुर त लधु १०५ प्रप्त 
‰% शैष. २६ गदं ६० स्यु १०६ ग्र 
२६९ सान््धः 9 गुद ६२ सधु १०७ पलः 
२७ पयोधर. ४ गुरः ९४ लप्र १०८ प्रदा 


प० ६ ४- ६७ || 


वक्ष्यन्ते यान्‌ विदित्वेव काव्य कन्तु मिहाहति ॥। ६४ ॥ 


२. षट्पद ~ प्रकरण 





काष्यषट्पदयोद्‌[षा. 
काव्यषट्पदयोश्चापि दोषा. पन्नगभाषिताः । 


पददुष्टो भवेत्मड गु. कलाहीनस्तु खञ्जकः । 


कलाधिको वातूलः स्यात्‌ तेन शुन्यफलश्रुतिः । ६५ ॥ 


श्रन्योऽलङ्काररहितो बधिरो भलवजित. । 


प्राकृते सस्कृते चाऽपि विज्ञेय पददुषणम्‌ ॥ ६६ ॥ 


गणोटु वणिकां यस्य पञ्चत्रिकलका भवेत्‌ । 


स मूक कथ्यतेऽ्थेन विना स्याद्‌ दुं लस्तथा ॥ ६७ ॥ 


२८ कुन्द. 
२६ कमलम्‌ 
३० वारणः 
३१ रारभ 
३२ जद्धमः 
३२ युतीष्टम्‌ 
३४८ दति 
३१५ शर 
३६ सुशरः 
३७ समरः 
२५ सारस. 
३8 क्षारद 
४० मेर 
४१ मदकर 
४२ मदः 
४२३ सिद्धि. 
४.४ वुद्धि 
४५ करतलम्‌ 


४६ कमलाकर 


8७ धवत्‌ः 
ठम मत. 
४६ घ्व 
० कनकम्‌ 
५१ कृष्णः 


४३ गुर 
४२ गुर 
४१ गुर 
४० गूरु 
३६ गर 
३८ गुरु 
३७ गुर 
३६ गुरु 
३५ गुरु 
३४ गुर 
३३ गरु 
३२ गूरु 
३१ गुर 
३० गुर 
२६ गुरु 
र८ गुर 
२७ गुरु 
२६ गर 
२९ गुर 
र गुर्‌ 
२२३ युर 
२२ गूर 
२९१ गरे 
२० गुर्‌ 


६६ लघु 
६८ लघु 
७० लघु 
७२ लघु 
७४ लघु 
७६ लघु 
७८ लघु 
८० लघु 
८२ लघु 
एर लघु 
८६ लघु 
८ लघु 
६० लघु 
६२ लघु 
६४ जधु 
&६£ लघु 
६८ लघु 

१०० लवु 

१०२ लघु 

१०४ लघु 

१०६ लघु 

१०८ लघु 

११० लघु 

११२ सपु 


{ २४ 


१०९ श्रक्षर 
११० श्रक्षर 
१११ श्रक्षर 
११२ श्रक्षर 
१११३ श्रक्षर 
११४ भक्षर 
११५ श्र्षर 
११६ भ्रक्षर 
११७ श्रक्षर 
११८ श्रक्षर 
११६ श्रक्षर 
१२० श्रभ्भर 
१२९१ श्रक्षर 
१२२ श्रक्षर 
१२३ श्रक्षर 
१२४ श्रक्षर 
१२५ श्रक्षर 
१२६ श्रक्षर 
१२७ श्रक्षर 
१२८ श्रक्षर 
१२९ श्रक्षर 
१३० श्रक्ार 
१३२९१ श्र्षर 
१३२ धत्तर 
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हठाक्छृष्टाऽक्षरेज्चापि कठोरः केकरोऽपि च । 

दलेषः प्रसादादिगुणं विहीन. काण उच्यते ॥ ६८ ॥ 

सववंरङ्ख. समः शुद्ध. स लक्ष्मीकः स रूपवान्‌ । 

काव्यात्मा पुरूष. कोऽपि राजते वृत्तमौकितके ।। ६६ ॥ 

दोपानिमानविन्ञाय यस्तु काव्यं चिकीषेति । 

न ससदि स मान्य. स्यात्‌ कवीनामतदहंणः ।। ७१० ॥ 

एते दोषा समुहिष्टा. संस्कृते प्रकृतेऽपि च । 

विशेषतश्च तत्रापि के चित्पराकृत एवं हि 1। ७१ ॥ 

इति श्राल्मलीप्रस्तारे ह्ितीष षद्पदश्रकरण समाप्तम्‌ 1 

५२ रञ्जनम्‌ १६ गुरु ११४ लघु १३३ भ्रक्षर 
५३ मेघकरः १८ गुर ११६ लघु १३४ श्रक्षर 
५४ ग्रीष्म. १७ गुरु ११८ लघु १३५ श्रक्षर 
५५ गण्डः १६ गुरु १२० लघु १२३६ प्रक्षर 
५६ शशी १५ गुर १२२ लघु १३७ श्रक्षर 
५७ सूयः १४ गुरु १२४ लघु १३८ ग्रक्षर 
५८ शल्य. १३ गुरु १२६ लघु १२९ श्रल्षर 
५६ नवरद्ध- १२ गुर १२८ लघु १४० श्रक्षर 
६० मनोहरः ११ गुर १३० लघु १४६१ श्रक्षर 
६१ गगनम्‌ १० गुर १३२ लघु १४२ प्रक्षर 
६२ रत्नम्‌ £ गुरू १३४ लघु १४३ प्रक्र 
६३ नर. ८ गर १३६ लघु १४४ श्र्षर 
६४ रीर. ७ गुर १३८ लघु १४५ ध्रघ्र 
६१५ नरमरः ६ गुरं १४० लघु १४६ धरक्षर 
६€ रोर ५५ गुद १४२ लधु १४७ भ्रलर 
५७ कुनुमाकरः ४ गुर्‌ १४४ लधु १४८ प्रदर 
€< दीप. ३ गुरः १४६ लघु १२४९ प्रतः 
६६ शद्ध. २ गृ १४८ लु १५० भ्रट्रर 
७८० वमु १ गर १५० सचु १४१ प्रहार । 
७९ णन्दः ० गुरं ५२ तपु १५२ पदार(#५्मावः 


पवा- 


पथया- 


१. 


ततीयं रङ़ा-परकरणम्‌ 


१, पर्सरिका 
उगणाइचतुरः पादे विधेहिः 
श्रन्ते गणमिह्‌ मध्यगमवेहि । 
इति पज्फटिका निखिलचरणेषु, 
षोडरमाच्रा सवेचरणेषु । १ ॥ 


गाद्ध वन्द्य परिजयति वारि, 
निखिलजनानां दुरितविनिवारि! । 
भवमुकुटविराजिजटाविहारि, 
मज्जज्जनमानसतापहारि। २॥ 


इति पन्भ्ठरिका ॥ 
२. श्रडित्लार [भ्रित्ला] 
सर्वे उगणा श्ररिल्ला छन्दसि, 
नायकसत्रे नयति तं नन्दसि । 
षोडशमात्रा विदिता यस्मि- 
सन्ते सुप्रियमपि कुरु तस्मिन्‌ ॥ ३ ॥ 


हरिरुपगत इति सखि ! मयि वेदय, 
कूञ्जगृहोदरगतमपि खेदय । 

इहु यदि सपदि सविधमूपयास्यति, 
रदवसनामृतमिदमनुपास्यत्ति । ४ ॥ 


इति भ्रित्ला । 
३. पादाकुलकम्‌ 
गुरुलघुकृतगण -नियमविरहितं, 
फणिपतिनायकपि द्धलगदितम्‌ । 
रसविधूकलयुतयमकितचरण, 
पादाकूलकं श्रुतियुखकरणम्‌ ।। ५ ॥1 


ग. विनिवासष । २. ग. प्रडत्ता) ३. प. गुण। 


२८ | य ्मोषतिक ~ प्रथमखण्ड [ १० 8 -१० 





यथा- 
जलभरदान °-हुरितवनभागः, 
श्ीतलमारुतकृप्तपरभाग.२ । 
चञ्चलचपलाधृतवनमालः, 
समूपागत इह जलघरकालः ।॥ ६ ॥ 


इति पादक्रुलकम्‌ । 
४. चौबोला 


रसविधूकलकमयुगसवघारय, 
सममपि वेदविघूपमितम्‌ । 
सवैमपि षष्टिकलं विचारय, 


चौवोलाख्यं फणिकथितम्‌ ।॥ ७ ॥ 
यवा- 


दिसि दिलि विलसति जलघरगजित- 
मथ तकिका राजयते । 
सा मम चेतः कुरुते तजित- 
मपि कां कन्तो मादयते ।। = ॥ 
इति चोगोला । 

५. र्टाः 
विपमचरणेषु ढगणभमूपनय 
उगणत्रयमनुविरचय 
जगणमूत* विप्र मन्त्यमुपनय 
उगणत्रयमपि रचय 
समेऽन्तं* स्वंलघु विरचय । 

दोदाचरणचतुष्टयं तेपामन्ते वेहि । 
फणिपत्तिपिद्धलभापितं रहा °वृत्तमवेहि । ६ ॥ 


विपमः णरवियुमायो दाददामाघास्तया दहितीयोऽपि । 

तर्यो दद्रकलाक. परयमान्तं जगणविप्रनियमः स्वात्‌ ।॥ १० ॥ 

१, जदपर्याब । २. परिनागः। ३. य श्रबरन्न । ४. ग रग ५ म १. 
५. पभ सनते! ७. ग. रुष्टा! य. प्रती श्टापा म्पन धथं्रापि रेष्डावाः दसो 
पिरे 1 
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प्रपरान्ते छघुयुगनियमः स्यात्‌ कलाद्रयम्‌ । 
समादौ स्याच्चतुरथान्ति त्रिलघुरगेण ईरित. ॥ ११ ॥ 


यया~ 


~~~ 


पिकरुतमिदमनुविलसति दिषु 
किलुककलिका विकसति" 
हति मलयमरूदयमपि सुलघु 
विरुतमलिरपि कलयति 
विकसति मञ्जुल मञ्जरिरपि च । 
इति भ्रधुरनुवनमनुसरति बहुलीभय सुकेशि । 
हरिरपि विनमत्ति चरणयुगमनूसर त हदये ! ॥ १२ ॥ 


राया. सप्तमेदाः 
श्रथ॑तस्या सप्तभेदा. कथ्यन्ते पिद्ध लोदिता- 1 
यान्‌, विधाय कविः काव्यगोण्ठ्या बहुमतो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रथमा करमी प्रोक्ता ततो नन्दा च मोहिनी । 
चारुसेना चतुर्थी स्यात्तथाः भद्रापि पञ्चमी ॥ १४॥ 
राजसेना तु षष्ठी स्यात्‌ तथा तालद्धनी मता । 
सप्तमी कथिता रा भेदा लक्षणमुच्यते ॥ १५॥। 


५[१] फरभी 
विषमेऽग्निविघुकलाको र्द्रकलाको द्वितीयोऽपि 1 
तुर्योऽपि रद्र मात्रः पञ्चपदानीह्‌ कथितानि ॥ १९६ ॥ 
एव पञ्चपदानाममग्रे दोहापि यस्यास्ताम्‌ । 
करभीति नागराज. कथयति गणकल्पना तु दोहावत्‌ ॥ १७ ॥ 


हति करभौ । 


५२] नन्दया 

विषमेषु वेदविधुभिहि तीयतुयौ च रुद्रमात्राभि. । 

ग्रग्रे दोहा यस्यां” ता नन्दामामनन्ति वृत्तज्ञा. ।॥ १८ ॥ 
इति नन्दा । 


१ ग विल्सति। २ ग म्ज्जुर। ३. खगश्रय। प य्या. । 
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५[३.] मोहिनी 
ग्रयुजि पदे नवमात्राः समेऽपि दिगृरुद्रसंख्याभिः ! 
परतो दोहा यस्यां शेषस्तां मोहिनीमाह्‌ । १६ ॥ 
इति मोहिनी । 
५[४] चारुसेना 
ग्रसमपदे शरचन्द्राः ° समयोरेकादशेव यस्यास्ताम्‌ । 
दोहाविरचितरीर्षा' भणति फणीद्धस्तु * चारुसेनेति.॥ २० ॥ 


इति चार्सेना । 
५५] भद्रा 
विषमेषु पञ्चदशभिदितीयतुयौ च सूयंसंख्याभिः । 
या दोदहाङ्धितशीर्षा सा भद्रा भवति पिद्धलेनोक्ता ।। २१॥ 
इति भद्रा | 
५[६] राजसेना 
ूर्वैवदेव हि विषमे समे क्रमादेव सूरयेरुदरेरच । 
पूर्ववदेव हि दोहा यत्र स्याद्‌ राजसेना सा ॥ २२॥ 
इति राचसेना । 
५[७] तालद्धुनी 
विषमे पदेषु (च) यस्यां षोडशमाच्रा विराजन्ते । 
पूर्ववदेव हि समयोर्दोहाऽपि च पूर्वैवद्धवति ॥ २३॥ 
तालद्धिनीति कथिता सा रहा नागराजेन । 
एव सप्तविभेदा विविच्य सम्यक्‌ प्रद्छिताः क्रमश्च ° ॥ २४॥ 
उदाहरणमेतेपां ग्रन्यविस्तरशद्धुया । 
नोक्त सुवुद्धिभिस्तद्धि * स्वयमूह्य“ महात्मभिः ।। २५॥ 
इति धीवृ्तमीकितफवात्तक ' तृतीयं रटू(°-प्रकरण प्तमाप्तम्‌ । 


न ~ ([ 
१, पशनो! 2. श. ग. च. 1 २. ग. प्रमतः! मतद! ग धरधर 


६. श. "वारर लास्ठि। ५, ण, यटृडा। 


चतुथ" पञ्मावती-प्रकरणम्‌ 


१ पद्मावती 
यदि योगडगणकृत-चरणविरवित-द्विजगुरुयुगकरवसुचरणाः , 
नायकवि रहितपद-कविजनकृतमद-पठनादपि मानसहुरणा । 
इहं दशवसुमनुभि ° क्रियते कविभिविरतियेदि युगदहुनकला , 


सा पद्मावतिका फणिपतिभणिता त्रिजगति राजति गुणबहुला ॥ १ ॥ 
यथा> - 


करयुगधृतवशी रुचिरवतसी गोवद्धंनधारणरील , 
प्रियगोपविहारी भवेसन्तारी वृन्दावनविरचितलोलः । 
धृतवरवनमाली निजजनपाली वरयमुनाजलसरुचिशालीः , 
मम मञ्भलदायी कृतभेवमायी * वरभूषणभूषितभालीः । २ ॥ 
एति पद्मावती । 
२. कुण्डलिका 
दोहाचरणचतुष्टय प्रथम नियतमवेहिः 
कूःण्डलिका फणिरनुवदति काव्यं तदनु विधेहि 1 
काव्य तदतु विधेहि पद प्रतियमकितचरणं, 
तदुभयनिरतौ भवति पुनरपि च* तदुभयपठनम्‌ । 
तदुभयसुपठनस मयरचितकरकविजनमोहा । 
कुण्डलिका सा भवति भवति यदि पूर्वं दोहा । ३॥ 


यपमा- 


चरण दरण भवतु तव मुरलीवादनशील, 
सुरगणवन्दितचरणयुग वनभुवि विरचितलील । 
वनभुवि विरचितलील दुष्टजनखण्डनपण्डित, 
दुजेनजनहूदि कील गण्डयुगकुण्डलमण्डित । 
दुजेनजनहदि कील“ भीतमयतापविहरण^, 
मूनिजनमानसहस हरतु मम तापं चरणम्‌< ।! ४॥ 


१. ग सूनिभिः। २ ग तद्यया। य प्रती यया शब्दस्य स्थाने सवत्र तद्यथा 
पाठो दृष्यते! ३ ग माली। ४ ग नववरखयी। ५ ग.मालौ। ६ ग नात्ति 
पार । ७ ग. नास्तिषपाठ । 5८ छ विहुरभ। € ख चरण, ग वर्णम्‌ । 
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३. गगनाद्धणम्‌ 
टगण " मिहादौ रचयत विरमित विनतानन्दन >, 
मध्ये नियमविरहित रविकृतयति कविवन्दनम्‌* । 
रारपक्षकलितकलाक~<-नखमित ‹-वणविकासितं, 
गगनाद्खणमिदं भवति फणिपतिपिद्ध लभापितम्‌ ॥ ५॥ 


यथा - 
मानसमिह मम्‌ कृन्तति कोकिलविरुतमकारणं, 
कलित्तशरासनसायकमतनुः कलयति मारणम्‌ । 
मधुसमये कथमपि सखि? ! जीवं निजमपि धारये, 
रुचिरमधुभिदमन्तरा क्षणमपि सोदुमपारये ॥ ६ ॥ 
इति गगनाज्खु णम्‌ । 
४. द्विपदी 
श्रादौ टगणसमूपरचित तदनु च शरडगणसुविहितम्‌ । 
गान्त द्विपदीवृत्तं वसुपक्षकलं फणिपतिभणितम्‌° ।! ७ ॥ 
पया- । 
मम मानसमभिलषति सखि-कृतरासकेलिरसनायके । 
निजरुचिजितनूतनजलघर-मूरलीनादसुखदायके ।। ८ ॥ 
इति द्विपदी । 
५, भुत्लणा+ ० 
प्रथममिह दशसु यत्तिरनु च तदवधि भवति, 
तदुपरि च मुनिविधुभिरत्र युक्ता। 
इति" ^ हि विधियुगदला मुनिदहनकृतकला 
सुत्लणा भवति गणनियममुक्ता 1 £ ॥ 
यथा 
करविवृतवंदा रवकरृतदहृदय-चित्त मव 
गोकुलानन्दकररचिररासे 1 


०० १ "ग्ण 
२. ग. शगण 1 २. ग. त्िरज्िति। ३. भै, ज्विनत्तानन्द 1 


+. न. शला; ६. प. नणसिनि 1 ७ श्र. कपितितपि 4 र ग. सत्ती 1 
भावितम्‌) २८. न. भनम्न्णा! १६१. भ, इह । 


ॐ ग. कर्ितमरर 1 
3 1, 
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मम सविधमुपयासि मम वचनमनुपासि 
वल्लवी रुभिभूय जनितदासे ।॥ १० ॥ 
इति भरुल्लणा? । 


१. ग हसि। 
' टिष्पणो--श्रीकृष्णमटु न॒ इत्तमुक्तावल्या द्वितीयगुम्फेऽस्य छन्दसः ऋुल्लण-उपभुल्लण- 
सुभुल्लन-श्रतिभुल्लननामभिदचत्वा रो भेदा. प्रदशितास्ते चात्राविकल समुद्ध्ियन्ते- 
श्रय भुट्लनच्छन्दः 
यस्य चररो सप्त पञ्चकलास्ततो रं कले तज्‌ भरुह्लनं नाम । यद्यपि पञ्चकल भेदा श्रवि- 
गेषेणंव गृहीतास्तथापि प्रतिगण द्वितीया कला परया कलया मिध्रितोद्रं जिकेत्यनुभव- 
साक्षिकम्‌ । 
यथा- 
रोषपतगेदाविवुवेशमुवनेशमभूतेशसविरदोषसुनिदेशधरणी, 
कन्दलितसुन्दरनन्दमकरन्दरसमज्जनमिलिन्दमनसिन्धुतरणी । 
ज्ञानमण्डनपरा कमंखण्डनधरा शमनदण्डनपरा भूतिह्रणी, 
नित्यमिह वक्ति मनिवृन्दमनुरक्तिमज्जयति हरिभवतिरासवितकरणी ॥ ६१ ॥ 


भ्रष्टत्रित्‌ कल उपशरुल्लम्‌ ॥ तस्मिश्चोपान्त्यो गुररन्त्यो लघुनियत । 


यथा- 
चण्डभुजदण्डसदखण्डकोदण्ड (श ) शिखण्डशरखण्डफरदण्डितविपक्ष, 
पवेभृतशवंरीनाथरुचिगवंहरसर्वहूदखवेसुखली लन वलक्ष 1 
दृष्टनररष्टतरपुष्टनयजुष्टजनतुष्टमतिघुष्टचरितीघकृति दक्ष, 
तत्क्षणसमक्षङृेतरक्षणसपक्षगरणलक्षितसुलक्षण जयेश गतलक्ष ॥ ६२ ॥ 
कलाद्वयाधिक्येन एकोनचत्वारिशत्कलचरणमपि सभवति, तच्च सुश्ुन्लन नाम । 
यथा- 


चुतनवपल्लवकषायकलकण्ठबलमञ्जुकलकोकिलाकूजितनिदान, 
माधुरीमधुरमधुपानमत्तालिक्रुलवल्लकीत।र फद्धुारसुखदानम्‌ । 
चारूमलयाचलोद्यातपवमानजवजागरितचित्तभवसायकवितानम्‌, 

पर्य सखि पद्य कुसुमाकरमुदित्वर मा कलय मानसे मानमतिमानम्‌ ॥ ६३ ॥ 


चत्वारिदत्कल श्रतिशुल्लनमपि स्वीकायम्‌ । 
यया- 
कासकंलाससविलासहरहासमधुमाससविकाससितसारससमानगति, 
लारदतुपारकरसारघनस्ारमरह्‌ारहिमपारदविसारसमुदारमनि । 
वालकमृणालमृदुमालतीजालरुचिचालितविशाल विवुघलियमरालतति, 
राजमृगराजवर राजते तव यशो राम सुरराजसुसभाजितसमाजनति ॥ ६४ ॥ 
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६. खञ्ज 1 


नवजलधिकलमिततगणसिहू * समुपनय 
तदनु चे कुरुत रगणमपि फणिभणितखञ्जके । 
इति विधिविरचितदलयुगमिह भवति 
निखिलभूवनगतवरक विजनहूदयसुखसञ्जके 1 ११॥ 
यया- 


तिजतनुरचिविजित्तनवजलधररुचि- 
विधृतरुचिरतरभ्मुकुट हरिरिह मम हृदि भासताम्‌ । 
मम हुदयमविरतमनुभवतु तव 
निजजनसुखवितरणरसिकचरणसरसिजदासताम्‌ ॥ १२॥ 
इति खञ्जा । 


७, शिला 


रसजलधिकलमुपनयत फणिरिति वदति सुकलकविसखा हि । 
ग्रपख्डलमथ मुनिकृतमूभयमपि जगणविरतिगमिति > भवति शिखा हि ॥१३ 
यथा- 


विकचनलिनगतमघुरमघुकरकलरवमनूुकलय सुकेशि । 
हरिरिति विनमति चरणयुगमपि मयि कुरु हूदयमपरूषमति* सुवेपि! ।१४। 


हुति शिखा | 
८. भाला 


जज्निधिकलमिहः नवगणमूपनय तदनु च 
रगणमपि हि गद्युयगणमय कुर पिद्धलभ्रोक्तम्‌ । 
गायो राद्धंसहित्र मालावृत्त विजानीहि 11 १५॥ 


चरमितहदय करवुगक्रतवसन वसनह्‌रण- 
परवययुवतिकृतविनतिर मयमान्ततदूवास। * {{)1 
तोरै कदम्दघ्ाची वरवनमाली हरि. पायात्‌ । १६ 1 
हत्त मासा । 
१. ग कननगुद्ननरनिहि २. म षर । 3 ग. तिसजितमिति । ४. ग. ११ 
¢ भ द दथमति  }) ६. ग. चिहि। छ म. कृतप्रसम्‌, | 
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६. चुलिश्राला९ 
यदि दोह्ादलविरतिकृत, 
गरकलकूयुमगणो हि वि राजति । 
फणिनायकपिद्ध लरचित, 
चुलिश्राला किल जातिषु राजति ।। १७ ॥ 
यथा 
क्षणमूपविश वनभुवि हरे, 
मम पूनरागमनाऽवधि पालय । 
उपयाता -मिह्‌ मम सखी 3, 
तामद्धे राधामूपलालय*॥ १८ ॥ 
इति चुलिश्राला । 
१०. सौरा 


सोरद्राख्य तत्त फणिनायक भुणितं भवति । 
दोहावृत्त धत्त विपरीत कविजनमवति ॥ १६ ॥ 
ख्था- 
रूपविनिजितमार । सकलयादवकूलपालक !{ । 
जय जय नन्दकूमार !{ गोपगोपीजनलालक { ।॥ २० ॥ 
यथा षा- 
गलकरृतमस्तकमाल । मालगतदहनवि राजित । 
जय जय हर 1 भूतेश ! रोषकृतभूषणभासित ॥ २१॥ 
इति सोरन 
११. हाकछि 
सगणे ` भगणंत्तलघुयूत., 
सकल चरण प्रविरचितम्‌* । 
गरुकेन च सर्वं कलित, 
हाकलिवृत्तमिद कथितम्‌ ॥ २२॥ 
प्रथमद्वितीयचरणौ सदरार्णावथ तृतीयतुर्यो च । 
दरावणौ सकलेषु च मात्रा वेदेस्दुभिः प्रोक्ताः ॥ २३॥ 


१. ग. चूलोप्राला । २. ख. उपुयता। ३ ख ग. सफखीं। ४. ग. पालय । 
५, ग. सगुणः! ६. मप्रपिरित। 


३६ ] 





यथा- 


यथ। वा१. 


यवा- 


प्या- 


[कक 1 


१. ग 
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विकृतभयानकवेपकलं, 

चरणाङ्कुितवरभुमिततलम्‌ । 
व्योमतलामलकम्बुगलं, 

नौमि विभूपितभालतलम्‌ ।। २४ ॥ 


यमुनाजलकेलिषु कलितं, 
वनिताजनमानसवलितम्‌ । 
सूरभीगणस द्धा ` च्चलित, 
नौमि हृदा वलसम्मिलितम्‌ ॥ २५ ॥। 
दति हाकलि । 
१२. मघुभार. 
उगणमवधेहि, जगणसनु देहि । 
मघुभारमायु, परिकलय वासु । २६ ॥ 


उरसि कृतमाल, भक्तजनपाल । 
रुचिजिततमाल, जय नन्दवाल ।! २७ ॥ 


हति सधुभार 1 
१३. ाभीरः 
श्रन्ते जगणमवेदहि, 
विधुयुगकला विधेहि । 


त्राभीरं परिशोभि, 
कविजनमानसलोषि 11 २८ ॥ 


द्रजमुचि रचितविहार, 
श्रुतिलतकेलितविचार । 
यदुवरुःलजनितनिवाय, 
जय भूतलद्रतरास' 1 २६ 31 
दृत्याभोरः 1 


त भ = 


दष्चय्था 2 प सेय 1 द ग. जप जय भुवि हलर 1 
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१४. दण्डकला 


वेदडगणविरचितमन्‌ * च" ठगणकरत ° -मन्ते उगणद्यविहित, 
गुरुकृतपदविरत कविजनसुमत दण्डकलाख्यमिद विदितम्‌ । 
वरफणिक्रुलपतिना विमलसुमतिना पक्षदहनकृतचरणकल, 
गगमेन्दुविराजित-योगविकासित-वेदावनिकृतयतिविमलम्‌ ॥ २० ॥ 
यया- 
लरकेरिनिषृदन-विनिहतपूतन-रचितदितिजकुलबलदलन, 
बाणावलिमालित-सद्धं रपालित-पार्थं विलोकितश्चुभवदनम्‌ । 
कृतमायामानव-रणहूतदानव-दुस्तरभवजलराशितरि, 
सुरसिद्धि*-विधायक-यादवनायकमशयुमहर प्रणमामि हरिम्‌ । ३१ ॥ 
इति दण्डफला । 


१५. फामफला 


यदि रसविधुमात्राणामन्ते विरतिभवेत्तदा संव । 
कामकलेति फणीरवरपिद्ध लकथिता मता सद्धिः* ॥ ३२ ॥ 

पया- 
कमलाकरला लितपदकमन निजजनहूदयविनारित*शमल, 
पीततवसनपरिभासितममल जितकम्बुमनोहुरविमलगलम्‌ । 
नामिकमलगतविधिकरतनमन फणिमणिकुण्डलमण्डितवदन, 
नौमि जलधिशयमत्तिरुचिसदन दानवनिवहसमरकृतकदनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इति कामकला ^ 


१६ सचिरा 
सप्तचतुष्कलकलितसकलदल-मन्त्याहितकुण्डलरुचिरा । 
न कुर्‌ पयोधरमिंह फणिपतिवर-भणितमिदं वृत्त रुचिरा ॥ ३४ ॥ 
धया~ 
केस्य तनूर्मनूजस्य सितासित-सद्धममधिविधित पतिता । 
यस्य कृते करभोरु विषीदसि मिहिरातपनिहिते"च लता ।॥३५॥ 
इति रसनिरा । 


१. श. तनु । २. ग. च नास्ति २.१ विरति । ४.ग. तिद्धे। ५१. 
संष। & ग. सद्भ्य १ ७ हदयविभाक्ित। = ग. विहितेव। 
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१७. दीषकम्‌ 


उगणं कुरु विचित्र 
मन्ते जगणमतव } 
मध्ये द्विलमवेहि", 
दीपकमिति विधेहि ॥ ३६ ॥ 





यधा- 
रोषविरचितहार, 
पितृकाननविहार । 
जय जय हर ! महेरा, ् 
गौ रीकृतसुवेष ¡1 ॥ ३७ ॥ 
श्रयत्ा- 
तुरगैकमूषधाय, 
सुनरेन्द्र मवघाय । 
इतिः दीपकमवेहि, 
घु मन्तमधिधेहि ।। ३८ ॥ 
यथा 
क्षणमात्रमतिवल्गु 
जगदेतदतिफल्गु । 
धनलोभमपहाय, 
नम॒ पद्मनयनाय ॥ ३९ ॥ 
इति दीपकम्‌ । 
१८. तिहूविलोकितम्‌ 
सगणद्विजगणविरचितचरणं, 
चरणे रसभूमिकलाभरणम्‌ । 
फणिनायकपिद्ध लभगणितवरं, 
वरिहविलोकितहूदयहूरम्‌ ॥ ४० 11 
पषा- 
हत दुषणद्ुतजलनिधित्तरणं, 
रणसरबि*कृतदानेवकुलमरणम्‌ । 
रणरपितन्नयतन *भुकरं 
करकलित नमः देववरम्‌ ।1८१।। 
एति एिटुदिल्लोडितम्‌ 1 
१. प. द्िकसमदेष्टि, २. प. मुनवेन्ध 1 ३. भे. द्रु) 2, ग. उव 


१. श. "र्ण" नान्सि! ६ ग, दवान! ग, मम) 
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१६. प्लवद्धम. 


श्रादावादिग्रुर कुरु षटकलभाषितं, 
[पञ्चकल तदनु च उगण विभूषितम्‌ । 
ग्रन्ते नायकेमथ रचय गुरुविकासिततं ] " 
वृत्तमिदं प्लवद्धममहिपतिसुभाषितम्‌ ।॥ ४२॥। 
पया- 
वु ज्वितचञ्चलकून्तलकलिततवरानन, 
वेणुवि रावविनोदविमोहित काननम्‌ । 
मण्डलनायकदानवखण्डनषण्डित, 
चिन्तय चण्डकरोपयकरण्डलमण्डितम्‌ ।॥ ४३॥ 
इति प्लघद्खमः। 
२०. लीलाघत्ती 
लघुगुरुवणं रचित-नियमविरहित-वसुडगणकृत-चरणविरचिता, 
सगणद्विजवर-जगण-भगण-गुरुयुगक्रतपदमतियमकसुकथिता । 
लीलावततिकां पश्चदहनकृतकला वरकविजनहुदयमहिता, 
विरचितललितपद-जनहूदयकृतमद-रुणिन।यकपिद्धलभणिता ।। ४४ ॥ 
पधा- 
गुञ्ञाछृतभूषणमखिजनहतदूषणमधिकङृतरासकलः 
करयुगधुतमुरलि नवजलधर भनील वृन्दावनभुवि चपलम्‌ । 
हतगौपीमानं नारदकृतगानं सीलाबलदेवयुत, 
स्मर नन्दतनूज सुश्वरछृतपुज मम हूदयमुनिजननुतम्‌ ॥ ४५1) 
एति सील्लावती । 
२१[१] हरिगीतम्‌ 
चरणे प्रथम विरचय ठ्गण तदनु ठगणवि राजित, 
रवय शरकल तदनु दहनमिलमन्ते गुरुविकासितम्‌ । 
वसुपक्षकल्लाके कविजनसंसदि हुदयसुखदायकः, 
हरिगीतमिति वृत्तमहिपतिकविनृपतिजल्ितनायकम्‌ ।।! ४६ 1] 


१. कोष्ठकान्त्गतोऽय पाठः छ. ग. प्रतावेचास्ति । परठेऽस्मिम्‌ पर्चफल-चतुष्कल्यो- 
हिघान दृद्यते तच्च प्राकृतयेद्कखेमतवि दध ॒"पचमत्त चठमत्त गणा णहि क्िज्जए्‌' इति 
नियमात्‌ ¡ (सर) 

२. ग विमोदित । २. नयनजलधर । 
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यधा- 

रचय कदलीदलनवशयन कमलदलावलिमालितं, 

वीजय मृदुपवनेन घनाघनसुन्दरविरहदालितम्‌ । 

श्रद्धकमपि घनसारवि राजितचन्दनरचनलालितं, 

कुरु मम वचनमानय केमलाननवनमालिनमालि तम्‌ ।।! ४७ ॥ 

६ति हरिगीतम्‌# 
२१. [२] हरिगीत[क]म्‌ 
श्रन्ते यदि गुरुयुगकरतचरणं नूनं भवेदिद हि तदा । 

हरिगीत[क]मिति फणीरवरपिद्धलकथितं विजानीत । ४८ ॥ 

यथा- 


उरसि विलसिता *ऽनुपमनलिनकृतमधुकररुतयुतवनमालः, 
मूनिजनयमनियमादिविनाशकसकलदनुजकूलविकरालम्‌ । 





१. ग. विक्ञलता । 


" टिप्पणौ--श्रीकृष्एभटूं न वुत्तमक्तावत्यां दितीयगुम्फे "हुरिगीत' र्तस्य श्रनुहरिगीत मन्रहरि. 
गीतं लघुह्रिगीतच्चेति रयौ भेदाः स्वीकृतास्ते यथा-- 

“श्रन्त्यगुरुमाच्र फ हीन श्रनुहुरिगीतम्‌ । यथा -- 
नवकोकिलाकूलललितकलकलकलितजागरकाम, 
मतिधीरमलयसमीरधोरणिवलितमधघुकरदाम 1 
सधि भूरिकरुसुमपरागपरितकुञ्जमन्जुलघाम, 
परिपश्य मानिनि मधुदिन रमरोन सन्तनु साम ॥ ४९६ ॥ 

यदा तु श्रनुटरिगीतस्यादी कनाद्रय वद्ध ते तदा मन्द्र (हरि) गततं उत््रेक्षित भवति 1 यर्घा- 


जलवरधामयारण मोहतारण मवनिवारणश्रील, 
मधुमुरनर्कगसञ्जन दुरितभयख्जन नयनरञ्जननील 1 
चिभुवनमच्यमावक निजजननावक कलितपावकपषान, 
जय रमकलिमाजन सुरमायन ृतसरमाजनमान ॥ ५० ॥ 


श्प कलाद्रयद्धाने लयुदुरिमीतम्‌ । यधाः-- 
मल्िदिकानक्मन्तिमुमतन्तिपारमपीन, 
मानिक्ानयमानिकाकमसारिकामयुसीन । 
मोपा विद्गतश्वयनरतादरयोदचत एव, 
गुन्दर्यननोतुकौ सा धाव मदृकगटेद ॥ ५१ 1" 
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मुरलीरव *-मोहनमनु *-मो हितनिखिलयुवतिजन °-कृतरास, 
विलसत्‌ मम हृदि किमपि गोपिकाजनमानसजनितविलासम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एति हरिगीत[क]म्‌ । 
२१ [३] मनोहर हरिगीतम्‌ः 
इयमेव यदि विरामे गर्व॑न्त शरकल भवति । 
नैयत्येन कवीन्ैवसुपक्षकल मनोहर कथितम्‌ 1 ५० ॥ 
एतदनुसारेण पाठान्तर यथा- 
उरसि विलसितानुपमनलिनकृतमधुकररुतयुतमालं, 
मुनिजनयमनियमादिविनाशकसकलदनुजकूलकालम्‌ । 
मुरली रवमोहनमनुमो हितनि खिलयुवतिकृतरास, 
विलसतु मम हृदि किमपि गोपिकामानसजनितविलासम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
इति मनोहरं हरिगोतम्‌ 
२१ [४] हरिगीता 
रन्ध्ैरमुनिभि सूर्य कृतविरतिर्भाविता कविभि । 
इद (य) मेव हि हरिगीता फणिनायकपिद्ध लोदिता भवति ॥ ५२ ॥ 
यया- 
भूजगपरिवारित-वृषभधारित-हस्तडमरुवि राजितः, 
करृतमदनगञ्जन-मयुभभञ्जन-सुरमूनिगणसभाजितम्‌ । 
हिमकरणमासित-दहनभूषित-मालमुमया सङ्खत, 
धृतछृत्तिवाससममलमानसमनुसर सुखदमद्ध तम्‌ ।॥। ५३ ॥ 
इति हरिगीता । 
२१ [५] भ्रपरा हरिगीता 
इयमेव वेदचन्द्रै छृतविरत्िर्भावित्ता कविभि. । 
पितृचरणैरतिविशदा पिद्धलविवृताव्‌ दाहृता स्फुटतः ।। ५४ ॥ 
तद्ुदाहरण यथा 
सखि 1 नश्रमीति मनो भृश जगदेव गुन्यमवेक्ष्यते, 
परिभिद्यते मम हृदयमम न शमं सम्प्रति वीक्ष्यते । 


१. ग. ठर। र२.मम। ३ ग॒ जन' नास्ति ४. ग॒ प्रतौ छन्दसोऽस्य लक्षणो- 
दाहुस्ये नस्त । ५ क ग. प्रतौ नास्त्वुदाहंरणपद्यमिदम्‌ । 


४२) यृत्तमोवतिक ~ प्रथमखण्ड | प० ५५ -५६ 





परिहीयते वपुषा भृशं नलिनीव हिमततिसद्खता, 
नुदती वने वदतीति सा सुदती रतीशवशगता ।। ५५ ॥ 
हत्यपरा हरिगीता । 


२२. त्रिभङ्खी 


प्रथम दशसु चः यतिरनु च वसुषु यतिरथ च तदधिकृति-रस कथित, 

रेषे गुरुगदितं त्रिभुवनविदितं जगणविरहितं जगति हितम्‌ । 

वसुडगणकृतचरण-मधिकसुखकरण-सकलजनशरण-मतिसुमतिः, 

वदतीति त्रिमद्धीमिह निरनद्खीकृतरतिसङ्धी फणिनृपतिः ॥ ५६॥ 
यथा- 

वरमुक्ताहार हृदि कृतभार विरहितसारं कुरु मुषित, 

छादय विधुविम्ब न कुरु विलम्ब हर निकुरुम्बं कमलकृतम्‌ । 

जदि" मलयजपवन लघु लधघुवहनं तनुकरृतदहन मोहकर, 

मम चित्तमधौर रदजितहीर यदुवरवीरं याति परम्‌ 1! ५७ ॥ 

हति त्रिभद्खी । 


२२. दुमिलका 


यत्राऽष्टौ उगणा. कविसुखक रणा" प्रतिपदगुम्फनललितयुता 
गगनावनिरचिता वसुपु च कथिता यत्र वेदविधुयतिरुदिता । 
दातिक्षन्माच्रा. स्युरतिविचिव्रार्चरणे यस्मिन्‌ कविगणिता 
जनहूदि सुखदाव्री वुद्धि विधात्री सा दुर्मिलका फणिमणिता ॥ ५८ ॥ 


यपवा- 
हैयद्खवचोर नन्दकिंशोर तन्दलकणरचिसमरदनं, 
घनकुच्चितकेग मञ्जुलवेप विजितमनुजसु ररुचिसदनम्‌ । 
ग्रपरिरफुटगदन दवियुत्तवदनं नौमि दित्तिजवरमकटदह्रं, 
मुक्ताभूपालकमद्भुतवालकमचिलमुनिजनहदि सुखकरम्‌“ ॥ ५६ ॥ 
इति दुमिततका । 





१. श्रतो परं" हति पटः पिद्धुलश्रदीपे। २. ध. नात्ति! ३. कध्रथ 1 ८ 
नत्ति । ५ प्मुक्तामृवाटस्मदूमृतरातकमृचिजनटहूदमे स्ोक्पश्रम्‌' हति पाट शतिषदुग्- 
दोदनिव्िः स्यात्‌ (स.) 
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२४. हरम्‌ 
ग्रादिगयूत-वेदलगूत-नाभरचितषट्‌कल, 
वद्धिगदित-लोकेविदितमन्त्यकथितमध्यकलम्‌ । 
भाति यदनु-पादमत्तनु-कान्तिसुतनुसद्खत, 
हीरमहिपवीरकथितमोद्गखिलसम्मतम्‌ । ६० ॥ 
यया- 
चन्द्रवदन-कन्दरदन-मन्दहसनभूषण, 
भीतिकदन-नीतिसदन *-कान्तिमदनदूषणम्‌ । 
धी रमतुलही रबहुलची रह रणपण्डित, 
नौमि विमलघूतकमलनेत्रयुगलमण्डितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यया बा.स्सत्तातचरणानाम्‌- 
पाहि जननि । श्षम्भूरमणि { बुम्भ ष्दलनपण्डिते ! 
तारततरलरत्नखचितहा रवलयमण्डिते । 
भालरुचिस्वन्द्रशकलदोभि *सकलनन्दिते* । 
देहि सततभक्तिमतुलमुक्तिमखिलवन्दिते 1 । ६२ ॥ 
इस्यादिमहाकविभ्रनन्धेषु शत्यः ्रत्युदाहरणानि 1 


इति ही रम्‌^ ) 





१ ग नास्ति! २. ग. कशषम्भु। ३. ग कलशक्षोभि। ४. ग. सकलसनन्दिते। 


#टिप्पणी--टइत्तमुक्तावल्या द्वितीयगुम्फे ही र्तस्य सुहीर हीर लघुही रकं परिवृत्तहीरक- 
चेति चत्वारो मेदा निबद्ास्तेऽत प्रदद्यन्ते- 


प्रतिषट्कल यत्या रहित सुदीरम्‌ ! 


पधा 
# रासललितलासकलितहासवलितशोभन, 
लोकसकलदोकशमलमोकमखिललोभनम्‌ 1 
जात्तनयनपतजनितशातमुदिततमारस, 
भात्ति मदनमानकदनमीशवदनसारसम्‌ 1) ५५ ॥ 
यथा- 


प्रतिपद्‌कल यत्या सहित हरम्‌ । 
खञ्जनवरगज्जनकरमजञ्जनरचि राजित, 
कामहूदभिराममतिललामरतिसभाजितम्‌ 1 
नीलकमलशीलमुदित्तकीलविरहमोचने, 
जातिकुटिलयाति, सुदति भात्ति तव चिलोचनम्‌ ।। ५६ ॥ 
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२५. जनहरणम्‌ 


गगनविधुयतिमहित-वसुजयतिसहित- 
मनु वक्ुजविहितचरणयति, 
कुरु मुनिमुनिगणकल "^ -विगन सकलमल- 
वरसगणत्रहुलपदविरतिम्‌ । 
वसुडगणकृतचरण-सकलसुखकरण- 
मधिकरुचिधरणकविशरणः 
फणिवरनृपतिरचित-निखिलमनुजहित- 
सकलगुरुरहितिजनहरणम्‌ 1 ६३ ॥ 


यर्था- 

वरजलनिधिजलश्य निरुपमरुचिचय 
सुरगणहूतभय गतकु मते, 

वहु दितिसुतकुलहर निजजनयुखकर 
सुरमुनिगणवरकृतमुमते । 

ग्रमलकनकसुवसन कटिघृतसुरसन 
कुसुमनिनहसन युखकरणं, 

तव भवतु पदकमलमधिकतरविमल 

सुखद गुभयुगल भवतरणम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति जनहरणम्‌ । 
९ श्रच्र मृनिगणो विप्रगणपर्याय (सं) । २. ग. ग्तित। 
त्र पट्क्लस्य स्वंलधृत्वे, तुर्यक्षरत्व गुन्त्वे वा दन्दोल्तरमुत्परेक्ित भवति 
तच्च लघुहीरक परिवृत्तटीरफःं चैति व्यवहत्तव्यम्‌ । हवमपि वचा-- 


विन्हयरलभरित्ततरनकुःटितमरननोचना, 
चरणनसरकनिततमदनयूवत्तिमदविमाचना 1 
श्रमसयःमलगटनिरमगगमुवुरद्विनन्निनिना, 

त्वमिह स्यनिः नुतनु क्रिरखवविदमयलस्मनना 1 ५७॥। 
विनदत गचितरदुलसितरद स्किन, 
सयद्पारपटिननारमदनदारगन््डिमो | 
सकययाममुनःटवासतेन्वयातसीचना, 

सपि नाम्टटामिगायर्रितिपिमि योना 11 #= 4 


प० ६५ - ६७ ] ४ पद्मावती - प्रकरण [ ४५ 
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२६ मदनगृहम्‌ 

प्रथम द्विल "सहित वरगुरुमहित 

विरतौ विमलसकल `-चरणे श्रुति >-सुखकरणे, 
नवडगणविकासित-मध्यविराजित- 

जनलुभदायकदेहुधर फणिभणितवरम्‌ । 
गगनावलिकल्पित-वसुमितजत्पित- 

वेदविधूदितयतिसदहित* वसुयतिमहित,* 
गगनोदधिमाच्र भवति विचि 


मदनगृह पवनविरहित' सकलकविहितम्‌ 1 ६५ ॥ 
यथधा- 


सुरनतपदकमलं हतजनशमल 
वारिजविजयिनयनयुगल वारिदविमल, 
दितियुतकरलविलय कमलानिलय 
कल-करथुगलकलितवलय केलिषु सलयम्‌ । 
चन्द्रकचित<-मूकुट विनिह॒तशकट 
दुष्टकसहूदि बेहुविकट मुनिजननिकट, 
गतयसूनारूप कृतवबहुरूप 
नमतारूढहरितनीप ' ˆ श्नुतिरतदीपम्‌ ।। ६६ ॥ 
यथा वाऽस्म्पितुः ज्िवस्तुतौ-- 
करकलितकपाल धुतनरमाल 
भालस्थानलहुतमदन कतरिपुकदनः 
भवभयभरहूरण * गिरिजारमण 
सकलजनस्तुतद्युभचरित गुणगणभरितम्‌१> । 
कृतफणिपतिहार चिभुवनसार 
दक्षमखक्षयसध्ुन्ध रमणीलून्ध, 
गलराजितगरल गद्धाविमल 
कंलागाचलध)मकर प्रणमामि हरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति प्रत्युदाहूरणम्‌ । 
इति मदनगृहम्‌ । 





१ ग द्विजसहितम्‌ । २ ग कमल । ३ ग श्रत्ि। ४ ख. महितम्‌। ५. ग. 
'वसुयतिसहित' नास्ति । ६. पवनविरहित मदनगृह' इति पाठात्‌ शतिकटुत्वदोपनिरास 
स्यात ! (स०) ७ ग वारिज) ८ ग. वरर । €, ग॒ चन्कजुत। १०. ग 
हरितानीपम्‌ । ११. ख ग भवभवसयहुरणम्‌ । १२. ग त्रलोक्यहितम्‌ । 
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२७ मरटृट्रा [महाराष्ट्म्‌ 


प्रथम कुरु टगणं पुनरपि उगण शरपरिमितमतियोभि, 

गेपे कुरु हार लघुमथ सार कविजनमानसलोमि । 
गगनेन्दौ विरति तदनु वधुयति पूनरथ विधुयुगशलेऽपि, 

मरह वृत्ते कविजनचित्ते नवयुगरचितकलेऽपि ॥ ६८ ॥ 

यया- 
गर्वाविलिभासुर हतकसासुर भुवि कृतविमलविलास, 
मुरलीभासितकर वृषभासुरहर वरतरणीकृतरास  । 
दावानलवालक गोधनपालक हिमिकरकरनिमहास, 
कपया कुरु दुष्ट मयि सुखवृष्टि मुनिहूदि -जनितविकास ॥ ६& ॥ 
इति भरहर । 
इति श्रीवुत्तमोकितके वात्तिके चतुर्थं पद्यावतीप्रकरणम्‌ । 


[1 


१. ग हण २. #, सिहुकर | ३. ग. रात्ति। 





पञ्चमं सवया-पकरणम्‌ 
प्रय सचया१ 
सप्तभकारविभूषित-पिगलभाषितमन्तगूरूपहित २, 
ग्रन्यदथापि तर्थव भभूषितमन्तगुरुद्रयसविहितम्‌ । 
श्रष्टसकारमथो गरुसद्ध तमेतदथान्यदपि प्रथितं, 
सप्तजकारविराजितमन्त्यलघुं ° गुरु*भासितमन्यदिदम्‌ ॥ १॥ 
प्रन्यदिद [मुनिनायकभाषितमन्त्यलघुं गुरुयुग्मयुयुक्त, 
योगचतुष्कलपुजित]“मन्यदिदं युगवद्भिकलाभिरमूक्तम्‌ \ । 
पण्डितमण्डलिनायकभूपतिमनसरजञ्जनमद्भूतवृत्त, 
सवमिद सवयाभिधमुक्तमशेषकवीन्द्रविमोहितचित्तम्‌ ॥ २॥ 
श्रथेतेषां मेदानां नामानि 
मदिरा मालती मल्ली मल्लिका माधवौ तथा । 
मागधीति च नामानि तेषामृक्तान्यशेषत. 1 २३॥ 
क्रमेणोदाहरणानि ऽ, यथयार-- 
१ भदिरा सवया 
भालविराजितचन्द्रकल नयनानलदाहितकामवर, 
बाहुवि राजितरेषफणीनद्रफणामणिभासुरकान्तिधरम्‌ । 
भूधरराजसुतापरिमण्डितखण्डित *नूपुरदण्डधर, 
नौमि महेशमरोषसुरेशविलक्षणवेषमुमेश ' "हरम्‌ । ४ ॥ 
इति मदिरा सवया । 
२ मालती सवया 
चन्द्रकचासुचमत्करतिचञ्चलमौ लिविलुम्पित-१ + चन्द्रकिशोभ, 
वन्यनवीनविभूषणमभूषितनन्दसुत वनिताघरलोभम्‌ । 
घेनुकदानवदारणदक्ष-दयानिधिदुगं मवेदरहस्य 
नौमि हरि दितिजावलिमालित' `-मूमिभरापनुद सुय्ञस्यम्‌ । ५॥ 


हति मालती सवया | 





१ ग. सवष््या। २. ग पिहित्तम्‌। ३. खग लघु 1 ४. ग मुनि। ५ कोष्टक- 
गतोश्लो नास्ति क प्रतौ । ६. ग कलारसमुक्तम्‌ । ७. ग. तासां क्रमेणोदाहरणानि । 
८. श तदूयया। ६. क्रतौ "खण्डितः शब्दो नेव । १० ग सूनेश। ११ ग चिल- 
स्वबित। १२ ग दितिजावलिभारित । 
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४८ | 





३. सत्ली सवया 


गिरिराजयुताकमनीयसमनद्ध विभद्धकरं गलसध्तकमातं, 
परिधूतगजाजिनवाससमुद्धतनृत्यकर विगृहीतकपालम्‌ । 


गरलानलभूपित-दीनदयालु-मदश्रमरोद्धत *-दानवकाल, 
प्रणमामि विलोलजटातटगुभ्फितगेष९-कलानिधिलालितभालम्‌ ॥ ६॥ 


इति मल्ली स्वया । 
४. मल्लिका सदया 
धूनोति मनो मम चम्पककाननकल्पितकेलिरयं पवनः, 
कथामपि नव करोमि तथापि वृथा कदनं कुरुते मदन. । 


कृलानिधिरेष वलादयि । मुञ्चति वद्धिकलापमलीकहिम 
विधेहि तथा मतिमेति यथा सविधेन पथा त्रजभूमदहिम ॥ ७॥ 


इति मल्लिका पवया 1 
५. माधवी सध्या 
विलोलविलोचनकोणविलोकित-मोहितगोपवध्रूजनचित्तः, 
मयुरकलापविकत्पितमौलिरपारकलानिधि बालचरितव्रः 1 


करोति मनो मम विह्ुलमिन्दुनिभस्मितमुन्दरकरन्दयुदन्तः, 
सखीमिति* कापि जगाद हरेरनुरागवनेन विभावितमन्त ॥ ८॥ 


इति माघी सवया । 
६ मागघी स्वया 


माधव ःविद्युदिय गगने तव कलयति पीतवसनमभिरामम्‌, 
जनलधरनीलगगनपद्धतिरयि तव तनुरूचिमनुसरति निकामम्‌ । 


दन्द्रश्षरायनमपि त्तव वक्षति भासितवरवनमालाभनीभ. 
कुरु मम वचन सफलय हृदयं रावावरमधुविरचितलोभम्‌ "] ॥ € ॥ 


एति पापधो सदया) 


वयाग्यानि छन्दाप्येतानि कानिचित्‌ । 





उच्ानि रवय] 
उदानि चध्यमालोच्यः यैपाणि निजबुद्धि्. ॥ १०॥ 
9. ग मदोधश) २ 7. सीरिति ३. म. भागय) ४, सवुण, +. 


प्रत शति 1 ५ भ. दाषोष्य। 
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७, धनाक्षरम्‌ 


रसभूमिवणेयतिक> तदनु च शरभूमिविरतिके यत्तु । 
विधृवद्िवणं "सद्धतमिदमप्रतिम धनाक्षर वृत्तम्‌ ।॥ ११॥ 
यथा- 
रावणादिमानपूर-दूरनाशनेति वीर 
राम कि विद्यालदुगेमायाजालमेव ते, 
मेथिलीविलासहास धूतसिन्धूवासर (रा) स" 
भूतपतिदारासनभङ्खकरः भासते । 
दीनदुःखदानसावधान पारावारपार- 
यान-वीरवानरेन्द्रपक्ष किं महामते 1, 
ते रणप्रचण्डबाहुदण्डमेव हेतुमत्र 
बाणदावदग्धदात्रुसेनिका प्रकुर्वते ।॥ १२॥ 
इति घनाक्षरम्‌ । 
हति वृततमौक्तिके वात्तिके = पञ्चम सवयाः प्रकरणम्‌ । 


१. ग. तव्यया श्रार्या । २.गयकि। ३. ग. कमनुः। ४. ग. विधुवर्णे षह्भी। 
५. ग. षाससार। ६. ग.सगक्रर। ७. ग पारवान। ठ गरनस्ति। € ग 
सवाय । 


षष्टं गलितकप्रकरणम्‌ 


श्रथ गलितकानि-- 
१. गलितकम्‌ 
ररकलं पञ्चपरिमितं जलधिकलयुगं 
प्रविलसति यस्मिश्चरणे लघुगूवनुगम्‌ * । 
विधुयुगकलारचितमहिपतिफणिकलितकं 


तरकविजनमानसहरं ` भवति गलितकम्‌ । १ ॥ 
पय- 


मल्लि ° -मालतियूधिपद्धजकुन्दकलिके, 
कुमुद चम्पककेतकिपरिमलवलदलिके* । 
मलयपर्वेतशीतल त्वयि जातपवन., 
हरिवियोगतनोरियं मम कथ दहन. ॥ २ ॥ 
इति गलितकम्‌ 1 
२. विगलितकम्‌ 
ठगणद्य * भवति चतुष्कलद्यसद्धतं 
तदनु च रारकलं भवति भुललितकविसम्मतम्‌ । 
दहुनपक्षकलाविलसितविमलसकलचरण, । 


विगलितकमेतत्‌ फणिपतिमधिकमसुखकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
यया - 


भवजलवितारिणि सकलतापहाररिण गद्ध, 

श्रघदहूनकारिणि रुचिधारिणि हुरकृतसद्धं । 
गिरिनिकरदारिणि मनोहारिणि तरलभद्धे, 

स्वपिमि वारिणि हसहारिणि तव विलसदद्धं ॥४॥ 

हति चिगलितकम्‌ । 
३. सद्धं लितकम्‌ 

उगणयुगेन विराजित, 

पल्चवकलतेन सभाजितम्‌ । 
सद्र नितकमिति किप, 

फणिपत्तिपिद्भ लेजत्पितम्‌ ॥ ५॥ 


--------~-------~--------*------~- 


स त तवुकादर ग 
१. ग. शरूवतुगः | २. गश. मानकर तथतति। ३. ग. प्रह्वा । ४ ध दरुः 
पटिमिन्थस्तिरः 1 ५. च, टगष्द्रपम्‌ । ६, ग, मवजमपिनरणि। 
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पथा- 


यथा- 





धृतिमवघारय मानसे, 
हरिमपि गततनुरानदो । 
सचि ! तव वचन मानय, 
ननु वनमालिनमानये ॥ ६ ॥ 
इति सद्ध लितकम्‌ । 
४. सुन्दरगशलितकम्‌ 


ठ्गणद्वयेन भाषित, 
लादित्निकलविकासितम्‌२ । 
सुन्दरगलितकनासक, 
वृत्तममलरुचिधामकेम्‌ ।॥ ७ ॥ 


विगलितचिकूरविलासिनी, 
नवहिमिकरनिभहासिनीम्‌ । 
सुबलराधिकान्तामये >, 
तनुजितकनकां कामये ॥ ८ ॥ 
इति सुन्वरगलितकम्‌ । 
५ भूषणगलितकम्‌ 
रुगणद्धितय प्रथम चरणे, 
रसभूमिसूसख्यकलाभरणे । 
त्रिकलद्वितय पूनरेव यदा, 
फणिभाषित-भूषणकेति तदा“ ।। & ॥। 


रुचिरवेणुविरावविमोहिता 

दुतपदा कृतरासरसं “ हिता । 
ह्रिमदूरवने हरिणेक्षणा 

स्तमनुजग्मुरनन्यगतेश्चणाः' ।1 १० ॥। 

इति भृषणगलितकम्‌ ! 
६ मृखगलितकम्‌ 

षट्कल प्रथममथ वेदत्रिकलयुतः 

पुनरपि यच्चरणशेषगतवलयचितम्‌ 1 


१ ग हरिमपगत। २ ग विलात्तितम्‌। ३.ग सुबलिराविकाम्‌ । ४. ग. वदा। 
५, ख.ग. रसे। ६. ग क्षणम्‌ 


£ त ९ 
४९, वुत्तमौकितिक ~ प्रथमखण्ड [ १; ११. १६ 
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गगनपक्षकलाकृतचरणविकासित, 


मुखगलितकमिदं वरफणिपतिभाषितम्‌ ॥ ११।। 
यथा- 


ब्रह्य भवादिकनूतपदपङ्कजयुगलंः 
नारितभक्तहूदयगतदारुणलमलम्‌ । 
दीनकृपानिधि-भवजलरारितारक, 
नौमि हरि कमलनयनमनुभदारकम्‌* ।) १२॥ 
इति मुखगलितकम्‌ । 
७. विलम्बितगलितकम्‌ 
ग्रादौ षट्कलं तदनु चान्तगेन सहित, 
जलनिधिकलचतुष्कमहिनायकेन विहितम्‌ । 
समगणे जगणेन सहितं * फणीन्र भणित, 
विलम्बिताख्यमेतदखिलमुकवीन्र गणितम्‌उ ॥ १२ ॥ 
४ नमामि पद्धजानन सकलदुःखहरण, 
भवाम्बुरारितारक निखिलवन्यचरणम्‌* । 
कपोललोलकुण्डल ^ त्र जवधूजनसदहित, 
विलासहासपेशल सरसरासमहितम्‌ ॥ १४॥। 
हति विलस्वितगक्लिततफम्‌ । 
८ [१]. समगलितकषम्‌ 
उगणचिभूषं प्रथममवेहि पञ्चकलयुगयुतं ९, 
तदनु चतुपकलयुगसदहित विरतौ लगुरुमहितम्‌* । 
शरयुगमाव्रासहितमनुत्तमपिद्लभापित, 


समगलितकमिदमतिसुखकरसुललितपदभासितम्‌ ॥ १५५ 


पया- 
निखिलमुरगणविनुतपद्धुजकोमलचरणयुगशल, 


पीतवसनविलसितश रीरमनुत्त मकम्बुगलम्‌ । 
नीमि निगमपरिगदितमपारगुणयुतमिन्दुमुसं, 
नन्दतनूज निखिलयोपवघ्रूजनदत्तयुखम्‌ ।। १६ ॥ 
हति एरमात्तितकम्‌ | 


[कका 


ए. ग, पायम्‌ ¦ २. य रहतिम्‌ । ३. म. गदिनम्‌ 1 ४ ग. यणा मर्ठम्‌ 1 
१, प, बुध्य 1 ६. ग. पदम्‌ 1 ७. ग. षधृगुरपहितम्‌ 1 
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८ [२]. प्रपरं समगलित्तकम्‌ 


समगलितक प्रभवति * विषमे यदि उगणत्रिकलाभ्या कलितकम्‌* । 
मुखगलितकं समचरणे किल भवति निखिलपण्डितमूुखवलितकम्‌° ।। १७ ॥ 
यया- 


विभूतिसित शिरसि निवसिता“-नुपमनदौमवपङ्कजविलसितम्‌ । 
भ्रहिप “रुचिर किमपि विलसिता * मम हदि वेदरहस्यमतिसुचिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति द्वितीयं समपलितकषम्‌ । 
८ [३]. श्रपरं सद्धलितकम्‌ 
विपरीतस्थितसकलपदयुतमेव समगलितक सद्धलितकम्‌* ।। १६९ ॥ 
चिषरीतपठितमिदमेवोदाहुरणम्‌ । यथा- 
शिरसि निवसिताप्नुपमनदीभव-पद्धजविलसितं विभूतिसितम्‌ । 
किमपि विलसिता मम हदि वेदरहुस्यमति सुचिर अ्रहिपः-रुचिरम्‌ ॥ २० ॥ 
इति ह्ितीय सद्धलितक्षम्‌ । 
८ [४] श्रपर छम्वितागललितक्म्‌ 
रारमितडगणै स्याद्‌ भाविता? ° निखिलपदे 
विषमजगणसुक्ता चान्तगा* °विगतव दि । 
युगयुगकरृतमात्राः कल्पिता ** यदनुपाद, 
फणिपत्तिभणितेय लम्बिता त्यज विषादम्‌ ॥ २१॥ 


यया- 
राजति वशीरुतमेतत्‌ काननदेशे, 


गच्छति कृष्णे तस्मिन्नथ मञ्जुलकेशे 1 
याहि मया साद्धमितो रासाहितचित्तेः 
तत्सविधे प्रेमविलोले तेन च वित्ते, | २२॥ 
इति द्वितीयं लस्वबितागलितफम्‌ 1 
९ विक्षिप्तिकागलितकम्‌ 
रारोदितकलो यदि भाति१* गणो विषमस्थितियुत 
समस्थित (ति) विभूपितेन तदनु चतुष्कलेन यूत । 


१ ग 'समगलितक्त नास्ति, भवत्िष। २ ग सफलितकम्‌ । २ ग. मुखवतिलकम्‌ 1 
४. ग निवासिता ५, म फणिप। ६ ग॒ विलप्ततां। ७ ग. नास्ति < ग 
विलास्िता। £ ख ग. फणिप। १०. ग भावित। ११ ग. बात्तणाचितवादे। 


१२. गण फत्पित । १३. ग चलचित्त १४. क. भावि। 
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ररोदितगणंः परिभावितसकलचरणैः सहिता १, 


कवीन््रकथितांन्तगूरः > किल विक्षिप्तिका मदहिताः ॥ २३॥ 
यथा- 


चनद्रकचितमुकूटमखिलमुनिजनहूदयसुखकरण, 
धृतवेणुकलं वरभक्तजनस्याद्भूतं शरणम्‌ । 
वृन्दावनभूमिषु वत्लवनारीमनोहरणं, 
रुचिरं निजचेतसि चिन्तय गोवद्धनोद्धरणम्‌* ॥ २४॥ 
हति विक्लिप्तिकागलितकम्‌ ) 


१०. ललितागलितकम्‌ 


पूवं कथिता विक्षिप्तिकंव* चरणयुकलिता, 
सगणे ° चतुष्कलेन भूषिता प्रभवति ललिता ॥ २५॥ 





यथा- 
कमलापति कमलसुलोचनमिन्दुनिभानन, 
मञ्जुलपरिपीतवाससमपारगुणकाननम्‌ । 
सनकादिकमानसजनितनिवाससमस्तनुत, 
प्रणमामि हरि निजभक्तजनस्य हिते निरतम्‌ ॥ २६॥ 
इति ललितागलितकम्‌ । 
१९१. विषमितागलितकम्‌ 
पूवं द्वितीयचरणे विषमस्थितिकपञ्चकल , 
तुर्ये * तृतौयचरणे प्रथम भवति चतुप्कल । 
सकले समस्थित (ति) वेदकलो? विरतौ विरचिता, 
या (यो )गेनः हारोक्तगणेन च सा भवति विपमित्ता ॥ २५। 
सचा 
वेणुः करे +“ कलयता सखि । गोपकृमारकेण, 
पीताम्बरावृतदारी रमृता भवतारकेण ! 
प्रेमोद्गतरिमतस्चा वनजभूपणशोमिना, 
चेतो ममाऽपि कवनीकरत मानस्षलोभिना 1 २८ ॥ 
हति विषमिताचिनकम्‌ 1 
१, १. महताः । २. प. गुखः 1 ३. म महिताः+ ४. ग चर्यम्‌ । 
त्िक्लिध्निरेः कविता । ६. गटयतेन। ७. प. तुप =, त. कतो) €. ग. +" 


६८. प्र चेणुक्रे। 
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१२ मालागलितकम्‌ 
षट्कलविरचितं तदनु च दश^-सख्यडगण- 
परिभावितचरणमुदेति मालामिध गलितकम्‌ । 
मध्यगुरुजगणेन विरचितसमस्तसमगण- 


रसोदधिकलकमहीन््रफणिवदने ` वलितकम्‌ ।।२९॥ 
पवा 


कालियक्रुलविभञ्जक-मसुरविडम्बक-दनुज विलुम्पक- 
मखिलजनस्तुतल्ुभचरितमुनिनुत, 
नौमि विमलतर सकलयुखेकर कलिकलुषह्र, 
भवजलधितरि हरि पालने युनियतम्‌ । 
कसहूदि विकट मुनिगणनिकट विनिहतशचकट 
परिधृतमुकुट जगद्‌ विरचनेऽतिचतुर, 
भक्तजनररणं भवभयहूरण वरसुखकरण 
स्वेपदवितरण जगन्नाराने धृतधुरम्‌ ॥ ३० ॥ 
एति मलागलितक्हम्‌ । 
१३ मुरधसमालागलितकम्‌४ 


मालाभिख्यमेव “ हि भवति चतुष्कल- 
युगरहित फणिपविन्न ^ मुग्धपवेम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा०- 
वन्दे नन्दनन्दनमनवरत मरकतसुतन्‌ धृतरुचि मुरारिमा(मी) श, 
वादितवशमानतमुनिजन-नारदविरचितगानमवनीमणीमनीपम्‌ । 
कारितरासहासपरवशरत विरचितसुरत विततकुडकूमेन पीत, 
त देव प्रमोदभरसुविदित मुदितसुरनुत सततमात्मजेन गीतम्‌ ॥ ३२॥ 
इति भुगधमालागल्ितफम्‌ । 
१४. उदुगलितफम 

मुरघपुर्वंकमेव उगणयुगलेन रहितपदमुद्‌गलितकम्‌ ।। ३३ ॥ 


यथा-- 
नन्दनच्दनमेव कलयति न किञ्चिदिह जगति सारमपर, 


पुत्रमित्रकलत्रमखिलमपि चित्रघटितमिव भात्ति न परम्‌ । 


१. ग. श्रारसख्य । २. ग. फणिपवनेद । ३. ग॒ उंह्यमुदाहरणं, उदाहरण नात्ति । 
४ ग. मुग्धामालार्गालतकम्‌ । ५. ग मालाभिसद्यमेव । ६ ग वित्त। ७ ग उदयम 
दाहरणं, उदाहरणं नास्ति। ८. ग॒लक्षणानुखारादेव कविभिरदाहरणमूह्यम्‌, उदाहरण नास्ति । 
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सावधानतयैव लवमपि मन. परमचलमिदं न विदित 

भावयन्तु दिवानिशमनिमिषमात्मनि परमपदं प्रमुदितम्‌ ॥ ३४॥ 
इत्ुदगलितकम्‌ ! 

एवं गलितकादीनि वृत्तान्युक्तानि कानिचित्‌ । 

लक्ष्याणि लक्ष्यमालक्ष्य शेषाणि निजबुद्धित.१ ॥ ३५ ॥ 


इति गलितक-प्रकरणं षष्ठम्‌ + । 
[ ्रन्थकृत्प्रलस्तिः | 


रन्धरसूर्यास्वसंच्यातं माव्राच्छन्द इहौदितम्‌ । 
सप्रभेदवसुदन्दशतद्यमुदीरितम्‌ २८८ ॥ ३६1 
सोदाहुरणमेतावदस्मिन्खण्डे मयोदितम्‌ । 
प्रस्तारसख्यया तेषा भाषणे पिद्धलः क्षम ॥ ३७ ॥ 


-श्रीचन्द्रश्रेखरकृते रुचिरतरे वृत्तमौ कविंतकेऽमुष्मिन्‌ । 
मात्रावृत्तविधायकखण्डः सम्पूणेतामगमत्‌ ।॥ ३८ ॥ 
वाणमुनितकंचन््रं [१६७५] गणितेन्दे वुत्तमौवितिके रुचिरम्‌ । 
माघे घवलपक्षे पञ्चम्या चन्धशेखरद्चक्रं* । ३९ ॥ 


५ हस्यालङ1रिकच कचूडामणि-छन्द शास्त्रपरमाचायं-सकलोपनिषद्‌रहस्यार्णव- 
फणघारश्रीलक्ष्मीनायभटुसमज-कविहेलर-श्रीचन्द्शे्रभट- 
विरचिते श्रोवृत्तमौवितफे पद्ध लवात्तिफे 
मात्राख्यः प्रथम परिच्छेदः । 

श्रीरस्तु । 








= -न------~-- 9 


१. ग. पूर्णं पद्य नास्ति! २. ग. इति वृत्तमोदितके गलितकः प्रकरण पण्ठ । तदनन्त 


ग. अती निम्नरच षतते-- 
ननफुलपात स्रालितबालं वादितमृदुतरशछ, 


रोचनयुतमालं धृतघनमाल श्ोभिततरलघकषपम्‌ । 
दित्ति्यजकाल धादिततालं एतघरुरमूनिगरक्ष्, 
चकिलिततमाल जितघनजालं नासित्तयादववयम्‌ 11 
३. म इति शौमन्वन््रणेपरते रचि रथरे युद्चमोगितङेधमृध्मिन्‌ मावादृत्तवि्ापकष् 
समाप्तम्‌ । ४. प. प्रण पच नात्ति} ४. ग. "त्यात प्रारभ्य न्वश्च्यद्‌ ' कदनं पाट 





ना्तिग 1 


श्रीलक्ष्मीनाथभटूसुन्‌-कविचन््रशेखरभदटभ णीतं 
= (~. 
व्रत्तमोक्तिकम्‌ 
द्वितीयः खण्डः 
प्रथमं वुत्तनिरूपण - प्रकरणम्‌ 


{ मद्धलाचरणम्‌ | 


शिरोऽदिव्यद्‌ ° गद्धाजलभवकलालोलकमला- 
न्यल शुण्डादण्डोद्धरणविषयान्यारचयता । 
जटायां कृष्टाया द्विरदवदनेनाथ रभसा, 
द्‌दश्रुर्गोरीशः क्षपयतु मन. क्षोभनिकरम्‌ ।। १ ॥ 
मात्रावृन्नान्युक्त्वा कौतूहलत. फणीन्द्रभणितानि । 
ग्रथ चन्दरशेवरकृती वणेच्छन्दांसि कंथयति स्फुटत ॥ २॥ 
[ श्रथेकाक्षरं वृत्तम्‌ | 
१ श्री 
योगः।साश्री ॥३॥ 
पया- 
श्री-्मा-मव्यात्‌ ।। ४॥ 
इति धीः १ 
२ श्रय 
ल इ-रि-ति 1 ५॥ 
य्या- 
श-म कू-रु ।। ६ ॥ 
इति इः २ 
स्रत्रकाक्षरस्य प्रस्तारगत्या द्वावेव भेदौ भवत.१ । 
इत्येकाच्तरं वृत्तम्‌ । 


१. ल दीष्यद्‌1 २ पक्तिरिय नास्तिक प्रतौ 


५८ | 


व॒त्तमोक्तिक ~ द्वितीयखण्ड [ प ७- १४ 





ततच~- 


पया 


यथा 


पया- 


पया- 


द्रथानि वक्षस्य अ्रन्तास्गत्या चत्वार ४ एव भेदा मवन्तौति, चवन्तोप्यु 


ग्रथ हचक्षरम्‌ 


३. कामः 


गौ चेत्‌ कामो । 
नाग-प्रोक्तः ।। ७॥ 


वन्दे कृष्णम्‌ । 
केली-तृष्णम्‌ (1 ८ ॥ 
इति कामः ३. 
४. श्रय मही 
लगौ महीम्‌ । 
वदत्यहिः ।। ९ ॥ 


रमापते । 
नमोऽस्तु ते ॥ १०॥ 
नि मही ४. 
५. श्रय सारम्‌ 
वक्र-लौ च । 
सारम | ११॥ 


कंस-काल । 
नौमि वाल । १२) 
इति सारम्‌ ५, 
६. श्रय मधुः 
द्विलकरति । 
मधुरिति ।। १३॥ 


मतिमव 1 
मम भव 1 १४८ ॥ 
दति मपु ६ 


एना । 


शति दरपन 1 
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प्रथ त्र्यक्षरम्‌ 


७. ताली 
पादे या म प्रोक्ता । 
ताली सा नागोक्ता ॥१५॥ 


पया- 
गोवृन्दे सञ्चारी । 


पायाद्‌ दुग्धाहारी ॥ १६॥ 
इत्ति ताली ७. (नारी'त्यन्यज्न । 
८ भ्रय श्ल्ली 
शरीवृत्तमेतत्‌ । 
यकारो यदि स्यात्‌ ॥ १७॥ 
यपयथा- 
मुदे नोऽस्तु कृष्ण । 
प्रियायां सतृष्ण ॥ १८1 
इति क्शश्नी ८ 
६. श्रथ त्रिधा 
वल्लकी राजते । 
सा प्रिया भासते ॥ १९।।१ 


यधा. 
राधिका-राभिणम्‌ । 


नौमि गोचारिणम्‌ ।॥ २० ॥ 
एति त्रिया € 
१०. भय रमण. 
क्रियते सगण । 
फणिना रमण ॥ २१॥ 
पथा- 


सचि मे भविता । 
हरिरप्यचिता । २२ ॥ 


हुति रमण १०. 





१. वत्तमेतद्‌ रगणोदाहृतेः । (स) 


[नि 0000101 


यथा- 


यया~ 


यपया- 


पपा 


+~ 1 


१ क प्रतो दार्छाप्रवु्तःय घक्नषटापुटाषहुरमे नोपित + 


वत्तमौक्तिक - द्वितीयवण्ड । [ प० २३-३९ 


नि 0 000 पि पि मी 101 1) 


१९१. श्रय पञ्चालम्‌' 
पादेषु तो यहि । 
पञ्चाल-वृत्तं हि ॥२२॥ 


दरा देहि गोपे । 
मन्दे महत्के । २४॥ 


इति पल्चालम्‌ ११. 
१२. भ्रय मृगेन्द्रः 
नरेन्द्र विराजि । 
मृमेद्ध मवेहि ॥ २५॥ 


विलोलवतंस । 
नमो धृतवंश्च ।॥ २६॥ 
एति मृगेन्द्रः १२. 
१३. प्रय मन्दरः 

भो यदि सुन्दरि। 
मन्दरमेव हि । २७ ॥ 


चञ्चलकुन्तल । 
नौमि सूमद्धल ।॥ २८॥ 


षति मन्दरः १३. 
१४. श्रय कमलम्‌ 


नमनुकलय । 
कमलममल ।! २६ ॥ 
श्रहिपवलय 1 
द्मिह्‌ कलय 1! ३० ॥ 
एति कपरपम्‌ १५. 


ग्रव्राऽपि व्यक्तरन्य प्रम्तारगत्या ग्रष्टौ मेदा भवन्तीति तावन्तोप्युदादता । 


इति श्यक्तरम्‌ । 
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भथ चतुरक्षरम्‌ 
तत्न- 
१५. तीर्णा 
यस्मिन्‌ कणौ वृत्तं स्वणौ । 
सा स्यात्‌ तीर्णा नागोत्कीर्णा ॥ ३१॥ 
यथा- 
गोपीचित्ताकषें सक्तम्‌ । 
न्दे कृष्णं गोभिर्युक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति तीर्णा १५. "कन्या" इत्यन्यत्र । 
१६. भ्र धारी 
पक्षिभासि मेरुधारि । 


वारिराजि वर्णवारि१ ॥ ३३ ॥ 
यया- 
गोपिकोड्सद्ध चन्द्र । 
नौमि जन्मपूतनन्द । ३४ ॥ 
इति घारी १६. 

१७ भय नगाणिका 
विधेहि ज ततो गुरुम्‌ । 
लगाणिका भवेदरम्‌ ॥ ३५ ॥ 

पथा- 
विलोलमौलिभासुरम्‌ 1 
नमामि सहतायुरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हति नगािक्षा १७. 
१५. धथ शुभम्‌ 
दिजवरमिह यदि । 
विदधत, जुभमिति ॥ ३७ ॥ 
यधा- 
ग्रञ्ुभमपहरतु । 
हदि हरिरुदयतु ।1 ३८ ॥ 
इति शुभम्‌ १८. 
भ्रचापि चतुरक्षरस्य प्रस्तारगत्या षोडदा १६ भेदा भवन्ति, तेषु चाचन्तभेद- 
युक्ता ग्रन्थविस्तरर द्धमाऽत्र चत्वारो भेदा प्रदर्शिताः, रोपमेदा सुधी्भिरूह्या इति 1* 
इगि चतुरत्तरम्‌ । 


----~ 


१ ख धणंधारि। 
*शोपभेदा पञ्चवमपरिरिष्टे द्रष्टव्याः । 


६२ | 


ततन- 


यया- 


पयथा- 


पया - 


भचा ~ 


~ "~न 
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श्रय पञ्चाक्षरम्‌ 


१६. सम्मोहा 
म्रादौ म प्रोक्तं पञ्चात्‌ कर्णोक्तिम्‌ । 
वाणाणेयु क्तं सम्मोहावृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वन्दे गोपालं दैत्यानां कालम्‌ । 
गोपीगोपानां पालं दीनानाम्‌ ।। ४० ॥ 
इति सम्मोहा १६. 
२०. प्रय हारी 
यस्मिन्‌ तकारः पक्षोक्तहार. । 
पञ्चाणेयुक्त हारीति वृत्तम्‌ । ४१॥ 
श्रानन्दकारी गोपी विहारी । 
मां पातु वालः केलीरसालः ।। ४२ ॥ 

एति हारी २०. 

२१. श्रय हृतः 
ग्रादिरथान्तः कुण्डलयुक्त. । 
मध्यगतः सो यत्र स हस. ।॥ ४३ ॥ 
नन्दकुमार. सृन्दरहारः । 
गोकुलपालः पातु स वाल. ।॥ ४४॥ 

हति हंसः २१. 

२२. प्रय त्रिया 
सगणादहिता लग-सयुता । 
भवतह्‌ याकिलिस्ताप्िया। ८५ ॥ 
सथि ! गोकुले मुग्वनंवुःने" 1 
ग्रजदुन्दरो ननु निदयः 1 ४८६ ॥ 


हति प्रिया २२. 





१. श. "सुगत नात्ति + 
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२३. श्रय यमकम्‌ 
तमिह कुरु लयुगमथ । 
इति यमकमनुकलय ।! ४७ ॥ 
यथा- 
श्रयुरयम शमिह्‌ मम । 
सनुकलय फणिवलय ॥ ४८ ॥ 
यथा चा- 


लुषहुर धरणिधर । 
दलितभव सुजनमव । ४९ ॥ 
इति थमकम्‌ २३ 
भ्रत्र प्रस्तारगत्या पञ्चाक्षरस्य द्वात्रिरद्‌ ३२ भेदा भवन्ति, तेषु कतिच- 
नोक्ताः शेषास्तृह्याः ।* 
ति प्वाक्तरम्‌ । 
श्रथ षडक्षरम्‌ 
तत्र~ 
२४. श्ञेषा 
नागाधीशप्रोक्त स्वेदीधेयु क्तम्‌ । 
पड्भिवेणेवु त्त * शेषाख्य स्पराद्‌ वृत्तम्‌ । ५० ॥ 
धपथा- 
कसादीना काल गोगोपीनां पालः । 


पायान्मायाबाल. मुक्ताभूषाभाल * ।। ५१॥ 
इति श्षेषा २४. 


२५. भय तिलक्षा 


यदिसदितयाचित सवं पदा । 
तिलकेति फणिवंदतीह्‌ तदा ।। ५२ ॥ 


पया~ 
कमनीयवपु शकटादिरिपु । 
जयतीह हरि भवसिन्धूतरिः ॥ ५३ ॥ 


इति तिलका २५. 


१. ग॒ विन्तषश््व। २ घ. मालः। 
*"दिष्पणी--शेपमेदा पञ्चमपरििष्टे द्रष्टन्या. 1 
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२६. श्रय विमोहम्‌ 
पक्लिराजद्रयं यत्र पादस्थितम्‌ । 
पिद्ध लेनोदितं तद्‌ विमोहं मतम्‌ ।। ५४ ॥ 
पवा- 
गोपिकामानसे यः सदा व्याने । 


पातु मां सेवकं सोऽहनद्यो बकम्‌ ° । ५५ ॥ 
इति विमोहम्‌ २६. 

'विज्जोहा' इति स्त्रीलिद्धं पिद्धले*" । 
२७ श्रय चतुरसम्‌ 

प्रथमनकारः तदनु यकारम्‌ 1 

कुरु चतुरसे फणिकृतशंसे 1 ५६ ॥ 


पया- 
विनिहतकसं तरलवतंसम्‌ । 


नम ॒धृतवंशं सुरकृतशंसम्‌ । ५७ ॥ 
एति चक्ुरसम्‌ २७. 

'चउरसा' इति स्वीलिङ्ध पिद्धले°>। 
२८. श्रय मन्यानम्‌ 

पादे द्वितं देहि षड्वणंमाधेहि । 

जानीहि नागोक्तमन्थानमेतद्धि । ५८ ॥। 


यया- 
धूतामुराघीद गोगोपकाधीश । 


मां पाहि गोविन्दं गोपीजनानन्दः । ५६ "1 
इति मन्यानम्‌ २८. स्प्रोलिद्धमन्यत्र । 
२६ श्रय श्द्भुनारी 
यदा स्तो यकारौ रसरोक्तदणौ । 
तदा धद्भनारी फणीन्द्रोदिता स्यात | ६० ॥ 


यचा 
व्रजे रासकारी मनस्तापहारी । 


वधूभि समेतो हरिः पातु चेतः ।। ६१ ॥ 
ति श्ह्धनारी २६. "सोमराजी! स्यन्यत्र 1 


+ = ^ न ~ >~ = “~~~ 


प्र ४ ॥। 1 र 
ग ममौ षधीः $ { {8 } 2, 3. शमःद) 
*दिप्पनी--ट श्ाटनपं 1 पनर २ दय ४१ 
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३०. श्रय सुमालतिका 
जकारयुगेन विभाति युतेन । 
म्रहिवंदतीति सुमालतिकेति । ६२ ॥ 
यथा- त्रजाधिपवाल विभूषितनाल१ । 
सुरारिविनाश् नमाम्यनलाश ॥ ६३ ॥ 
इति सुमालूतिक्रा ३०. (भालतीणत्ति पिद्धले^१ । 
३१. श्रय तनुमध्या 
यस्या शरयुग्म कुन्तीसुतयुग्मे । 
ग्रन्थं खलु साध्या सा स्थात्तनृमध्या ।॥ ६४ ॥ 
यथा- राधासुखकारी वृन्दावनचारी । 
कसासुरहारी पायाद्‌ गिरिधारी ॥ ६५॥ 
इति तनुमध्या ३१. 
३ २ श्रय दमनक्म्‌ 
नगणयुगलमिह्‌ रचयत । 
दमनकेमिति परिकलयत | ६६ ॥ 
यथा- त्रजजनयुत सुरगणवृत । 
जय मूनिनूत ब्रजपतिसुत ॥ ६७ ॥। 
इति दमनकम्‌ ३२. 
भत्र प्रस्तारगत्या षडक्षरस्य चतु षष्टि ६४ भेदा भवन्ति, तेषु श्राघन्त- 
सहिता कियन्तो भेदा उक्ता, शेषभेदा युधीभिरूह्या । ग्रन्थविस्तरशङ्धया 


नात्रोक्ता इति °> 
इति षडक्तरम्‌ ।6। 


श्रथ सप्ताक्नरम्‌ 
तत्न ३२३ शीर्षा 
वर्णा दीर्घा यस्मिन्‌ स्युः पदेश्रीणां सख्याका । 
नागाधीरमप्रोक्त तत्‌ रीर्षाभिख्यं वृत्त स्यात्‌ ॥६८।। 


यथा- मुण्डाना मालोजालं -ास्वित्कण्ठ भूतेशम्‌ । 
कालन्यालेः खेलन्त वन्दे देव गौरीम्‌ । ६९ ॥ 
इति शीर्षा ३३. 
१ स भाक । 


भदिप्पणी--१ प्राकृतरपंद्धलम्‌-परिच्छेद २ पद्य ५४। 
* टिप्पणो--२ शेपभेदा पञ्चमपरिशिष्टे द्रष्टव्या. 1 


६६ | 


ज न 


यथा- 


या- 


पथा- 


पया~ 


9 ष श्शः 


7 ग्द ष्टम प 


॥ 
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३४. भ्रय समानिका 
पल्लिराजभास्सिता जेन सविभूषिता । 
ग्रन्तगेन रोभिता सा समानिका मता ।॥ ७० ॥ 


फुल्लपद्धजानन केलिदोभिकाननम्‌ । 
वल्लवीमनोह॒र नौमि राधिकावरम्‌ ।॥ ७१॥ 
इति समानिका ३४. 
३५. श्रय सुवास्कम्‌ 
दविजमिह धारय भमनु च कारय । 
भवति धुवासक-मिति गुणलासकं ।। ७२ ॥ 


विवुवतरद्धिणि भूवि कृत^रिद्धिणि) 
तरलतरद्धिणि जय हरसद्धिनति ॥ ७३ ॥ 
इति चुवास्रकम्‌ ३५. 
३६. श्रय करहच््चि 
नगणमिह्‌ पेहि तदनु समवेहि । 
इति किल [श]रांचि भवति करहच्चि ॥ ७४ ॥ 


त्रजभूवि विलास युवतिकरृत[रा]स । 
जय निहुतदेत्य जघन "करृतदत्य ।। ७५ ॥ 
इति करहूञ्चि ३६. 
३७. श्रय कुमारललिता 
जकरयुतकर्णा मुनीन्द्र मितवर्णा । 
लधुद्धितयमच्या कुमारललिता स्यात्‌ ॥ ७६ ॥। 


व्रजाविपकियोर ननीनदविचोरम्‌ । 
कमा रललित [त] नमामि हदि सत्तम्‌ 1 ७७ ॥। 
ति कुमारललिता ३५७. 
३८. प्रय मधुमती 
नगण्युगयुतता तदनु ग-महित्ता । 
च्दत्नि मचूमती-मदिरिततिमुमतिः 1 ७८ ॥ 


[प 


=, स्व॑ नपर । 
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यया- 
" दितिसुतकदनः शराधरवदनः 1 
विलसतु हदि नः तनुजितमदनः ।॥ ७९ ॥ 
इति मधुमती ३८. 
३६९ श्रय मदलेखा 


ग्रायन्ते कृतकर्णा शैल सम्मितवर्णा । 


सध्ये भेन विशेषा नागोक्ता मदलेखा ॥ ८० ॥ 
यचा- 


गोपानं कृतरास गो - गोपीजनवासम्‌ । 

वन्दे कुन्दसुहास वृन्दारण्यनिवासम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इति मदलेखा ३६. 
४०. भ्रय क्ुघुमतति 


द्विजमनुकलय नमनु विरचय । 
श्रहिरतुवदति कु सुमततिरिति ॥ ८२॥ 


यधा- 
विषमशरकृत कसूमततियुत । 


युवतिमनुसर मनसि-खयकर ।। ८३ ॥ 
हति कुषुमतति" ४०. 
ग्रत्र प्रस्तारगत्या सप्ताक्षरस्य अ्रष्टाविशत्यधिक रत १२८ मेदा भवन्ति, 
तेषु श्राचन्तसहित भेदाष्टक प्रोक्त, शेषभेदा ऊहनीया सुदुद्धिमिग्॑न्यविस्तर- 
शद्धुया नात्रोक्ता इति ।*' 
इति सप्तान्तरम्‌ । 


श्रथ श्रष्टाक्नरं वृत्तम्‌ 
तत्न ~ 
४१. विद्‌.न्माखा 
सवे वर्णा दीर्घा यस्मिन्नष्टौ नागाघीशप्रोक्ता । 


श्रव्घावन्धौ विश्राम. स्याद्‌ विद्युन्मालावृत्त तत्‌ स्यात्‌ ।॥ ८४ ॥ 
धथा- 
कण्ठे राजद विदुन्माल र्यामाम्मोदग्रख्यो वाल । 


गो-गोपीना तित्य पालः पायात्‌ कंसादीनां काल. ॥ ८५॥ 
हति विद्य न्माला ४१ 





* १ शोषभेदाः पञ्चमपरिषशिष्टे ष्टव्या. 1 


६८ | 


स्या- 


सवा- 
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४२. श्रय प्रमाणिका 


नरेस्तथा च कुण्डलै. करमेण याऽतिगोभिता । 
गिरीनदधवणंभासिता प्रमाणिकेति सा मता ॥ ८६॥ 


विलोलमौलिोभित ब्रजाद्खनायु लोभितम्‌ 1 

नमामि नन्ददारकं तटस्थचीरहारकम्‌ ॥। ८७ ॥ 
इति भ्रमाणिका ४२. 
४३. भ्रव महिलक्ना 

हारमेरमच्र देहि तं पुनः करमादवेहि । 

धेहि योगवणेमासु (लु) मल्लिकां कुरुष्व वासु ॥ ८८॥ 


वेणुरन््रपूरकाय गोपिकासु मघ्यगाय । 
वन्यहारमण्डिताय मे नमोऽस्तु केवाय ॥ ८९ ॥ 
इति मल्लिका ४३. 


इयमेव ग्रन्थान्तरे श्रष्टाक्षरप्रस्तारे समानिका इत्युच्यते । श्रस्माभि्तु 
तप्ताक्षरप्रस्तारे समानिका प्रोक्त ति विदोषः | 


यया- 


धथा- 


~+ = ~~~ --+ ~+ ~ 


{ ¶ पूत! 


४४. श्रय वृद्धा 
दविजवरगणयुक्ता तदनु करतलोक्ता । 
पुनरपि गुरुसद्धा फणिपतिकृतवुद्धा 11 €०॥ 


व्रजविहूरणशीलः युवतिषु कतलीलः । 
हदि विलसतु विप्णुः दितिसुतकुलजिषप्णु. ॥ ६१॥ 
ति तद्धा ४४ 
४५. श्रय कमलम्‌ 
नगण-सगणाचितं लघुगुरूविराजितम्‌ । 
फणिन्‌पविकानितं कमलमिति भावितम्‌ ॥ २ ॥ 


वरमुकरुटमानुर. व्रजभुवि हततातुरः । 
त्रजनृपतिनन्दन" ॐयत्ति हृदि" चन्दनः ।॥ €: ॥ 
दति कमटम्‌ ४५. 
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४६, श्रय म।णवकष्तीडितकषम्‌ 
भेन युत तेन चित दण्डकरृत हारवृतम्‌ । 


वेदयति नागमत माणवकक्रौडितकम्‌ } &४॥ 
यपथा- 


वेणुधर तापहर” नन्दसुत बालयुतम्‌ । 
चन्द्रमुख भक्तसुख नौमि सदा शुद्धहूदा ।। ६५॥ 
इति माण वकक्रोडितकम्‌ ४६ 
४७. श्रथ चित्रपदा 
भद्वितयाचितकर्णा ललविकासितवर्णा । 


वारिनिधौ यतियुक्ता चित्रपदा फणिनोक्ता 11 ६६ 1 
यचा- 


वेणुविराजितहस्त गोपक मारकशस्तम्‌ । 
वारिदसुन्दरदेह नौमि कलाकू लगेहम्‌ ।। &७ ॥ 
हति चित्रपदा ४७. 
४८ श्रय श्रनुष्टुष्‌ 
सवत्र पञ्चम यस्य लघु षष्ठ गुर स्मृतम्‌ । 


सप्तमं समपादे तु हस्व तत्स्यादनुष्टुभम्‌ ॥ ६5५ ॥ 
यवा- 


कमल ललितापाद्भि-कालालिकू लसड कुलम्‌ । 
विलूलत्‌ कुन्तल सुभ्रु ! कलयत्यतुल सुखम्‌ । ६६ ॥ 
इति भयुष्टुप्‌ ४८, 
४९. श्रय जलदम्‌ 
कुरु नगणयुगल मनु च लयुगमिह । 


वरफणिपतिकृति? कलय जलदमिति । १००॥ 
पयवा- 


नवजलदविमल शुभनयनकमल । 
कलय मम हूदय-मखिलजनसदय ।। १०१ ॥। 
इति जलदम्‌ ४९. 
श्रत च प्रस्तारगत्या श्रष्टाक्षरस्य षट्पञ्चाशदधिक दिशत २५६ भेदा- 
स्तेषु आचन्तसहित कियन्तस्समुदाहृताः, शेषभेदा भ्रस्तां समूदाहत्तव्या इति ।* 
इत्यष्ट्तरम्‌। 





१. तापहुर' क प्रतौ नास्ति । २. ख फणिपतिककृतमय । 
भटिप्पणो--म्रन्थान्तरेपु सप्राप्त ये गेषभेदास्ते पञ्चमपरिशिष्टे द्रष्टव्या. 1 
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^^ ~~~---- ~ ~~~ ~~~ ~+ 


श्रथ नवाक्षरम्‌ 
तन्न- 


५०, रू्पा्माला 
नेवोक्ता माः पादे दृश्यन्ते यस्मित्तद्धुा वर्णा भासन्ते । 
यच्छ्‌ .त्वा भूपाला मोदन्ते तद्‌ रूपामालास्यं प्रोक्त' ते । १०२॥ 
यया - 
भव्याभि. केकाभिः सम्मिश्रा. कुवेन्त. सम्पूर्णा. सर्वाशाः । 
एते दन्तीन्द्राणां संकाशा मेधा. पूर्णस्तिस्मात्‌ सन्त्वाशाः ॥ १०३ ॥ 
इति रूपासाला ५०. 
५१. महालक्ष्मिका 
वैनतेयो यदा भासते साऽपि चेद्‌ वह्भिना भूष्यते । 


रन्घ्रवर्णा यदा सद्धताः सा महालक्िमिका सम्मता । १०४॥ 
पया- 


कानने भाति वगीरुतं कामवाणवलीसंयुतम्‌ । 
मानसं भावनादाहितं शीतय स्व मनो याहि तम्‌ ॥। १०५॥ 
इत्ति महालक्षिमिका ५१. 

२. श्रय सारद्धम्‌ 
नगणयकारप्रधितं लघूयुगग." सकथितम्‌ । 
कविजनसञ्जातमदं कलयत सार द्ध मिदम्‌ । १०६ ॥ 

यथा- 
ससि हरिरायाति यदा विरचितकम्पेन हदा । 
न किमपि वक्त कलये कथमपि दृष्टे वलये । १०७ ॥ 
पचा प~ 
प्रणमत सर्वाधहरं दितिसुतगर्वापिहरम्‌ । 
सुरपतितर्वाहूगण विलसदखवविरणम्‌ ॥ १०८ ॥ 


ति पार्त ५२. 


पदमेव सारद्धिकेतति पिद्धु्े+ नामान्तरेणोक्तम्‌ । 
3 

१. क. युगकः। 

#{िप्यतो--र प्राष्तवगनम्‌-परिर २, पय 
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यथा- 


यधा- 


यय्ा- 


यथया- 
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५३२. श्रय पाहन्तम्‌ 
यस्यादिवं मगणकृतश्चान्तो हस्तेन विरचित. । 
मध्ये भो यस्य विलसित. तत्‌ पाइन्त फणिभणितम्‌ ।। १०६ ॥ 


गोपालाना रचितसुख सम्पुणेन्दुभ्रतिममुखम्‌ । 
कालिन्दीकेलिषु ललित वन्दे गोपीजनवलितम्‌ ॥ ११० ॥ 
इति वाष्स्तम्‌ ५३ पाइन्ता इति प्द्धिले * । 
५४. श्रथ फमलम्‌ 
नगणयुगलमहित तदनु करविरचितम्‌ । 
फणिङृतमतिविमलं प्रभवति किल कमलम्‌ । १११॥ 


तरलनयनकमल रुचिरजलदविमलम्‌ । 
शुभदचरणकमल कलय हरिमपमलम्‌ ॥ ११२॥ 

इति कमलम्‌ ५४. 

५५ श्रय चिम्बस्‌ 
दिजवरनरेनरकर्णे प्रविरचितनन्दक्वणैः । 
फणिनुपतिनागवित्त कविसुखदविम्ववृत्तम्‌ !\ ११३ ॥ 


लुलितनलिनालसाक्ष शठ्ललितवाचिदक्ष । 

कलयसि सुरागिवक्न त्वमपि मयि जातभिक्ष ।॥। ११४ ॥ 
इति विम्तम्‌ ५५. 
५६. प्रथ तोमरम्‌ 

सगण मृदा त्वमवेहि जगणद्वय च विधेहि 1 

नवसल्लचया वणेविधारि कुरु तोमर सुखकारि ।। ११५॥ 


कमलेषु 'सलुलितालि वकूली[कत] वरमालि । 
ग्रवलोकये वनमालि वपुरेति* कि वनमालि 1 ११६॥। 


इति तोमरम्‌ ५६. 


१ * * चिह्वमघ्यग. पाठो नास्ति ध्रतौ। 


+ दिप्वणी--प्राक़ृतपैद्लम्‌-परि २ पद्य ८०1 
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५७. श्रय भुजगश्ञिन्युृता 
नगणयुगलसदिष्ट तदनु मगणनिदिष्टम्‌ । 
भुनगजिश्ुसृतावृत्त कलयत फणिना वित्तम्‌ ॥ ११७॥ 


यया- ग्रनुपमयमूनातीरे नवपवस (कमल ) लसन्नीरे । 
प्रणमत कदलीकू ञ्जे हरिमिह युद्नां पुञ्जे ॥ ११८॥ 
इति भ्रुजयश्चिश्ुसृता ५७. 
सृता इत्येव शम्भुप्रभृतिषु पाठ. 1 भृता इति श्राधुनिका. पठन्ति+ 
५८. श्रय मणिमच्यम्‌ 
प्रादिभकारं देहि ततः सोऽपि गणान्ते * नागमत. । 
मघ्यमकारो भाति यदा स्यान्मणिमघ्य नाम तदा ॥ ११६॥ 


यया- वल्लवना रीमानहरः पूरितवंडी रावपरः । 
गोकुलनेता गोपुचरः पातु हरिस्त्वां गोपवर ॥ १२० ॥ 
इति मणिनघ्यम्‌ ५८ 
९. भ्रव नुनद्धसद्चता 
सगणं विधेहि सद्धतं जगणं ततोऽपि संयुतम्‌ । 
रगण च नागसम्मता कथिता भूजद्धसद्धता ॥ १२१॥ 
यथा- मम दह्यते मनो मृं परिभावयाद्धकं कृशम्‌ । 
कथयामि यं तमानये धृत्तिमालि येन घारये ॥ १२२॥ 
इति मृजद्धसद्धता ५६. 
६०. श्रय सुललितम्‌ 
दहन-नमिह्‌ वितनु चरणमनु च सुतनु । 
फणिपतिनृपत्तिकृति कलय सुललितमिति ।। १२३ ॥ 
पया- कलितललितमुकुट निहतदितिजदयकट 1 
मम सुनखमनुकलय करयुगवृतवलय ।] १९४ ॥ 
ति गुलतितम्‌ ६०. 
श्रत प्रस्तारगत्था नवाक्षरस्य दादवायिकषल्न्वदात भेदेषु ५१२ 
सद्िता एकादणमेदा. प्रदधितताः, गेपन्नेदा उदह्नीयाः 1 ६ °“ 
हति नग्राक्तरं ठतम्‌ 1 


[यन्न्‌ 


ग्रास 


२. श. पशोन्ते। 
> {रष्पशो--१ इन्दामट्यमा ० व्द फतरिपा दरे 
% टष्दण)-- २ श्वर दिष्टाः प्राधमेदः पस्यमपरिधिध्टे पयानिच्वाः ) 
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श्रथ दश्ञाक्षरम्‌ 
तत्र प्रथमम्‌ - 


६१ गोपालः 
वह्वेस्सख्याका मा पादे यस्मि-च्वन्ते हारस्चैको युक्तो यस्मिन्‌ । 


नागाधीशप्रोक्त तद्‌ गोपाल पक्त्यर्णयु क्त मुद्यद्‌भूपालम्‌ ॥ १२५॥ 
य (- 


गो-गोपालाना वृन्दे सञ्चारी भूमौ दृप्यहैत्याना सहारी । 
यद्वेणुक्वाणेर्मोह्‌ सप्रापु गोप्य सोऽव्यान्‌ माय देवा नापु“ ॥ १२६॥ 
इति गोपालः ६१. 
६२. श्रय सयुतम्‌ 
सगण विधाय मनोहर जगणद्य च ततोऽपरम्‌ । 


गुरुसद्धत फणिजल्पित सखि । सयुत परिकल्पितम्‌ ।॥ १२७॥ 
यया- 


सखि गोपवेशविहारिण शिखिपिच्छचूडविधारिणम्‌ । 


मघुसुन्दराधरशालिन ननु कामये वनमालिनम्‌ ।॥ १२८ ॥ 
यया घा- 


त्रजनायिका हतकालिय कलयन्ति या मनसालि यम्‌ । 
सदय मया सह्‌ शालिन कूरु तासु त वनमालिनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इत्ति सथुतम्‌ ६२ 
सयुता इति स्वरीलिद्ध पिद्धले ।* 
६२३ श्रय चम्पकमाला 
ग्रादिमकारो यत्र कृत स्यात्‌ प्रेयसि परचान्‌ मोपि मत स्यात्‌ । 


ग्रन्तसकारो गेन यूत स्यात्‌ चम्पकमालावृत्तमिद स्यात्‌ ॥ १३०॥ 
यया- 


सर्वेमहु जाने हूदय ते कामिनि । किं कोपेन कृत ते । 
पड्जघातंर्लोचनपातंः कांमितमाप्त चेतसि तातं ॥। १३१ ॥ 

इति चम्पकमाला ६३. 
रुदमवतीति अन्यत्र । रू्पवतीति च क्वचित्‌ नामान्तरेण इयमेव ज्ञेया । 


६४ श्रय सारवती 
सत्नितयाचित सर्वपदा पण्डितमण्डलिजातमदा । 
गेन युता किल सारवती नागमता गणमारवत्ती । १३२॥ 


१. ख. पर्दवानापुः । 
*हिन्पणी--प्राकृतपेद्खलम्‌, परि० २, पद्य ६० । 
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यपा- 
साघवमासि हिमांडुकरं चिन्तय चेतसि तापकरम्‌ ¦ 
माधघवमानय जातरस चित्तमिद मम तस्य वराम्‌ । १३३ ॥ 
एति सारवती ६४ 
६५. प्रथ सुषमा 
ग्रादौ ज (त) गणः पर्चाद्‌ यगणः यस्यामनु पादं स्याद्‌ भगणः । 


हारः केथितश्चान्ते महिता सेयं सुषमा नागप्रथिता" 11 १२४ ॥ 
यया- 


गोपीजनचित्ते संवलितं वृन्दावनकुञ्जे सललितम्‌ । 
वन्दे यमुनातीरे तरल कप्ादिकदेत्यानां गरलम्‌ ॥ १३५ ॥ 
इति सुषमा ६५. 
६६. श्रय श्रमृतगति; 


नगण-नरेन्द्र-नविहिता तदनु च चामरमहिता । 


प्रमृतगति. कविकथिता फणिभणितोदधिमयितता ॥ १३६ ॥ 
पया- 


सखि मनसो मम हरणं हरिमुरलोकृत करणम्‌ । 
भव मम जीवित्तनरणं किमु कलये निजमरणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
इति श्रमृततगति. ६६. 
६७. धरय मत्ता 
श्रादौ कुर्यान्‌ मगणमुयुक्तं ज्ञ यं पदचाद्‌ मगणसुवित्तम्‌ । 
ग्रन्ते हस्तं कुर युतहार मत्तावृत्त कविजनसारम्‌ ॥ १३८ ॥ 
पचा- 
वृः्दारण्ये कुनुमितकूञ्जे गोपीवृन्दे. सह सुखपुञ्जे । 
रासामक्त जलयरनीलं णोप वन्दे भूवि कतसीसम्‌ ।। ५३६ ॥ 
ति मत्ता ६८७ 
६८. श्रय त्वरितगति 
गण्रत्ता जगणवृता नगणदहिता गुखनदिता । 
तिदह फपिर्भणत्ति यदा त्वरितगेतिमवति तदा 1 १४०1 





[व क 


१. श द्रहिका | २. छ. दत 
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यथा- 
सरसमतियेदुनृपति परमततिस्त्वरितगति । 


क्षपितमद कलितगद सकलतरिजंयति हरि. ॥ १४१ ॥ 
यधा वा- 


क्लितिविजिति स्थितिविहति-त्र॑तरतय परगतयः । 
उरु रुरुधुगू रु दुधुवु-यु धि करव स्वमरिकूलम्‌ ।॥ १४२ ॥ 
इति दण्डिनी *१ 
त्ति त्वरित्तगत्ति ईदष 
६६. 'श्रय मनोरमम्‌ 
नगणपक्षिराजराजित कुरु मनोरम समभाजितम्‌ । 
जगणकूण्डलप्रकारित फणिप-पिद्धलेन भाषितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
पथा- 
कलय भाव नन्दनन्दन सकललोकचित्तचन्दनम्‌ । 
दितिज-देव राजवन्दन कठिनपूतनानिकन्दनम्‌ ।। १४४ ॥ 
इति मनोरमम्‌ ६६ 


स्वीलिद्ध मिदमन्यत्नर*° | श्रन्रापि न तेन काचित्‌ क्षति.) 
७०. श्रथ ललितयतिः 
दहुनन मिह कलयत तदनु शरमपि कुरुत । 


वदति फणिनुपतिरित्ति पठत ललिततगतिमिति ।। १४५ ॥ 
पया- 


ललितललिततरगति हरिरिह समूपसरति । 
तव सविधमयि सुदति ! सफलय निजजनुरति ॥ १४६ ॥ 
हति ललितगत्तिः ७०. 

ग्रत प्रस्तारगत्या दराक्षरस्य चतुविशत्यधिक सहस्र १०२४ भेदा भवन्ति 

तेषु कियन्तो भेदा लक्षिता", शेषभेदा [स्तु सुधौभिरूह्याः|* ।*‡ 
हति दशान्तरं वत्तम्‌ । 

१ ख प्रस्तायं लक्षणीया । 
टिप्पणी--१ कान्यादशं तुतोय परिच्छेद पद्य ८५ 
# टिप्पणी --२ दोमजरी द्वि° स्त० का० ३४ 
ैदिप्पणो --३ प्रन्यान्तरेबुपलव्वा दोषमेदा पञ्वमपरिशिष्टे द्रष्टव्या. ॥ 
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ग्रथ एकादश्चाश्नरम्‌ 
तत्र- 
७१. मालती 
यस्या. पादे हारा श्रं संख्याता, 
स्वे वर्णास्तद्रद्‌ यस्यां विख्याता; । 
सर्वेषा नागाना भूपेनोक्ता सा, 


मालत्युक्तय लोकानां पुणशिा ॥ १४७ ॥ 
यया- 


सिन्धूनां पृष्ठा * यत्पृष्ठे लीयन्ते, 
दंत्यात्‌ सवे वेदा येनादीयन्ते । 
यत्पुच्छोच्छालैदवेन्द्रा धूणेन्ते, 
घमं सोऽव्यान्मायामीनस्तु्े ते ।। १४८ ॥ 
हति मालती ७१. 
७२. श्रय बन्धुः 
भवत्रितय-प्रविकारितव्णैः, 
शेपविभूषितभासुरकणं : । 
पण्डितचेतसि राजति वन्धु, 


पिद्धलनागकृतो गुणसिन्धु ॥। १४६ ॥ 
पया- ति 
रवामललोलगजालिसदुक्ष- 


द्चण्डसमी रणकस्पितवृक्ष । 
वारिघरनम्तर्भल््जितनोडः, 
भूततिवृष्टिक्ृेतावनिपीड ॥ १५० ॥ 
श्ति बन्धु. ७२ 
इदमेवान्यव्र दोधकमिति नामान्तरेणोक्त, विद्धे तु उट्रवधिकान्तनवृत 
सक्षणान्तरमादाय रूपभेद इति न कञ्चिद्‌ विदोप. फलतत इति समञ्जन्‌ । 
७३. श्रय सुमुखी 
फुर चरणे प्रवमं नगणं, 
तदनु च पक्लमितं चगणम्‌ 1 


भ भ ५ ~ ~ग न्म 


१, श. प्रष्टा); 
+िष्पलौ-- १, दटनपैमदम्‌ पिर २, पय १०८० 
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लघुमथ ग च जन सुमुखी, 


भवति" यत किल सा सुमुखी ।॥ १५१ ॥ 
यथा- 


तरुणविधूपमित वदन, 
मम हृदये कुरते मदनम्‌ । 
इति कथयर्चरणौ नमते, 
हरिरनुधेहि दश्च वनिते ॥। १५२ ॥ 
इति सुमुखी ७३. 
७४ श्रय श्ालिनी 
कृत्वा पादे नूपूरौ हारयुग्म, 
धृत्वा वीणामङ्धितां चामरेण । 
पृष्पप्रोतं चापि कर्णं दधाना, 
नागग्रोक्ता शालिनीय विभाति ।। १५३ ॥ 


चन्द्राकौ ते रामभ्कीत्तिप्रतापौ, 
चित्र शत्रक्षोणिपालापकीत्तिम्‌ । 
भासागाठष्वान्तमध्वसयन्तौ, 


त्रैलोक्यस्य श्वेतता सन्दधाते ।॥ १५४ ॥ 
यतिरप्यत्र वेदलोकंञ्ञेया । 


यया- 


इति शालिनी ७४. 
७५. श्रय षातोर्मो 
पूर्वं पादे मगणेन प्रयुक्ता, 
या व पङ्चाद्‌ भगणेनाथ युक्ता । 
वातोर्मीय तगणान्तस्थकर्णा, 


वेदर्लोकि. स यती रुद्रवर्णा। १५५ ॥ 


यथा- 
मायामीनोऽवतु लोक समस्त, 


लीलागत्या क्षुभिताम्भोधिमध्य । 
धात्रे दास्यन्नयन वेदरूप, 
य ॒कल्पान्धौ जगृहे तिर्यगाख्याम्‌ ॥ १५६ ॥ 
इति षातो्मी ७५. 


१. ख. भवत श्रत । २. ख भनते। ३. ख.वागि। ख. मीन। ५. घल 
विष्वस्यापि । 
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७९ ग्यानयोस्पजातिः 


चेद्‌ वातोर्मोचरणानां वदि स्यात्‌, 
पाठ. साद्धं जालिनौवृत्तपादंः। 
इन्द्र्रोक्ताः सम्भवन्तीह भेदा- 
स्तेषां नामान्युपजातौति विद्धि । १५७ ॥ 
यपया- 


गोपं वन्ठे गोपिकाचित्तचौरं, 
हास्यज्योत्स्नालुव्हूुप्यच्चकोरम्‌ । 
लब्दायन्तं " वेनुसघे धुनानं, 
वक्त्र वंशरीमधरे सन्दवानम्‌ 1 १५८५ ॥ 
इति क्ालिनौ-वातोम्युं पजातिः ७६ 
ग्रनयोरेकव पञ्चमाक्षरगुदत्वादपरव् च पञ्चमलघृत्वात्‌ श्रत्पो मेद इति 
चतुदंगोपजातिभेदा. पदेन पदाभ्यां पदश्च परस्परं योजनात्‌ प्रस्तारस्वनया 


जायन्त इत्युपदे्ञ. । 
७७. श्रय दमनकम्‌ 


दहूनमितनगणरचितं, 
तदनु कुर्‌ लघुगररयुतम्‌ । 
फणिवरन रपतिम थित, 
दमनकेमिदमिति कथितम्‌ ।! १५६ 1 





१. ख. गक्षन्तं । 
*टिष्पणी--१ छन्दसोऽन्य चतुर्ददामेदानां नामललणोदग्हूतयो ब्रन्थकृताप्यनुल्मिसिता, 
चान्यत्र ग्रन्येयुं मवन्ति समूपलव्वा.शरतदचाग्र प्रस्ताररीत्या चवुरदधरमेदानं 
लक्षणान्यधो निरूप्यन्ते-- 


[५ 
नर्व 


१, धा. घा. दका. वा वा. वा. दा 
२. सा. शा. दा. का. ६. छा वा. वा. 7. 
३. धा. श्य. का. वा १०. वा. शा क ता 
४ का का. शा. वा. ११ वा शा सखा 
भ. शा. का छा. या १२. वा. वा. £ 
९. 1. दा, चा शा १३. दा सा. सा- ॥ 
७.1 4 `. का ह्र दा, स द 


एम { 


+ + [ए { न नथ [नि श्द्ः ् 9, 
भद्‌ "दा षदा" हि मन्तन शनाका फमद्य पर 
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यया - 
हदि कलयत मधुमथन, 


गिरिकतजलनिधि मथनम्‌ । 
रचितसलिलनिधिशयनः, 
तरलकमलनिभनयनम्‌ ॥ १६० ॥ 
इति दमनकम्‌ ७७. 
७८. श्रय चण्डिका 
भ्रादिशेषरोभिहारभूषितौ, 
विभ्रती पयोधरावदूुषितौ । 
स्वणेराद्ख कुण्डलावभासिता, 


चण्डिकाऽहिभूषणस्य सम्मता ॥ १६१ ॥ 
यया- 


व्यालकालमालिकाविकारित, 
भालमासितानलप्रकाितम्‌ । 
रोलराजकन्यकासमभाजित, 
नौमि चारुचन्दरिकावि राजितम्‌ ।। १६२ 1 
इति चण्डिका । 
सेनिका इति श्रन्यत्र । क्वचिच्च श्रेणीति * रगण-जगण-रगण-लघु-गुरभिर्ना- 
मान्तर, फलतस्तु न करिचद्‌विशेष । किञ्च इयमेव चण्डिका यदि लघुगुरुक्रमेण 
क्रियते तदा सेनिका इत्यस्मन्मतम्‌ । प्रतएव भूषणकारोऽपि** हारद्खु विपरीता- 
भ्यां रूपनूपुराभ्या लघुगुरुभ्या क्रमशो मण्डिता चण्डिकामेव सेनिकामुदाजहार । 
तन्मतमवलम्ब्य वयमपि सलक्षणमुदाहराम । 
७६९. प्रय सेनिका 
शरेण कुण्डलेन च क्रमेण, 
महेश्-वणेसख्यया श्रमेण । 
समस्तपादपूरण विधेद्ि, 
फणिप्रयुक्त-सेनिकामवेहि 1 १६३ 1 


१ ख. रेणीति। 
#रिष्पणी--हारशद्भूकुण्डलेन मण्डिता या पयोधरेण वीणयाद्धता 1 
रूपनूपुरेख चापि दलंभा सेनिका मुजद्ध्‌ राजवल्लभा ॥ २१२ ॥ 
[वाणीमूपण द्वि° भ्र] 


८० | 


[0007 


पपा- 


यथा- 


पया- 
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सरोजसंस्तरादि सविधेहि, 
पिकालिवक्त्रमुद्रणं विधेहि 1 
मुरारिवद्यजीवमालि देहि, 
मृतामथान्यथा च मामवेहि ।। १६४ ॥। 
इति सेनिका ७६. 


८०* श्रय इन्द्रद्ज्ा 
हारय मेरुयुतं दधाना, 
पादे तथा नूपुरयुग्मक च। 
हस्त सुपुष्म वलयद्रय च, 
संधारयन्ती जयतीद्धवज्ा ।। १६५ ॥ 


श्रालोक्य वेदस्य सुरारिभीति, 
यो दैत्यदावं दय (दद) दादिदेवः१ । 
पाठीनदेह्‌ः कठिन बभार, 
मीन. स नो मद्धलमातनोतु ॥ १६६ ॥ 
इति इन्द्रवचरा ८०. 


८१. श्रय उपेनद्रवच्ा 
पयोधर कुण्डलयुग्मयुक्त, 
विधारयन्ती वरमेरुयुगमम्‌ । 
खहारपृप्प दधती सुकेणं- 
मुपेन्द्रवजखा रभकेन भाति।। १६७ ॥ 


पराम्बुधावामिपवत्नुवाय्‌ं *, 
विलोकित पूवंदरीगतस्य । 
महेन निदृस्य विभाति चिल्ला, 
सम पुरः सामिपरायुत्रिम्बम्‌* 1 १६८ ॥ 


प्ति उपेनपच्या. २. 


[वथ क 1 


॥) 


‰ ५ ति न. } 
१. ल, ददाद्रिमियः 1 २. प्य, पटाने! ३. चछ, विष्युः 4 ५ वगर 
प. प्र, पामिद्ुषदुदिप्यत्‌ । 


प० १६६ - १७२ ] 


यया- 


८२, श्रयानयोरुपजातय 


उपेन्द्रवज्राचरणेन युक्त, 


स्यादिन्द्रव्ाचरण यर्दव | 


नागप्रयुक्ताङ्च तदेव भेदा. 
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महे न्रसस्या उपजातय स्यु) १६६ ॥ 


मूखन्तवैणाक्षि । कठेरभानो , 


सोदुं'कर नालमिति ज्ुवाण । 


टेन पीतेन वनेषु राधा", 


चकार कृष्ण. परिघूतवाधाम्‌ || १७० ॥ 


इति उपजातिः ८२. 
भेदार्चतुदंरौतस्या क्रमतस्तु प्रद्िता । 


प्रस्ता स्वनिबन्धेषु पित्नाऽतिस्फुटस्तत. ।। १७१ ॥ 
विलोकनीर्या भेदास्ते नास्माभिस्समुदाहूता । 
कथितत्वाद्‌ विशेषेण प्रन्थविस्तरशङ्कया^† । १७२ ॥ 


१, ख राघा। 


#+रिप्पणी--१ ग्रन्थकृता वृत्तस्यास्य भेदाना लक्षणोदाहरणार्थं स्वपितृश्रीलक्ष्मीनाथभट्कृतो- 
दाहरणमञ्जरी द्रष्टव्येति ससूचित्तम्‌, किन्तु उदाहरणमञ्ज रीपुस्तकस्या- 
दयाप्यनुपलन्धत्वादत्रास्माभिः श्राकृतपेद्धला' २८१२२) प्रामलक्षणानि, छन्द - 


@ & ‰ ० ५ ७ छ 


सूत्र- (निणंयसागरसस्करण) 
समृद्धृतान्यध प्रदशितानि-- 


„ कीति. [उ इ. इ. इ| 


चारी [इ. उ. इ. इ | 
माला [उ उ.इ. इ| 


. शाला [इ इ. उ. इ | 


हसी [उ. इ उ इ.] 
माया [उ उ.उ इ 
जाया [इ. उ. उ. उ | 


१. कीति - 
(उ ) स मानसी मेरसखः पितृणा, 
(इ) कन्या कुलस्य स्थितये स्थित्तिन्न । 


१० 
4 
२१२ 


१३. 


२४ 


स्य श्रनन्तश्चमेकृतरिप्पणीत उदाहरणानि 


वाला [इ६.इ इ डउ| 


श्रा््रा [उ इ. इ उ| 
भद्रा [इ उ. इ उ| 
प्रेमा |उ उ.इ उ] 
रामा [इ इ. उ उ| 
त्र्द्ध [उ उ उ] 
वदि [इ उ,उ उ] 


वृत्तमोकतिक ~ द्ित्तीयखण्ड 


(इ) मेना मूनीनामपि माोननीया- 
(इ) मात्मानुरूपां विधिनोपयेमे ॥ 
[कुम।रसम्भव १।१८| 

२ घाणी- 
(इ) यः पूरयन्‌ की चकरन्ध्रमागान्‌, 
(उ ) दरीमूखोत्थेन समीरणेन । 
(इ.) उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां, 
(इ) तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ ॥ 

[कुमारसम्भव १।५८| 
३. साला- 
(उ.) कपोलकण्डूः करिभिविनेतु, 
(उ) विघट्विताना सरलद्रमाणाम्‌ । 
(इ. ) यत्र स्तुतक्षीरतया प्रसूत, 
(इ) सानूनि गन्ध सुरभीकरोति ।। 

[कुमारसम्भव १।६| 
४, क्षाला- 
(इ.) उद्र जयत्यडगुलिपाब्णिभागान्‌, 
(इ.) मागे दिलीभूतहिमेऽपि यत्र । 
(उ) न दुवंहश्रोरिपयोधरार्ता 
(इ.) भिन्दन्ति मन्दा गतिमक्ष्वमुख्यः ॥ 


[कुमारसम्भव १।११| 
५. हसी [विपरीताच्यानिकी | 


(उ) पद तुपारल्र.तिघौतरक्त, 
(४) यस्मित्तदष्टूत्रापि हतद्िषानाम्‌ 1 
(उ) विदन्ति मार्गं नखरनध्रमूक्तं- 


(ए) मूकताफनेः केसरिणा किराताः । 
{कुमारसम्भवं १।६| 

£ माया- 

(उ) प्रसीद विश्राम्यतु वीरचख, 

(उ) चरर्मदौ्यं कतमः सुसरिः। 

{उ} विभेनु मोपीटतवाहुयीयः, 

( द.) स्य्रीस्योऽपि कोपस्फुरिताघराम्यः ॥ 
[मारस्रम्मय २ €| 


७ उावा- 
(६) पतलशमेणाय छपे. प्रदत्त, 
{3.) स्यरूपरयोग्व मुरतप्रम दु । 
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^^~^~~-~---~~~~~-~. 


(उ ) मनोरम यौवनमृद्‌वहृन्त्या 
(उ ) गर्भोऽभवद्‌ भूधरराजपल्या ॥। 
[कमारसम्भव १,१६] 
८ बाला-- 
(इ) य सर्वंदैला परिकल्प्य वत्स, 
(दइ) मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
(इ) भास्वन्ति रत्नानि महौषधीरच, 
(उ) पूथूपदिष्टा दुदहूर्धरित्रीम्‌ ॥ 
[कुमारसम्भव १६२] 
€ श्राद्रा-- 
(उ ) दिवाकराद रक्षति यो गुहासु, 
(इ.) लीन दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
(इ.) क्षुद्रं पि नून शरण प्रपन्ने, 
(उ ) ममत्वमुच्चं शिरसां सतीव ॥ 
[कुमारसम्भव ११६] 
१०. भद्रा (प्रास्यानिकी)- 
{उ.} भ्रस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा, 
(उ ) हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
(इ) पूर्वापिरौ तोयनिधी वगाह्य, 
(उ ) स्थित पृथिच्या इव मानदण्ड ॥ 
[कूमारसम्भव १।१] 
११ भ्रमा- 
(उ) प्मनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य, 
(उ ) हिम न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
{३.} एको हि दोषो गुणसनिपाते, 
(उ) निमज्जतीन्दोः किरणेण्विवाद्धुः ॥ 
[कुमारसम्भव ११३ 
१२. रामा- 
(इ.) यरचाप्सरोविभ्रममण्डनाना, 
(इ ) सम्पादयित्री यिखरंविमति । 
(उ ) वलाहकच्छेदविभक्तरागा- 
(उ) मकालसन्घ्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ 
[कुमारसम्भव १।४] 


न ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





८३. ध्रव रयोद्धता 
स्वगंगद्ुवलयं रसाहितं, 
सुन्दरं करतलेन सद्धतम्‌ 1 
पुप्पहारमथ राविनूपुर, 
विभ्रती विजयते रथोद्धता ॥ १७३ ॥ 


पव्त- 
यामिनीमधिजगाम वामत , 
कामिनीकुलमनन्तसीरिणो(] 1 
नामनी. कथयदादु सगलत्‌- 
सामिनीवि सखि नन्दनन्दनम्‌ ॥। १७४ ॥ 
यया वा- 


गो पिके तव सुतोऽपि केवलो, 
मायिनामयि* ममापि नायकः । 
(नीतमेव नवनौतमेघय- 
, , त्येष य. कपटवेपनन्दन.'* ॥ १७५ ।) 
इति रथोद्धता ८३. 
८४. श्रव स्वागता 
दारभूपितक्रचाऽ्तनूवाण- 
्राजिता कुसुमकङ्धणहस्ता । 


^~++~-~ ~~~ ~~ 


[ [ष्‌ गी ऽन 1 
६. क पायिनामय। २. ख. (-'चोरयत्यनुदिनं गृहे गृहे, न तमेव नवनीतमपयत्‌ ‰ 
~ ४ =-= 





१३ च्टदि--- 

{उ} प्रसन्नदिव्पानुनिविक्तवात, 
(र्‌) दद्ध स्वनानन्तरपुष्पदृष्टि. । 
(उ) दरीरिणा स्वविरजद्भमाना, 


{उ} मुखाय तज्जन्मदिन वनूव ॥ 
[दुमारसंस्मव १।२ २] 


|; ४) बृष्टि सः 
{द} वच्राद्ुकारपविमज्जिनाना, 
{इ} यदुच्छया पिदृगरद्रनानाम्‌ 1 


(2 ) दमीगृह्ाग्थिनस्विविम्बा- 
{उ.} न्विरन्सरिप्यो मन्दा मर्व्ति पा 
[इुमागमम्मय १११५] 
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नूपुरेण च विराजितपादा, 
स्वागता भवति चेत्‌ किमिहाऽन्यत्‌ 1! १७६ ॥ 
धया 
वल्लवीनयनपङ्खजभानुः, 
दानवेन्द्रकूलदावकृशानुः । 
राधिकावदनचन्द्रचकोर, 
सकेटादवतु नन्दकिशोरः 1} १७७ ॥ 


एति स्वागता#१ छ 
८१५, श्रय चरमरविलसिता 


पूवं मः स्यात्‌ तदनु च भगण, 

परचाद्‌ यस्मिन्‌ प्रकटितनगण. । 
श्रन्ते लोग केविजनसहिता, 

सेय प्रोक्ता भ्रमरविलसिता 1! १७८ ॥ 

यथा- 
स्वान्ते चिन्ता परिहर वनिते, 
नन्दादेशात्‌ सपदि सुललिते 1 

श्रागन्तास्मिन्‌ हरिरिह न चिरं, 

कूञ्जे शय्या सफलय सुचिरम्‌ । १७९ ॥ 


हति च्रमरविलसिता ८५ 





१ टिप्पणी-- १ रथोदता-स्वागतोपजातिवृच्तस्यास्य प्रन्थेऽसि्मेल्लक्षणोदाहरणान्यनुल्लिखितानि, 
नेव च ग्रन्थान्तरेषु समूपलब्धानि, प्रत्नोऽत्र चतुर्दशमेदाना प्रस्तारगत्या निम्न- 
लक्षणान्येव समुद्ध्रियन्तेऽस्मामि.-- 


१. रक्वा. स्वा, स्वा, ८.स्वा स्वा स्वां र. 
२. स्वा र. स्वा, स्वा ६. र. स्वा, स्वा. र. 
६, र. र. स्वा. स्वा, १० स्वा, इ. स्वा. र 
४ स्वास्वा र स्वा, ११ र. र स्वा. र,+ 
५ र स्वा. र. स्वा, १२ स्वा स्वा र, र, 
६ र. र र स्वा. १३. र. स्वा, र. र. 
७. स्वा र र इ १४. स्वा. =. र 


श्रत्र "र" कारेण रथोद्धता स्वा "शब्देन स्वागतेति च सबोष्वा । 


पया- 


यपयपा- 
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८६ श्रय प्रनुकूला 
नूपूरमुच्चेः कलितसुरावं, 
पुष्पसृहारं सरससुवक्रम्‌ । 
रूपवि राजत्‌सवलयहस्तंः 
स्यादनुक्रूला यदि किमिहाऽन्यत्‌ ।॥ १८० ॥ 


गोकु लनारीवलयविहारी, 
गोधनचारी दितिसुतहारी । 
नन्दक मारस्तनुजितमारः, 
पातु सहार. युरकुलसारः ॥ १८१ ॥ 
इति श्रनृक्ला ८६. 


८.१. श्रय मोटनकम्‌ 


वन्दे वलयद्वयसंवलितं, 
हस्तद्ितय कलयन्तममूम्‌ । 
गन्धो त्तमपृष्पयुहारयर, 
नागस्य सदा प्रियमोटनकम्‌ ।। १८२ ॥ 


कृष्ण कलये वनितावलये, 
नृत्ये सरसे ललिते सलये । 
दिव्ये. कुसुमे. कलित मुकुटे, 
स्तत्य मुनिभिर्वेलित लकुटे ।। १८३ ) 
इति मोटनकम्‌ ८७. 
८८, रवं सुरी 
विश्राणा वनयो सूवर्णचिती, 
संराजन्‌कयद्धुयोनमानी 1 
हाराभ्या लनितं वच दचाना- 
मायन्तं कुम्ते नकं ुकेयी ॥ १८४ 


नोरातं पये विनलानिनीरनां, 
मन्यस्य पदकाददनिनीनाम्‌ । 
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कूवेन्त वदनेन वंशराव, 
यस्तासा प्रकटीचकार भास? । १८५ ॥ 
इति सुकेशी ठठ 


८८. श्रय सुभद्रिका 


श्रतनुरचितबाणपञ्चक, 
कूसुमकलितहारसद्ध तम्‌ । 
कु चमनुदधती च नूपुरः 
मुदमिह तनुते सुभद्रिका! १८६ ॥ 
यथा- 


हदि कलयतु कोपि बालक , 
सुललितमुखलम्नितालक. ! 
्रलिविलसित्तपद्धजघधिय, 
परिकलयति य स मत्प्रियम्‌ ।॥ १८७ ॥ 
इति सुभद्रिका ८६. 


€ ० श्रथ बकुलम्‌ 
द्विजवरगणयुगलसमिति, 
तदनु नगणमपि भवति 1 
सुकविफणिपत्िविरचित्त- 


मनुकलयत बकुलमिति ॥ १८८ ॥ 
यया 


ग्रथय कमलनिचय मिहु, 
वकुःलशयनमनुरचय । 
कुर मणिहतततिमिरगृह- 
मिह हरिरुपस्षरत्ति सखि ! ॥ १८६ ॥ 
इति कूलम्‌ ६०. 
मरत्रापि प्रस्तारगत्या सद्रसख्याक्षरस्य भ्रष्टचत्वारिशदधिकं सहुखदय २०४८ 
भेदा भवन्ति । तत्र कियन्तोऽपि भेदा प्रोक्ताः, रोपभेदा, प्रस्ता सूचनीया इति? 1*\ 


इत्येकादशाक्तरम्‌ । 


१. ख भावम्‌ । २. पर्िष्टयं नास्तिक प्रतौ। 
*टिप्पणी--१ प्रन्थातरेषु समुपलम्यमाना दोपभेदाः पञ्चमपरिशिण्टे पयवेक्षणीय।. । 





तत्र- 


पया- 


पया. 


५ 


* (दिष्पश्ा -- 1 पर्त 
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ग्रथ हादशक्षरम्‌ 


६१. श्रापीडः 
यस्मिन्‌ वेदानां संख्याका मा ददयन्ते, 
पादे वर्णाः सूर्यः सम्मोक्ता जायन्ते । 
ग्रापीडाच्य दिव्यं वृत्त पेहि स्वान्ते, 
सम्प्रोक्त' नागानामीरोनंतत्कान्ते } ॥ १६० ॥ 


कूर्मो नित्यं मामन्यादत्यन्तं पीनः, 
यत्पृष्ठेऽद्भिः करिमिरिचत्कोणे सलीनः 1 
य॒ स्वेषां देवानां कार्याथं जात- 
स्व॑लोक्ये नानारत्नादता विख्यातः । १९१ ॥ 
इति श्रापीडः ९१. 


द्मयमेवान्यत्र विद्याधरः*१ । 
६२ श्रय भुजद्ध प्रयातम्‌ 
लघु. पू्वंमन्ते भवेद्‌ यत्र कणं, 
रवैः सख्यया यत्र चाऽऽमाति वणः। 


तकारत्रयं यत्र मध्ये सुयुक्तं, 
भूजद्ध प्रयात तदा भावि वृत्तम्‌ ॥ १६२ 1 


चलत्कुन्तल केलिलोलाकुलाक्ष, 
सदा वत्लवीलाचितं नन्दवालम्‌ 1 
कपोलोत्तत्तत्‌कुण्डलालद्करताऽऽस्य, 
विलोलामनसरगूृललामे नमामि 1 १६२३ ॥ 
एति नेजद्खुप्रमातम्‌ €२. 
६२. धप छक्मीपरम्‌ 
मानूनस्त्वामित्तरक्तरर्मासितं, 
वेदमस्यरन्तया पक्लिर्जिः णोमितम्‌ । 
सवनापाधिराजेन नमाथिनं, 
तद्धि नमीघरं मानें लोभिनम्‌ 1 १६४॥। 


तयम्‌, दिन २, पष ११२, (य दाीमतनणु द्र ८ + 


= 
= 


६ 


. 
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यपथया- 
वेणुनादेन समोहयन्‌ गोकुले, 
वल्लवीमानसं रासकेली व्यधात्‌ । 
य. सदा योगिभिवेन्दितस्त तदा १, 
गोपिकानायक गोकुलेन्छ भजे ॥ १६५ ॥ 
इति लक्ष्मीधरम्‌ ६३. 
इदमेवान्यतवर खग्विणी * इति नामान्तर लभते । 
६४ श्रय तोटकम्‌ 
यदि वं लधघुयुग्मगुरुक्रमत 
रविसम्मितवणे इह प्रमितः । 
प्रहिभुपत्तिना फणिना भणित, 
सखि तोटकवृत्तमिद गणितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
थथा- 
ग्रलिम।लितमालतिभिलं लित, 
ललितादिनितम्बवतीकलितम्‌ , 
कलितापहर कलवेणुकल, 
कलये नलिनामलपादतलम्‌ ।। १९७ ॥ 
इति तोटकम्‌ ६४ 
६५. श्रथ सारद्धकम्‌ 
जायेत हारहयेनाथ शद्भुन, 
यद्वै क्रमात्‌ सूर्यंसख्यात्तव्णेन । 
सारङ्धक तत्तु सारद्घनेत्रेण, 
सभाषित सवंनागाधिराजेन । १६८ ॥ 
पया 
श्रीनन्दसूनो कथ धृष्ट गोपाल, 
त गोपीषु घाष्टयः विधत्से महामाल । 
श्रास्थाय बालं सहाय सुखस्थस्य, 
मीतिरनं ते कसतो गोकुलस्य ॥ १६९ ॥ 
इति सारद्धकम्‌ ६५. 
१. ख. हदा । 


*रिप्पणी-- छन्दोमजञ्जरी, दि० स्त० का० ७१, एव वृत्तरत्नाकर द्वि° श्र 


६० | 


यचा- 


सपत्रा 


धरसा- 
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६६. श्रय मोव्तिकदाम 
पयोनिधिभरुपत्तिमन्त्र विधेहिः 
ख रांदुविराजितवणं मवेहि । 
फणीन्द्र विकासितयुन्दरनाम, 
हदा परिभावय मौक्तिकदाम ।। २०० ॥ 


स्ववाहुवलेन विनारितकस, 
कपोलविलोलललामवतंस । 
समस्तमूनीदवरमानसहसः, 
सदा जय भासितयादववड । २०१॥ 
इति सौकितिक्रदाम ६६. 


&७. श्रय मोदकम्‌ 


वेदविभावितभ परिभावय, 
भानुविभासितव्णेमिहानय । 
भामिनि ¦ पिद्धलनागसुभाषित- 
मोदकवृत्त मितीहु निभालय । २०२ ॥ 


नन्दकुमार विपारगुणाकर, 
गोपवयूमूखकजदिवाकर । 
मद्वचन हितमाद्यु निशामय, 
कुःञ्जगृह्‌ ननु याहि" निक्षामय । २०३॥ 
इति मोदकम्‌ ६७. 
६८. प्रय सुन्दरी 
कुःनुभल्परमेन समाहिता, 
नलल्तितनूपुररावविहारिणी । 
दुनयुगोपर्हििरवियाजिता, 
द्रति कस्यमनोन दहि नुन्दगी 11 २०८ 


(र {६ ध्व 
उन्रयर्यदिवाकरर्टर-, 
सेन्िनिवनृसवाद्रविययकम्‌ । 


२०५ - २१० | १. वुत्तनिरूपण - अकरण | ९१ 


सकलदिररचित विहूगारव , 
स रुतमतनुते विधिभिक्षुक. ।। २०५ ॥ 
यया वा, शवाणीभूषणे'* १- 
श्रसुलमा शरदिन्दुमुखीप्रिया, 
मनसि कामविचेष्टितमीदृशम्‌ । 
मलयमारुतचालितमालती- 
परिमलप्रसरो हतवासर ।॥! २०६ ॥ 


इति सुन्दरी €. 
६६. भ्र प्रमिताक्षरा 
सुसुगन्धपुष्पकृतहारकुचा ^, 
सरसेन शखरचितेन यथा । 


वलयेन रोभितकरा कुरुते, 
प्रमिताक्षरा रसिकचित्तमुदम्‌ ॥ २०७ ॥ 
यधा- 
हरपवेत इ (ए)व बभुगिरय, 
पतगास्तथा जगति हसनिभा. । 
यसूनापि देवतटिनीव वभौ, 
हिमभाससा जगति सवलिते । २०८ ॥ 


यथा वा, "भूषणे" 
ग्रभजद्‌ भयादिव नभो वसुधां, 


दधुरेकतामिव समेत्य दिद । 
प्रभवन्‌ महीपदयुगप्रमिता, 
तिमिरावलीकवलिते जगति ।॥ २०६ ॥ 
इति प्रमिताक्षरा ६३. 
१०० श्रय चनदवत्मं 
पक्षिराजमथन कुर्‌ चरणे, 
स विधेहि भगणं घुखकरणे । 
हस्तमते कुरु सिद्ध लकथित, 
चन्द्रवर्त्म कविभिहू दि मथितम्‌ ॥ २१० ॥ 


१ क, रुचा 


#टिप्पणी--१ वाणीभरूषरम्‌-द्वितीय श्रघ्याय, पद्य २५२ 
39 २ 31 ॐ २ ५ र 


(9 
4१ 
| 
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यसा 
देवकूलिनि मिलद्टनसलिले, 
दिव्यपृष्पकलिते धुरनमितें । 
चन्द्रगेखरजटावलिवलिते, 
देहि ग मम सदा भुवि ललिते। २११॥ 
यधा ता- 
चन्द्रवत्मं पिहितं घनतिमिरं- 
राजवत्मं रहितं जनगमनैः । 
इष्टवत्मं तदलडकुर सरसे, 
वूः ञ्जवत्मनि हरिस्तव कुतुकी ॥ २१२ ॥ 
इति छन्दो मञ्ज्यमिपि*१ । 
इति चन्द्रषत्मं १००. 
इत्ति प्रथमं शत्तकम्‌ 1 


१०१. श्रय द्रूतविलम्वितम्‌ 


कूर नकारमघो भगणं ततः, 
सरवनूपुरपुप्पगुरु कुरु । 
कलय शान्दमतो गुर रन्ततो, 
दुतविलम्वितवृत्तमिद सखि ! ॥ २१३ ॥ 
ग्रत्रापि समपादस्वयो. पादान्तलध्वो. वैकल्पिकं गुरुत्वम्‌ । 
यया-पकत "पण्डदचरिते' सहाकाष्यं कर्णोवर्गानिप्रत्तवे-- 
नृपु विलक्षणमस्य पून््रपु- 
स्सहजङ्गण्डलवमंनुमण्डितम्‌ । 
सकलनक्षणनक्षितमद्‌नूतः 
न घटते रवकारकुलोचितम्‌ ।।! २१४ ॥ 
ययापा, त्रय द्िदरोक्तो-- 
मिद्‌ रमानस्तमादुचिचल्ुप, 
म विदुरो निनदैरतिमीपरणंः। 
समफतवान तय मवर्णनः 
सदसि नूमिपनि समचोक्यतत्‌ ।1 २१५ ॥। 


५५५ ५ 
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म~ ५/८ ^ ५” ^ ^^ ^^ < 


यथा वा, छन्दोमञ्जर्याम्‌ °*+- 


तरणिजापुलिने नवपल्लवी- 
परिषदा सह केलिकुतुहलात्‌ । 
दुतविलम्बित्तचारुविहारिण, 
हरिमह हदयेन सदा वहे ।॥ २१६ ॥ 
इत्यादि रघूवंशमहाकान्यादिषु च सहस्रशो निदशंनानि । 
इति द्रुतधिलम्बितम्‌ १०१. 


१०२. श्रय वक्षस्यपिला 
पयोधर हारयुगेन सद्धत, 
कर तथा पष्पसुकद्खुणान्वितम्‌ । 
युरावयुक्त दधती च नूपुर, 
विभाति वशस्थविला सखे ! पुरः ।। २१७ ॥ 


षया- 
विलोलमौलि तरलावतसक, 
व्रजाद्धनामानसलोभकारकम्‌ । 
करस्थवश्च परिवीतबालकः, 
हरि भजे गोकुलगोपनायकम्‌ ॥ २१८ ॥ 


इति वश्षस्यविला १०२. 
नपुसकमिदमन्यत्र ^+ । वश्ञस्तनितमिति क्वचित्‌ । 


१०३. श्रथ इन््रवश्ना 


कणं सुरूप धृतकुण्डलद्रय, 
पुष्प सुमन्ध दधती च नूपुरम्‌ । 
वक्षोजसभूषितहा रशोभिनी, 
स्यादिनदधवया हृदि मोददायिनी ।॥ २१६ ॥ 
पथा- 
कूमं॑श (स)मव्यान्‌ मम य पयोनिधौ, 
पृष्ठे महापवंतघोरघषेणात्‌ । 


*दिष्णी--१ छन्दोमञ्जरी, द्वितीय स्तवक, कारिकाया ७४ उदाहरणम्‌ । 
२ "वदन्ति वरशस्थविलं जतौ जरौ" छन्दो मंजरी द्वि° स्त० का० ६६ 
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कद्रू ' विनोदेन सुखातिसश्चमान्‌ः 
निद्रा जगामालसमीलितेक्षणः ।। २२० ॥ 
सथा वताः- 
कम्पायमाना सखि ! सवंतो दिरा, 
जम्पा दधाना नवनीरदावलिः । 
कमस्पायित सविदधाति मानस, 
मां पाहि नन्दस्य सुतं समानय ॥ २२१ ॥ 
इति इन्द्रवंशा १०३. 
१०४. श्रथानयोरुपजातयः 


यदीन्द्रवदाचरणेन सद्धताः 
पादोऽपि वजस्थविलस्य जायते । 
भेदास्वदा स्यु. सुरराजसख्यकाः, 
नागोदितास्तेप्युपजातिसन्ञकाः । २२२।। 


इति वक्षस्यचिलेन््रवक्षोपजात्िः*१ । 


ग्रनयोरप्येकचर प्रथमाक्षर लघु, श्रपरत च प्रथमाक्षर गुरुरिति स्वल्पे 
च्वेतुदंरोपजातिभेदा. पूर्ववदेव प्रस्ताररचनया भवन्ति । तथा चात्र सर्वत्र स्वत्प- 
भेदाच्छन्दोभ्यामुपजातयो भेव-तीति उपदिश्यत इति दिक्‌ । 


१. ख. दुष्डपिनोदेन । २. घ. स्द्धत । 


#टिप्पणी- १ क. ख. प्रतौ वदस्यवितेन्द्रकंशोपजातेरुदाहरणा न विद्यते । 


*टिप्पणो--र्‌ ग्रन्वकारेए वणस्यविलेन्रवगोपजातिदं तस्य तुर्द्मेदा स्वीकृता, षर तद 


मदाना लक्षगएोदादहुरणादिभि प्रतिपादन नव द्रुतम्‌ । श्रतो$वास्मानिरन्यप्रन्पा 
धारेण तत्तन्नामनक्षणोदाह्‌ग णानि प्रस्तूयन्ते । 


१ वंरानिी [व.ष्-ष | = यामन्तिवा [४.६ 
२. र्कार्पानिणी [इ म, द. ए.] ६ भन्दा [नि £.६व] 
4 [य.च. षष] १०. तिधिरा ि.य.दट १ ) 
४८. पृष्टया (.ए.च. ¶.। ११. वैधाती पर कषय 
‰, उपसपा [व.्ट.य ए] १२. ग्द [८ # 
६. मौरी य. द. षट 1 १३. रमगा [द. १ ५ प 

(२. ३. 


= एोम्योनुरा [पप ८ भूदान 


् 
"| 
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वरासिकी- 


महाचमूनामधिपा समन्ततः, 
सन्य सदयः सुतरामूदायुत्राः । 
तस्थुविनस्रक्षितिपालसद्कुने, 
तस्याद्ध णाद्रारि वहि प्रकोष्ठके ॥ 
[कुमारसम्भव १५१६] 


रताह्यानिकी-- 


पद्म रनन्वीतवधूमूखदुतो, 

गता न हसै; श्रियमातपत्रजाम्‌ । 

दूरेऽभवन्‌ मोजवब्रलस्य गच्छत , 

शैलोपमातीतगजस्य निम्नगाः ॥ 
[रिदुपालवधम्‌ १२।६१] 


इन्टुमा-- 


चमूप्रभ्‌ मन्मथमदंनात्मजं, 
विजित्वरीभिविजयश्रियाश्चितम्‌ । 
श्रृत्वा सुराणा पृतनाभिरागत, 
चित्ते चिर चुष्युभिरे महासुराः ॥ 
[कुमारसम्भव १५।२] 


पुष्टिदा-- 


श्रुत्वेति वाच वियतो गरीयसी, 
क्रोधादह्धारपरो महासुर । 
प्रकम्पितादोेषजगत्वयोऽपि स- 
प्राकम्पतोच्चैदिवमस्यधाच्च स । 
[कुमारसम्भव १५।३६| 


उपमया [रामणीयकम्‌ ]-- 


नितान्तमृ्तुद्धतुरद्धहेषितं- 

रुहामदानद्धिपव्‌ दितं शतैः । 

चलदृष्वजस्यन्दननेमिनिःस्वने- 

कचाभून्निरुच्छवासमधाकुल नम । 
[कुमारसम्भव १४।४१| 


„ सौरभेयी-- 


सद्धेन वो गर्भतपस्विन शिगु 
वं राक एषोऽन्तमवाप्स्यति घ्रू.वम्‌ । 
श्रतस्करस्तस्फरसद्धतो सथो, 
तदधो निहन्मि प्रथम ततोप्यमूम्‌ । 
[कुम(रसम्मव १५।४२] 


[ ६५ 
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७. कश्ीलातुरा-- 


वं. निवार्यमाणंरभितोनुयायिभि- 
व्‌. ग्रहीतुकामेरिव त महम हुः । 
वं ग्रपाति गं रभिमौलि चाकुल- 
इ. भ विष्यदेतन्मरणोपदेजिमि. । 
[कुमारसम्भव १५।२६] 
८ घात्न्तिका- 
द्‌. ग्रम्याजतोऽम्यागततूणंतसंका- 
इ. न्निर्याणाहृस्तस्य पुरो दुधुक्षतः । 
इ. वर्गाद्गवां हृकृतिचारु निर्व॑ती- 
व. रम॑धोरेक्षत गोमतल्लिकाम्‌ । 
[कियुपालवध १२।४१| 
९. मभ्दहासा-- 
व. न जामदग्न्य. क्षयकालरात्रिकृत्‌, 
इ. स क्षत्रियाणां समराय वल्गति । 
द्‌ येन तरिलोकीसुभटेन तेन ते, 
व. कुतोऽवकाश. सह विग्रहु्रहं ¦ 


[कुमारसम्भव १५।३७] 
१०. क्षिशिरा-- 


द, साऽवनमून्मील्य विलोचने सकृत्‌, 
व, क्षण मृगेन्द्रं ण सुपुप्सुना पुनः । 
डु. सेन्यान्न यातः समयाऽपि चिव्ययं 
वं. कय मुराजम्मवमन्ययाऽयवा । 
[दियुपालवध १२।५२] 
११ वंघात्री- 
च, प्रयान्ति मन्द्रः(ग्वरै-) प्रदम भुजद्मा- 
य. ने मन्य्रमाच्यास्तु भवन्ति घातवः। 
स केचिच्च कल्चिज्य दश्नन्ति पन्नगा, 
व मदां च सर्वेः चं तुदन्ति घाठवः। 


[सनौन्दरानन्द | 


1) 1 
| ९, 


२. शद्ध चूट-- 
निम्नाः प्रददा" न्यतनामुपागमन्‌ः 
निम्नत्यू््जग्दि सवतदयदति॥ 
सुरद्रमाणा द्रा सुरे" दहा- 
र्गञन्द : चरिसः समोटृदाः गण 
[ङग्नस्यम्मप ६५२४) 


त 2 ५ ९4 
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१०५ श्रथ जलोद्धतगतिः 
ग्रवेहि जगण ततोऽपि सगण, 
विधेहि जगण पनद्व सगणम्‌ । 
फणीन्द्रकथिता जलोद्धतगति , 
चकास्ति हृदये कृतातिषुमतिः ॥ २२३ ॥ 


नवीननलिनोपमाननयन, 

पयोदरुचिरं पयोधिशयनम्‌ । 
नमामि कमलासुसेवितहरि, 

सदा निजहूदा भवाम्बुधितरिम्‌ ॥ २२४ ॥ 

इत्ति जलोद्धतगतिः १०५ 
१०६ श्रय वदवदेवी 

कर्णा जायन्ते यत्र पूरवे नियुक्ता, 

चह्वेस्सख्याकाः ययेन प्रयुक्ता । 
बाणा्णेरिच्ा वाजिभिश्चापि भिन्ना, 

नगेनोक्ता सा वैश्वदेवी विभाति ॥ २२५ ॥ 


वन्दे गोविन्द वारिघौ राजमान, 
श्रीलक्ष्मीकान्त नागतल्पे इायानम्‌ । 
ग्रत्यन्त पीत वस्त्रयुग्म दधान, 


पावें तिष्ठत्या पद्मया सेव्यमानम्‌ ॥ २२६ ॥ 
इति वेक्वदेवी १०६. 


१३ रमणा-- 

वें वली वलारातिवलाऽतिश्चातन, 

द्‌ दिग्दन्तिनादद्रवनाशनस्वनम्‌ । 

व महीघराम्भोधिनवारितक्रम, 

वं ययौ रथ घोरमथाधिरुह्य स. ॥ 
[कुमारसम्भव १५।८। 

१४ कमारी- 

इ कित्नथरेव्योमचरा महासुराः, 

च स्मरारिसूनुम्रतिपक्षवततिन । 

व, मदीयबाणत्रणकेदना हि सा- 

व ऽधुना कथ विस्मृत्तिगोचरीकृता । 


[ङमारसम्भव १५ ४८०] 


॥। 


€< | 


~~~ "+~ ~ ~~~ 
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१०७ गश्रय मन्दाकिनी 


इह्‌ यदि नगणद्यं जायते, 
तदनु च रगणद्टयं दीयते । 
फणिपमूखसुमेरुमन्दाकिनी, 
प्रभवत्ति हि तदेव मन्दाकिनी ॥ २२७ ॥ 
पया- 
सखि ! मम पुरतो मुरारेः कथां, 
कुरुन कुरु तेथा वृथाऽ्त्यां कथाम्‌ । 
दि मधुरिपुरेति वृन्दावन, 
कलय मम तदां रारीरावनम्‌ ।। २२८॥ 


इति मन्दाफिनी १९८७ 


क्वचिदियमेव प्रभेति+* नामान्तरं लभते । "सह दरधि निज तथा कामु क्रम्‌, 
इत्यादि किरते*> । यथा वा-श्रतिसुरभिरभाजि पुप्पश्चिया' इति माघेऽपि 1 “° 


१०८ श्रय कुसुमविचित्रा 


चिरचय विप्रं तदनु च कर्णं, 

पुनरपि तद्वत्‌ कुरु रविवर्णम्‌ । 
श्ुतिमितपादे विमलचरिता, 

परमपविव्ा कुमुमविचित्रा ॥ २२६ 1 


~~ "~~~ ~~~ न 


#टिष्पशो-{१ दच्चतरत्नाफरः भ्र ३, का० ६५. 
“टिप्पणी-रे महु प्रयि निजम्तया कामके 

वपुरतनु तयैव नंवर्मितम्‌ । 

निदधिनमपि त्यव पदपश्चङि, 

दरपमगतिग्पाययौ विरमयम्‌ ॥ 

[गिरता्जुनोयम्‌ प° १८, १० १६] 

गिप्पलो-> दनिनुरप्नरमाङ्ि पृत्पश्िया- 

सन्नुनरमयेय कनानफ" 1 

सर्ववर्णाः स्यते न्दिग्प- 

ननु गनत दमन्कायेवुः ॥ 


दनय ० ६, पर ६५] 
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यया- 
भययुतचित्तो विगतविलम्ब, 
कथमपि यातो ह॒रितकदम्बम्‌ । 
तरणिसूतायास्तटभुवि कृष्णः, 
स॒ जयति गोपीवसनसतृष्णः ॥ २३० ॥ 


इति कुसुमविचित्रा १०८. 
१०९ श्रय तामरसम्‌ 


सरसयुरूपसुगन्धसगोभ, 
कु चयुगसद्धमसवृत लोभम्‌ । 
रसयुतहारयुगाहितमुक्त , 


कलयत तामरस वरवृत्तम्‌ । २२१॥ 
पया - 


विलसति मालतिपृष्पविकास , 
न हि हरिदशंनतो वनवासः । 
ससि ! नवकेतकरिकण्टककषे , 
वनकलितोनुतनूरुहहषे । २३२ ॥ 
एति तामरसम्‌ १०६ 
११० श्रय मालती 
कलय नकारमतोपि नायकौ, 
तदनु विघारय पक्षिणा पतिम्‌ । 
फणिपतिपिद्ध लनागभाषिता, 
केविहूदि राजति मालती मता ॥ २३३ ॥ 


यथधा- 
कलयति? चेतसि नन्ददारक, 


सकलवधूजनवित्त "हारकम्‌ । 
निक्िलविमोहकवेणुघारक, 
दितिसुतसद्धविनादाकारकम्‌ 1 २३४ ॥ 


हति मालती ११० 


._-------------------- 


१ ष संभृतम्‌) २ कलयत! ३ ख चीरहारकम्‌) 
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ए 





० व भ ५ म 


कुत्रचिद्‌ इयमेव यमुना इति नामान्तर लभते । श्रयि विजहीहि दृढोपगूहनम्‌' 
इत्युदाहुरणान्तरं भारविस्थिरम्‌** 1 
१११. भ्रय मणिनाला 
भ्रादौ चिदवाना हारौ वरमेरू, 
युक्ता रववद्भ्या सन्नूपुरकाम्याम्‌ । 
कणे रसपृष्पोदयत्कुण्डलयुगा, 
छित्वा रसयुक्त वेर्णेमंणिमाला ॥ २३५ ॥ 


यया- 
गौ रीकृतदेह व्यालावलिमालं, 
नत्ये विधुनानं कृत्ति पूरकालम्‌ । 
लोलानलकालेः' संभूषितभाल, 
कार्मः शरण त्व संप्राप्य शिवालम्‌ ।। २३६ ॥ 
इति मणिमाला १११. 
११२. प्रय जलघरमाला 
यस्यामादौ पदचिस्तौ वा कर्णा, 
पक््रोक्ता दिनकरसंख्यावर्णा । 
मध्ये विग्र जलनिधिरैलंदिखन्ना, 
नागगप्रोक्ता जलघरमाला भिन्ना) २३७ ॥ 
पतथ 
मीत: पुष्पेरभिनवशय्यां कृत्वा, 
ताम्यच्चित्ता मलयजमूति धृत्वा । 
वक्षस्पीठे तव सुचिर च्यायन्ती, 
तिष्टत्येपा शल्विविदोपं परघ्यन्ती ।। २३८ ॥ 
एति जयखघरमाता १६१२. 
१. न. पीत ) 


भदिष्वपमो---१, शपि विरुदुद्धि दृटोपरृहुन 
व्यड नयन फमीरः  यन्लमम्‌ । 
चश्ग्णकसेदुमम एप पर्वत्त, 
सरननु 1 गद्रदरदन्ति कुश्टूटाः ॥1 
द्द वरर मोौनवप्रममं दन्सोपस्यगोषफ तु ज्म ; 


#, 1 1 क क 
दृत म् सु सन -व्िम्प्यं । कमन्य प्प्‌ ॥ 
॥ ॥ र णो 
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११३. श्रथ प्रियवदा 


तुसुमसद्धतप्तकरा रसाहिता, 

विमलगन्धकुचहारभूषिता । 
सरुतनूपुरयुशोसिता सदा, 

जयति चेतसि सखे ! प्रियवदा ।! २३६ 1 

धषधा- 

न्रजवघरूजन मनो विमोहन, 

सरसकेलिषु कलानिकेतनम्‌ । 
सरसचन्दनविलेपचचित, 

कलय चेतसि हरि सदाचितम्‌ ।। २४० ॥ 


हति प्रियषदा १९१३. 
११४ धथ ललिता 


हारदयाचितकु चेन भूषिता, 
हस्तस्थितोज्ज्वलयुपुष्पकद्धणा 1 
पादे विरावयुतनूपूराञ्चिता, 
चित्ते चकास्ति ललिता विलासिनी ॥ २४१ ॥ 
यथघा- 
गोपीषु केलिरससक्तचेतस, 
सूर्यात्मिजा विलुलितातिवेतसम्‌ । 
चित्तावमोहूक रवेणुधारक, 
वन्दे सदा ललितनन्ददारकम्‌ ।। २४२ ॥ 
एति ललिता ११४. 
इयमेव श्रन्यत्र सुललिता इति गणसेदेन उक्तम्‌ । प्रतएव नतोभो जरौ 
सुललिता श्रुतौ यति ।' इति वृत्तसारे सयति लक्षण लक्षितमिति । 
११५. श्रय लक्लितम्‌ 
धेहि भकार तदनु च तगण, 
घारयन वा तदनु च सगणम्‌ । 


बाणविराम फणिपतिकलित, 
चेतसि वृत्त कलयत ललितम्‌ । २४३ ॥ 
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चेतसि कृष्णं कलयति ललितं, 

गोकूुलगोपीजनहूदि वलितम्‌ । 
वादितवश्ं तरलितमुकुट, 

कारितरासं विनिहतश्कटम्‌ ।। २४४ ॥ 


इति ललितम्‌ ११५. 
इदमेव श्रन्यच्र ललना^† इत्युक्तम्‌ । 
११६९ श्रय कामदत्ता 
दिजवर-सगणौ विधेहि तूर्णं, 
जगणमथ ततोऽपि देहि कर्णम्‌ । 
सरससुकविपिद्धलेन वित्ता, 


लसति कविमुखेषु कामदत्तां । २४५ ॥ 
पमपा- 


कलपरिमलचञ्चलालिमालं, 
सुललितदलमालतीविदालम्‌ । 
वनभिदमलिसलुलद्रसाल, 
हरिमिह हि विना सुखाय नालम्‌ । २४६ ॥ 
इति कामदा ११६. 
११७. श्रय वसतन्तचत्वरम्‌ 
यदा लघुगं रु. क्रमेण भासते, 
खरांयुव्णकेन चेद्‌ विकासते । 
फणीन्द्रनागभापित मुसत्वर, 
विधेहि मानसे वसन्तेचत्वरम्‌ 11 २४५७ ॥ 
पपा- 
मुदा बिलोनमौलिगोपनायकः, 
हृदा सदव चित्तमोददायकम्‌ 
यदा चिमावयिध्यमि त्वमायुं रै, 
तदा नुस निमच्जितास्ति* नानुरे ॥ २४५८ ॥ 
नि वनन्तखस्वदम्‌ ११४५. 





क = ~ ~ न 


१.४. श पुतद्फ; २ स. तिमर श्यति अनामुर्‌ } 


ष 


ग्शित्प्थो-- 1 पएददत दिन्दु^ {३५ 
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१२८. श्रय प्रमुदितवदना 


सरसकविजनाहिता भाविता, 
भवतति सुकविपिद्धलेनोदिता । 
सकलरसिकचित्तहूया तदा, 
प्रमुदितवदनातुनौ रौ यदा 1 २४९ ॥ 
सय।- 
कलय सखि । विराजि वृन्दावन, 
सहचरि । कुरु मे शरीरावनम्‌ । 
यदि कथमपि मानसे भावयेः, 
यदुवूलतिलक तदेवानये ॥ २५० ॥ 
इति प्रमुदितवदना ११८. 
इयमेव अन्यत्र प्रभा +१। 


११६. पयं नवमालिनी 


सखि । नवमालिनी रसविरामा, 
ननु कलयाचि पूरवयतियुक्ताम्‌ । 
नजभयकारभा वितपदाठया, 


फणिपत्तिनागपिद्खलविभक्ताम्‌ । २५१ ॥ 
धपया- 
इह कलयालि 1 नन्दसुतवालः, 


नवघनकान्तिनिजिततमालम्‌ । 
सरसविलासरासकृतमालः 
मुनिवरयोगिमानसमरालम्‌ ।। २५२ ॥ 


ति नवमालिनी ११६ 
१२० श्रय तरखनयपनम्‌ 
जलधि-नगणमसिह रचयत, 
रविमित लधुमिह्‌ कलयत । 
सुकविफणिपत्तिरिति वदति, 
तरलनयनमिति हि भवति ॥ २५३ ॥ 





*टिप्पणो--१ टारत्नाकरःश्र° ३ का० ६५ 
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नीमि 


तव कुसुमनिभहसितमयि, 
गततनुमनुकलयति मयि । 
इति हि सखि ! हरिरनुवदति, 
परिकलय दृशमयि सुदति { ॥ २५४ ॥ 


इत्ति तरलनयनम्‌ १२०. 


"प्रत्र प्रस्तारगत्या द्वादगाक्षरस्य षण्णवत्यधिकं सहस्रचतुष्टय ४०६६ भेदा 
मवन्ति, तेपु कियन्तः प्रदगिताः ेषभेदाः, सुधीभिः प्रस्तायं सूचनीया इति! ।'* ° 


इति द्वाद्ाप्तरम्‌। 


श्रथ चयोदशाक्षरम्‌ 


तत्र 
१२१. धाराह्‌ 
यस्मिन्‌ पादे दृश्यन्ते सयुक्ता. षट्कर्ण , 
सूर्याणामेकेनाग्राणां संख्याका वर्णा । 
कणेस्यान्ते यरिमन्‌ संप्रोक्तरचैको हार, 
सोऽयं नागोक्तो वाराहो वृत्तानां सारः ॥ २५५ ॥ 
पवा- 


केत्पान्तप्रोद्यद्वारा राशौ द्व्या मग्न, 
यः क्षोणीपृष्ठ देष्टाग्रे कृत्वा सलग्नम्‌ । 
हृत्या दत्य दुप्यन्त स्सिन्यो मंच्यादानात्‌, 
कुर्यान्‌ काल. सोऽयं स्वेषां रक्षा वेगात्‌ ॥ २५६ ॥ 
एति धाराह्‌ १२६१. 
१२२. श्रय नपा 
हासौ दत्वा न्वर्णेमुमेर्दययुक्ती, 
प्रत्येनः टुम्नौ वलयान्यामपि सौ । 
निध्याचित्नम्थन्य दघाना^वरव्फे 


माया नक्या हदवे गपजति नूत ॥ २५४८॥ 


ट ५ दन म ४ 
१, श, प्रय *-' चद्िनदप नपृ ॥ २. ण त्रितः | ३, ह एष्या द अवरम्‌ 
ष. त स्प) 


॥, (न = 110 | {। [8 ज्ञ ~ 2 इ (र) 
{रद (3 [1 45101 (८६ श (0.101.111. न्ट पः ॥ 
| 
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एतस्या एवान्यत्र श्रूति. नवयतिसहित मगण- तगण - यगण-सगण- 
गुरख्युत मत्तमयूरमिति गणान्तरेण नामान्तरमुक्तम्‌ । तथा च छनन्दोमञ्जर्याम्‌ 
[द्वितीयस्तबके का ९७] वेदं रन्ध्रम्तौः यसगा मत्तमयूरम्‌ ।' इति लक्षणात्‌ । 
यया- 
वन्दे गोप गोपवधुभि. कृतरास, 
हस्ते वश रावि दधान वरहासम्‌ । 
नव्ये कुञ्जे सविदधान नवकेलि, 
लोलाक्ष राघामुखपद्याकरहेलिम्‌ ॥ २५८ ॥ 


इति भाया १२२ 
यथावा, 


ग्रस्मदवृद्धप्रपितामहश्चीरामचन्द्रभटुविरचित ष्णकुतुहले महाकाव्ये 
रासवणेनप्रस्तवे-- 


रासक्रीडासक्तवचस्कायमनस्का , 

सस्का रातिप्रापितनाटयादिविरेषा । 
वृन्दारण्यं तालतलोद्‌घट नवाचा- 

मत्यासगाच्चक्ररिमा मत्तमयूरम्‌ । २५६ ॥ 

यथा वा, छन्दोलञ्जर्थान्‌ [दि तीयस्तवके का० €७] 
लीलानुत्यन्मत्तमयूरघ्वनिकान्तः 
चञ्चस्लीपामोदिपयोदानिलरम्यम्‌ । 

कामक्रीडाहृष्टमना गोपवधुसि , 

कृसध्वसी निजेनवृन्दावनमाप ।॥ २६० ॥ 


"गौ रीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे,* * त ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे +र” 


#टिप्पणी-१ "लीलारव्वस्थापितलुप्ताखिललोका 
लोकातीतेर्योगिभिरन्तर्चिरमृग्याम्‌ । 
वालादित्यश्रेरिसमानुतिपूञ्जा 
गौ रीमम्बामम्बुरुहाक्षी महमोड ॥ १ ॥ 

[श्द्धुराचाययंङृतगौ रीदशकस्तो प० रै] 

भ रिप्पणी--२ स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादि जगदादि 
यस्मिन्न तत्‌ ससृतिचक्त भ्रमतीत्यम्‌ । 
यस्मिन्‌ दृष्टे नर्यति तत्ससृतिचक्त, 

त ससारष्वान्तविनाद ह्रिमीडे।! १1 
[शद्धु.राचायंङकृतहरिमीटे स्तो १०.-१ | 
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इति च भ्रीशङधुःराचायविरचिते गौरोदक्चके हरिस्तोत्रो च। हा तातेति 
कन्दितमाकण्यविषण्ण' *° इत्यादि रघुवशे च सहस्रशो निदानानि । 
इति मत्तमयूरम्‌ १२२. 








१२३. प्रय तारकम्‌ 


जलरारिवि राजितहस्तसयुक्तं, 
चरणस्य तथा विरतौ गुरवृत्तम्‌ ' । 
हदये कुरुताखिलमोहितचित्तं, 
फणिनायकभापित-तारकवृत्तम्‌ ।। २६१ ॥ 
यथा 
विमले कमलं गरलं मनुते सा, 
सरसेन विसेन सुसेवितवेपा । 
श्रवन गमनं तदनन्दितिचित्त, 
हदये सदये तदये कुर वित्तम्‌ ॥ २६२ ॥ 
प्रया वा, भूषणे ^- 
श्रतिमारतरं हदि चन्दनपद्धु, 
मनुते सरसीपवनं विष ङ्धुम्‌ । 
तव दुस्तरतारवियोगपयोधि- 
नं हि पारमसी भविता परमाधे. ।॥ २६३ ॥ 
हति तारकम्‌ १२३. 
१२४८. श्रय कन्दम्‌ 
नरं हारयुग्म क्रमादत्र सपेहिः 
चय. पेवितसंच्याकवर्ण' तथा पेहि ! 
इदं कन्दसरंजं समुक्तं फणीन्द्रेणः 
कवीनां यया मोदकन्द कवीच्द्ेण ।\ २६४ ॥1 





१. छ. चतम्‌ 1 
*दिस्पको--१ दा स्तिति द्रन्दितिमारण्यं विष्ण 
म्नस्यारितच्यन्‌ यतमम प्रमय म. ॥ 
सन्यप्नोतत दीद पमुन्मे युनिषु, 
नपदम्न शरस्य द्रन्‌ वकि 1" 


{६ £ 1 +. 1. [+ क 
{टद ~~ दनम्‌ {4 श्न तं ठ 
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यथा- 


विलोलद्धिरेफावलीना विरावेण, 

हिमाशो कराणा च सद्खन दवेण । 
वपृर्मं सदा दाहितं शीतयस्वालि, 

पुरो दशेयित्वा वपूर्मालतीमालि ॥ २६५ ॥ 
इति कन्दम्‌ १२४ 
१२५. धरय पड्धवलिः 

भ कुरु तदनु नकारमिहानय, 

धेहि जमथ जगण परिभावय । 
रशखमिह्‌ तदनु भामिनि मानय, 

पद्धुःसुपरिकलितावलिमानय ।॥ २६६ ॥ 


कोमलसुललिततमालति *मालिनि, 
पद्धुजपरिमलसलुलितालिनि । 
कोकिलकलकल च्कुजितशालिनि, 
राजति हरिरिह वञ्जुलजालिनि ॥ २६७ ॥ 
इति षद्धुबलि १२५. 


धपथा- 


१२६. श्रय प्रहर्षिणी 
कर्णाभ्या सुललितकरुण्डलं दधान।, 
शखाभ्यामतियुरसाः कुचाढयहारा 1 
विश्राम्‌ ननु रवनुपुरस्य युग्मे, 
विभ्राणा सखि । जयति प्रहषिणीयम्‌ ॥ २६८ ॥ 
यथा- 
यदन्ते विलसति भूमिमण्डल त- 
न्मालिन्यश्रियमुपयातमुज्ज्वलाभे । 
देवे द्धरभिकलितः स्तवप्रयोगे- 
रस्माक वितरतु श॒ स कोलदेह्‌. ।। २६६ ॥ 
यणाषा, 
भ्रस्मद्‌वृद्ध प्रपितामह-महाकविपण्डितश्नीरामचच्भदटरूविरचिते ङष्णसूतुले 
महाकाव्ये श्रीभमगवदाविभविवर्णनप्रस्तावे-- 


१. ख. कुन्दसुमालिनि 1 २. ख कोकिलनवकल । 
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सत्यं सद्वसु वनुदवदेवकीभ्या, 
र द्िण्यामुड्नि नभस्य कप्णपक्ने । 
पन्ये कटति निनीयनीरवाया- 
मप्टम्ां निगमर्हुस्यमाविरासीत्‌ 1\ २७० ॥ 
इति प्र्हपिणी १२६. 
१२७ श्रय स्चिरा 
पयोवरे कुनुमितहारभूपिदाः 
सुपुप्पिणी सरसविराविनूपुरा 1 
रसान्विता सकनकरादकंद्भणा, 
चतुयति उखि ! ठचिरा विराजते | २७१ 1 
पर्वा- 
कलापिन निदयिताविहारिणं 
पयोधरं सनि ! कलये विराविणम्‌ 
हरिः विना मम नकल विपायितं, 
दरः पुन सकलमिदं नुायितम्‌ ।। २७२ ॥ 
षति व्चिरा १२८. 
१०८, श्रय चछ्ष्टी 
क्ल्य नयुगनिद्‌ धान्य हृत्त 
तदनु च विरचय सें किन धत्तम्‌ 1 
चरपदिरतियुत्तमानुरटूषर, 
त्रिजमति दरसनधि राजति चण्डी 1 2८3४ 
८1 


1 
र रदरप्ययुननुषु धानि, 


[क २ "# ण १५ 
समि मनुसमा प २७४ | 


(१ क्ट १८४. 
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१२६ श्रय मञ्जुभाषिणी 
करसद्धिपुष्पयुतकद्धुणान्विता, 
रसरूपरावमितनूपु राञ्चिता । 
कुचशोभमानवरहारधारिणी, 
कुरुते मुद मनसि मञ्जुभाषिणी । २७५ ॥ 


यथा- 


जनितेन सित्रविरहेण दु खिता, 
मिलितु तथेव वनिता हरेहंरित्‌ । 
विधुविम्बचित्तमवयन्त्रपूजन, 
कुसुभेस्तनोति नवतारकामयैः ॥ २७६ ॥ 
इति मञ्जुभाषिणी १२६ 
सुनन्दिनी इत्यन्यत्र । भ्रन्यत्रेति श्लम्भौ । क्वचिदियमेव प्रबोधिता च^* । 
१३०. प्रय चन्दर 
कुरु नगणयुग धेहि पादे ततः, 
तगणयुगलक गोऽपि चन्ते तत. । 
चरणमनु तथा कामवर्णान्विता , 
हयरसविरतिर्चन्द्रिका पूजिता ॥ २७७ ॥ 


पया १- ध 
कलयत हृदये शलसधारक, 
मुनिजनमदहित देवकीदारकम्‌ । 
त्रजजनवनिता-दु.खसन्तारक, 
जलघररुचिर देत्यसहारकम्‌ ॥ २७८ ।। 
इति चनश्िका १३०. 
यचावा- 


"इह दुरधिगम" किञ्चिदेवागमे ।* इत्यादि किराताजु नीये^२ । क्वचिदियमेव 
उत्पलिनी इति प्रसिद्धा । 


१ ख यया उदाहरण नास्ति। 
*रिप्पणी-- १ छन्दोमञ्जरी, द्वितीयस्तवक, कारिका ६६ एव १०२ 
+टिप्पणी--र “दह॒ दुरधिगमः किञ्चिदेवाग्म 
सततमसुतर वर्णं यत्यन्तरम्‌ ॥ 
श्रमुमतिविपिन वेददिग्व्यापिन 
पुरुषमिव पर्‌ पद्मयोनि. परम्‌ ॥ 
[किराताजु नीयम्‌ स० ५, प० १८] 


११० ] वत्तमौषतिक ~ हितीयखण्ट [ ष० २७६ - २८३ 


न 0 0४ 





११६. ५. 





१२३१ श्रय कलहूसः 
सगणं विधेहि अगणं च सुयुक्त', 
सगणदयं कुरु पुनः फणिवित्तम्‌ । 
गूरुमन्तगं कुर तथा हूतचित्त, 
कलह सनामकमिद वरवृत्तम्‌ ॥! २७६ } 
पधा- 
नवनीतचोरममलदयुतिदोभ, 
व्रजसुन्दरीवदनपद्धजलोभम्‌ । 
लालतादिगोपवनिताङृत रास, 
कलये हरि निजहूदा वरहासम्‌ ॥ २८० ॥ 
हति कलहंसः १३१. 
कुत्रचिदयमेव सिंहनाद इति, क्वचिच्च कुटजास्यमिति । 
१३२. श्रय मृगेन््रमुम्‌ 
कुर नगं तदनन्तरं नरेन्द्र 
तदनु च जं कुरु पक्षिणामयेन््रम्‌ । 
तदनु विधारय नूपुरं पदान्ते 
रचय मृगेन्द्मूख सुखेन कान्ते ! । २८१ ॥ 
पघा- 
कु मूदवनीषु सखे ¡ विघूतवन्ध., 
कमलवनस्य सदा हूतातिगन्वः । 
विघुरुदितो धवलीकृतातिलोकः, 
प्रतिरजनीपु च दत्तकोक्योक. ॥। २८२ ॥ 


षति भगेन मुम्‌ १३२. 


१३३. ध््यल्पा 
हिजनर-समणौ परेहि वैनतेय, 
यगणमथं तवा पष््टित्रालिरगेमम्‌ । 
मृनिरनितयत्तिः गर्यनादिमव, 
यधिपतियसि्ति सानि द्मम्‌ 1 २८३६ 
पप्रा 
शयन दद्य रस्य्गोपून, 


पथिरटिदमयं न्पटािनानुप्‌ । 
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राराधरवदन राधिकारसाल, र 
सरसिजनयन पद्धुजालिमालम्‌ ।॥ २८४ ॥ 


इति क्षमा १२३३. 
इयमेव क्वचिद्‌ गणान्तरेणापि क्षमेव ** भवति । 


१३४ श्रय लता 
कलय नगण विधेहि तत. कर, 
जगणयुगल च देहि तत परम्‌ । 
चरणविरतौ गर कुरु सम्मता, 


रसकृतयतिमु दा विहिता लता ॥ २८५ ॥ 
पथा- 


कलय हृदये मुदा ब्रजनायक, 
ललितमुकुट सदा सुखदायकम्‌ । 
युवतिसहित त्रजेन्द्रसुत हरर, 
कनकवसन भवाम्बुनिधेस्तरिम्‌ ॥ २८६ ॥ 
इति लता १३४. 
१३५. भ्रथ घन्द्रलेखम्‌ 


कुरु न-सगणौ पक्षिराज च युक्त, 
रचय रगण कामवर्णेरमुक्तम्‌ । 
तदनु च पून कुण्डल धेहि शेष, 
कलय फणिना भाषित चन्द्रलेखम्‌ ॥२८७॥ 


पया- 
नमत सतत नन्दगोपस्य सूनु , 
फणिप-दमन दानवोलूुकभानुम्‌ । 
कमलवदन राधिकाया रसाल, 
तरलनयन पदङ्कजालीसुमालम्‌ ॥ २८८ ॥ 
इति चन्र लेखम्‌ १३५ 
चन्द्रलेखा °^“इत्यन्यत्र । 


* रिप्पणी-- १ टत्तरत्नाकरस्य (श्र० ३ का० ७५) नारायणीटीकाया "इय क्षरमेव 


श्रा चार्यो मत्तमेदेन सन्ञान्तरायथं पूनस्वे' । 
न टिप्पणी--२ छन्दोमञ्जरी, दवितीयस्तवक, कारिका १०५ 
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१३६ श्रय चुय.तिः 


कुरु न-सगणौ पादे तकारौ तथा, 

कलय वलयं स्यु कामवर्णा यथा । 
रसपरिसितंवेर्णस्तथा स्याद्‌ यति, 

फणिपकथिता सशोभते सुद्‌. ति. ॥ २८६ ॥ 


यया- 
वदनवलितैभृ द्धर्यृता सया, 
लूलितलचिता लोलालसाक्िद्रया । 


सचि हरिगृहाद्‌ याति प्रगे राधिका, 
सकलसुदुजां नित्यं मनोवाधिका ॥ २६०॥ 


इति सु्य.ति १३६. 
१३७. श्रव लक्ष्मीः 


कर्णे विराजिसरसकुण्डलान्विता, 
गन्धाढटचयुष्पयुतकरेण लोभिता । 
वक्षोरुहे च विमलहारमोभिनी, 
लदमी सदा फलतु ममातुलं फलम्‌ ॥। २६१ ॥ 


परया- 
वन्दे हरि फणिपत्तिमौगलघायिनं, 
सर्वेव्वर सक्रलजनेप्टदायिनम्‌ 1 
पीताम्बरं मणिमुकुटादिमारूर्‌ः 
गो-गोपिकानिकन्वृत हृत्तानुरम्‌ '1 २६२1) 


हुति सद्य; १४७. 
१३८. शय विमसगनिः 


ससशिमितत ननेणमिर्‌ कल्य. 
तदनु च ननित सषृम््ि रज्य) 
प द्दरप्लन्धयि भवनि 


£; 1 ५ ऋ 
शित्‌ याति कणत वृद | 1८६३४ 
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यपया- 
श्रसिनवसजलजलदविमल, 
निजजनविहतसकलशमल + । 
कमलसृललितनयनयुगल, 
जय 1 जय | सुरनुतपदकमल ॥! २९४ ॥ 
इति धि्नलगतिः १२३८. 
रश्रत्रापि प्रस्तारगत्या चयोददाक्षरस्य द्विनवत्युत्तर शतमष्टौ सहस्राणि च 
८१९२ भेदा भवन्ति, तेषु कतिचन भेदा. समुदाहूता , शेषभेदाः सुधीभि प्रस्ता 
समुदाहरणीया इत्यलं पल्लवेन ।* 
हति त्रयोदशान्ञरम्‌। 


श्रथ चतुदेश्पक्षरम्‌ 


तन्न- 
१२९. सिहास्यः 
यस्मि्नि द्धै. सख्याता राजन्ते युक्ता वर्णा, 
पादे सूर्यद्वि. सख्याका संशोभन्ते कर्णा । 
नागानामीशेनेतत्‌ प्रोक्त सहास्य कान्ते ! 
भूपालाना चित्तानन्दस्थान धेहि स्वान्ते ।॥ २९५ ॥ 
यवा- 


यो दैत्यानामिन् वक्षस्पीठे हस्तस्याग्रै- 
भिद्यद्‌ ब्रह्माण्ड व्याक्रुरयोच्चेव्यमिुद्नादूग्रे । 
दत्तालीकान्युन्मिश्र निर्यंद्‌विय्‌ द्‌वृद्धास्य- 
स्तूर्णं सोऽस्माक रल्ला कुर्याद्घोर (वीर ) सहास्य ॥ २६६॥ 
इति सिहुस्य १३६ 
१४०. श्रथ धसन्ततिलक्ता 
हारदयय स्फुरदुरोजयुत दधाना, 
हस्त च गन्धकूसुमोज्ज्वलकडङ्णाढयम्‌ । 
पादे तथा सरुतनूपूरयुग्मयुक्ता, 
चित्ते वसन्ततिलका किल चाकसीति । २९७ ॥ 





१. ख. समल । २. पदितन्रय नास्ति क. प्रतो । 
# टिप्पणी म्रन्यान्तरेषु समूपलव्घशेपभेदाः पञ्चमपरिषशिष्टे पयवेक्षणीयाः 1 
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पय~ 
लोके त्वदीययशसा धवलीकृतेऽस्मिन्‌, 
छयामय निजशरीरकृतं विमुच्य* । 
ज्योत्स्नावतीपु रजनीप्वभिसारिकाणां, 


सदु. प्रियस्य सदन सुखत प्रयाति । २९८ ॥ 
यथा षा, कृष्णकुतुहले- 


पातु न पारयति यत्कथित पयस्त- 

टध्नो विनाद्य दृढनाशयति स्वकीयान्‌ * । 
खण्डं निधाय दधिखण्डमखण्डमेव, 

लिप्त्वा मुखे निखिलमत्ति मुखे सुतस्ते । २६६ ॥ 

इति वसन्ततिलका १४५. 
१८१. श्रय चक्रम्‌ 

कुःण्डलकलितदहनमित नगण, 

रा द्ु सहिितमिह्‌ विरचय सगणम्‌ । 
वूःण्डल-नरपत्तिवरकविकलित) 

क्रमखिलकविजनहूदि ललितम्‌ ॥। ३०० ॥ 


पया- 
कोकिलकलरवसुललितसमये, 


दीततलमलयजपवनसुखमये 
कामविरिखचयविदलितहूदये, 
सुन्दरि } परिहर हृदयमदमये ।॥ ३०१॥ 
यवा वा. वाणीभूषणे-- [दतौयाध्याय, पद्य २५] 
सुन्दरि ! नभतति जलदचयसरुचिरे, 
देहि नयनयुगमत्तिघनविकुरे । 
मानमिहुन कुर्‌ जनलधरममये, 
कि तवं मयति हृदयमिदमदये ।। ३०२ ॥1 
षति पपरम १८६१. 
१८२ सेय श्रनम्पाष् 
विश्वान्य स्मै कदिनतनिततादः {द}. 


1 १ एवाव की ध 1 "~+ क ह नकन 
दयप गि दस्विरविनदानादत । 


न ~ ^+ ~ ++ ~~ ~ ~ 
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यया- 


यस 


पया - 





हस्ताग्रे राजद्‌ विरचितवलयद्रन््रा, 
स्तुत्या सप्रोक्ता वरकविभिरसम्बाधा ।॥। ३०३ ॥ 


वन्दे गोपालं त्रजजनतरुणीधीर, 
रासक्रीडायामभिगतयमुनातीरम्‌ । 
देवानां वन्य हूतवरवनिताचीर, 
बाल. सयुक्त दितिसुतदलने वीरम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
इति श्रसम्बाघा १४२. 


१४३ श्रय भरपराजिता 


द्विजपरिकलिता करेण विराजिता, 
कुचयुगकलित प्रलम्बितहारिणी ! 

भुवन निगदितातिरोमितवणिनौ, 
कृतमुनिविरतिजंयत्यपराजिता ।॥ ३०५ ॥ 


श्रतिरुचिदशनः सभातमसा हर , 
दितिसुतरुधिरं सुरक्तनखाइकुर । 
जलभृदुडगणौ सटाभिरुपाह्रत्‌", 
जयति हरितनुभटानपि सहरत्‌ > ।॥ ३०६ ॥ 
ति श्रपराजिता १४३. 


१४४ श्रय प्रहुरणकलिफा 


रचयत नगणद्वयमथ भगण, 

लघुगररुसहित कलयत नगणम्‌ । 
प्रहरणकलिका मुनियतिसहिता, 

फणिपतिकथिता कविजनमहिता ।। ३०७ ॥ 


नस मधूमथनं जलनिधिदायनं, 
सुरगणनमित सरसिजनयनम्‌ । 
इति गदनमतिर्भैवति हृदि यदा, 
मवजलनिधि [ति]स्तरति सखि ! तदा । ३०८ ॥ 





१. छ. उपाहरन्‌ 1 २. छ. सह्रन्‌ । 
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नि विति विति किमि मौनम चथणम मोन 


यथा वा, कृष्णकूतुहूले- 


त्रजयुवतिभिरित्यभिमतवचसि, 
प्रतिपदममृतद्रवमिव विकिरति । 
मनसिजविशिखप्रपतनविघूत- 
स्वविरहुदहूनप्रशमनमकलि १ ॥ ३०६ ॥ 


इति प्रहुरणकलिका १४४. 
१४५. भ्रय घासन्तौ 


कणौ कृत्वा कुण्डलसहितौ गन्ध पुष्प, 
हस्ते धृत्वा कद्धणमथ हारं राजन्तम्‌ । 
स्वर्णेनाढच नूपुरमथ धृत्वा राजन्ती, 
नागप्रोक्ता राजति कविचित्ते वासन्ती ॥ ३१०॥ 
पया- 
वन्दे गोपीमन्मथजनकं कंसाराति, 
भूमे. कार्यार्थं नृषु कृतमिथ्याविख्यात्तिम्‌ । 
रासे वशीवादननिपुण कुञ्जे कुञ्जे, 
लीलालोल गोकुलनवनारीणां पुञ्जे ॥ ३११॥ 


इति चाषन्ती १४८५. 
१४६. श्रयशोतला 


कर्णे कुण्डलवुक्ता हस्तं स्वर्णसनाय, 
विभ्राणा वलयाढधं हारी चौज्ज्वलपृष्पी । 
व्वान च दधानं दिव्य नूपुरयुग्मः 
नागोक्ता कविचित्ते फान्ता राजति सोला॥ ६१२। 
यपा 
गोपान कनयम्ट नित्य नन्दकिशौर्‌, 
यृन्दरारण्यनिवानं गोपीमाननयौनम्‌  । 
वटीयादननक्तः मन्ये वु =दवृदीद, 
सारानि: कृतयं कातिन्दीयरतीतर ३१३) 
हवि स्नोत १८६. 
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१४७ अथ नान्दीमुखी 


दहिजपरिकलिता हस्तयुक्‌ कड्धुणाढया, 
विरुतविलसितौ नूपुरौ धारयन्ती । 
रसकनकयुत हा रमूच्चे दधाना, 


स्वरविरतियुता भाति नान्दीमुखीयम्‌ ॥ ३१४॥ 
धया- 


नखगलदसृजा पानतो भीषणास्यः 
सुरनृपतिमुखंदेवसपेरुपास्य. 1 
भयजनकरवैर्नादयदहिड मुखानि, 
प्रकटयतु स व॒ सिहवक्तर सुखानि ॥ ३१५॥ 
इति नान्दीमुखी १४७, 


१४८. श्रय वंदर्भीं 


कर्णे कृत्वा कनकसुललित ताटङ्धु, 
सबिश्राणां द्विजभथ वलय हस्ताग्रे । 
दिन्य हारद्वितयमथ दधाना युक्त 


वेदं रिचछन्ना जगति विजयते वैदर्भी 11 ३१६1] 
यथा- 


वन्दे नित्य नरमृगपतिदेह्‌ व्यग्र, 
देत्येशोर स्थलदल विध।वत्युग्रम्‌ । 
प्रह्नादस्याभिलषितवरद सुक्काग्रः 
सलिह्यन्त रुधिरविलुलितं जिद्वाग्रम्‌ ।। ३१७ ॥ 
इति वैदर्भी १४८. 


१४६. श्रथ इन्दुवदनम्‌ 


धेहि भगण तदनु धारय जकार, 
हस्तमथ कारय ततोऽपि च नकारम्‌ । 
हारयुगल तदनु देहि चरणान्ते, 
नागकृतमिन्द्वदन भवति कान्ते ! ॥ ३१८ ॥ 
यपया- 
नौमि वनिताविततर।सरसयूक्त, 
गोकुलवधूजनमनोहरणसक्तम्‌ । 
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देवपतिगवेहुरखण्डनसुदक्ष, 
भूमिवलये निहतदत्यगणलक्षम्‌ । ३१९ ॥ 
हति इन्दुषदनम्‌ १४६. 
स्त्रोलिद्धमन्यत्न* । 
१५०. श्रय क्षरभी 
कर्णं स्वर्णोज्ज्वलललितताटङद्धुयुक्त , 
संविभ्राणा द्विजमथ रत नूपुराढयम्‌ । 
हारं पुष्पं वलययुगलं धारयन्ती, 
वेदेरिद्धचा जयति दारभी पिद्धलोक्ता । ३२०॥ 


पचा 
वन्दे कृष्णं नवजलधरश्यामलाद्ध, 


वृन्दारण्ये ब्रजयुवतिभिर्जतिसद्धम्‌ । 
कालिन्दीये सरसपुलिने क्रीडमान ५, 
कालीयाहैः प्रथितयरासो धूतमानम्‌ । ३२१॥ 
दति क्षरभी १५०. 
१५१. श्रष श्रहिधृत्तिः 
रचय नयुगलं करु ततो भगण, 
लघुगरुसहितं कुर्‌ तथा जयणम्‌ । 
मुनिवि रतियूता फणिनृपस्य कति. 


जगति विजयते सुविमलाऽदहिवृति. ॥ ३२२ ॥* 
पवा ॥ 
सकलतनुभृतां जलमपेयत्तर, 


विगतवि [षि {मयं रचयित पया । 
पतति तमवराच्छिरसि नन्दमूते, 
भुवनमरमदहा विजयतेऽहिषृतिः 1 ३२३॥। 
षति प्रटिषतिः १५१. 


1 


१५०. भय हिमा 


ग्नम न-ूपत) नूर तरा भमन, 
नपुपलपाथित्तं च विन्यी जमपनम । 
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फणिपततिभाषिता रविहयं विरति- 


वैरकविमानसेऽतिविमला जयति ॥ ३२४॥। 
पधा- 


व्रजजननागरीदधिहूतावतुला, 
तरणिुतातटे हरितनुविमला१ । 
वरवनिताद्शा सुसुकृतककला, 
मम विमले सदा भवतु हूयचला ॥ ३२५॥ 
इत्ति विमला १५९. 
१५३. भ्रथ मतल्लिका 
कुरु गन्धयुग्मसहित मृगाधिपति, 
रचयाु सन्ततमथो नरावपि सम्‌ । 
इह मल्लिका कलयता विलासवती, 


नवपञ्चकंयंतियुता मुदो जननीम्‌ ॥ ३२६॥ 
यथा- 


सखि ! नन्दसूनुरिहं मे मनोहरण , 
जनताप्रसादयुमुखस्तमोहरण. । 
भविता सहायकरणो जनानुगत , 
करवे कमत शरण वने सुखतः ॥ ३२७।। 
इति मल्लिका १५३. 
१५४. प्रय मणिगणम्‌ 
जलधिर्मित नगणमिह कलयत, 
तदनु च लघुयुगमपि रचयत । 
सकलफणिनृपतिविरचितमिति, 
निजहूदि कलयत मणिगणमिति ॥ ३२८॥ 


यया- 
भुजयुगलविलसितफणिवलय, 


कृतसकलदित्तिसूतकु लविलय । 
प्रलयसमयभयजनक सलय 
वृपगमनमपि सुखमनुकलय ॥ २२६ ॥ 
इति सणिगणम्‌ १५४ 





१. पद्यस्य पुर्वाद्ध साग नास्ति ख. प्रतो । २. ख. मुदा ३ ख. जनसकलय। 
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`श्रत्रापि प्रस्तारगत्या चत्दंशाक्षरस्य चतुरशीत्यधिकानि व्रिश्चतानि षोडश 
सहलाणि च भेदास्तेषु कियन्तो भेदाः प्रदिताः, शेषभेदा. सुघीभिराकरतः 
स्वमत्या वा प्रस्तायं समूहनीया इति दिक्‌** । 


इति चतुदशाक्तरम्‌ । 


श्रथ पञ्चदश्ञाक्लषरम्‌ 
तत्र प्रथमम- 
१५५. लीलाखेल 


यस्मिन्‌ वृत्ते रव्यदवं संख्याता दृश्यन्ते कर्णा 
पादे पादे तिथ्या सम्प्रोक्ता. संगोभन्ते वर्णा । 
हारद्चकोऽन्ते यस्मिन्नागानामीरोन प्रोक्त, 
लोके वृत्तानां सारं लीलाखेलास्यं तद्वृत्तम्‌ । ३३०॥ 


ययो 
देवेवेन्य वैलोक्यास्थानं देह खर्वीकुर्वेन्‌, 
देत्यानामीस्च भम्या स्यात ^ पातालस्थं कुर्वन्‌ । 
स्वाराज्यं देवेशा यान्त्यन्तं स्थंर्याटय संयच्छन्‌, 
मामव्याद्‌ गोविन्दो वैरोच्थानाशी पद्य गर्जन्‌ ।। ३३१॥ 
शति लीतातेलः १५१५. 
पावा - 


"मा कान्ते पक्षस्यान्ते पर्याकाये देशेस्वाप्सीः", इति ज्यौतिपिकाणां कालपरिः 
माणपरं उदाहुरणमिति फण्डाभरणे*२ । लीलाखेलस्य एतस्यैवान्यत्र सारद्धिका' 
इत्ति नामान्तरमूतव्तम्‌ । 
१५६. श्रय मालिनी 
द्विजकरवलयादया नूपुरारावयुक्ताः 
श्रवणर्चित्तपुष्पप्रोततटद्धुयुग्मा । 
वपुरचितविरामा सवलोकंकवर्णा 
फणिपनृपतिकान्ता मातते मानिनीयम्‌ ॥। २३२ ॥ 


१. प्रप नगस्पष. प्रमो! २. प्र, चानः ६. र वंरोन्रन्यषः 
+ (िष्पभो ---१ प्रम्यान्यरेय प्राप्नयेपमेदा तल्दमपरििष्ट पवनस्य । 
न (दत्धसमो-२ प्ण ङ्गम | पडस्दान्पि परयन्ता ददः स्फ्यः, 
त्म्य यद्ध वृर चन्द पन्ता गनी उत्‌ । 
श्प. प्रादत्वेसस्यका गट क" श्रद्धित 
नुपपादप्ान्य्‌ (प्यन्मा दप्पशा एसा 1 
[ कव्थाण्ग्यः | 


म 
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यया- 
श्रयममृतमरीचिदिग्वधूकणेपूर 
सपदि परिविधात कोऽपि कामीव कान्तः । 
सरस इव नभस्तोऽत्यन्तविस्तारयुक्ता- 
दुड्गणकरुमूदानि प्रोच्चकं रुच्चिनोति ॥ ३३३ ॥ 
यधा वा, पाण्डवचरिते- 
भवनमिव ततस्ते बाणजालं रकुर्वन्‌, 
गजरथहयपृष्ठे बाहुयुद्धे च दक्षाः । 
विधृतनिशितखद्धादच्मणा भासमाना, 
विदधुरथ समाजे मण्डलात्‌ सव्यवामात्‌ ॥ ३३४॥ 
यथा वा, श्रस्मत्‌पितामहमहाकविपण्डितश्रीरायभटूकृते श्बुद्धारकल्लोले 
खण्डकाव्ये -- 
मन इव रमणीनां रागिणी वारणीयः, 
हृदयमिव युवान स्तस्कराः स्व हरन्ति । 
भवनमिव मदीय नाथ चून्यो हि देश- 
स्तव न गमनमीहे पान्थ कामाभिरामा ॥ ३३५ ॥ 
थथा वा, कृष्णकुतुहले-- 
निरवधिदिनमाना य विना गोपवध्व 
स्तमभिकमभिसायं वीक्षमाणा ननन्दु । 
स्मितमधुरमपाद्धालोकन प्रीतिवल्या., 
कुसुममिव तदीय वीक्ष्य कृष्णोप्यतुष्यत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
* हति मालिनी '१५६ 
१४७ भ्रथ चामरम्‌ 
पक्षिराजभूपतिक्रमेण यद्‌ विराजते, 
बाणभूमिसख्ययाक्षर च यत्र भासते । 


नागरराजमाषित तदेव चारुचामर, 
मानसे विधेहि पाठतोऽपि मोहितामरम्‌ ॥-३३५ ॥ 


नौमि गोपकामिनीमनोविनोदकारण, 
लीलयावधूतकसराजमत्तवारणम्‌ । 
कालियाहिमस्तकोत्लसन्मणिप्रकादित, 
नन्दनन्दन सदेव योगिचित्तभासितम्‌ ॥ ३३८ ॥ 


पथा- 
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यथा वा, भूषणे ° *-- 


रासलास्यगोपकामिनीजनेन खेलता, 
पुष्पपुञ्जमजञ्जुकुञ्जमध्यगेन दोलता । 
तालनृत्यरालिगोपवालिकाविलासिना, 
माधवेन जायते सुखाय मन्दहासिना ।। ३३९ ॥ 
इति चामरम्‌ १५७. 


एतस्येव श्रन्यत्र तुखकं *२* इति नामान्तरम्‌ । 


१५५. श्रय भ्रमरावलिका 
चरणे विनिधेहि सकारमिषूपमित, 
कुर्‌ वणं मपीपुनिशाकरसंप्रमितम्‌ । 
फणिनायकपिद्ध लचित्तमुद' कलिका, 


सखि ! भाति कवीन्द्रमुखे भ्रमरावलिका ।। ३४० ॥ 
पवा 


कलको किलकरुजितपुजितनू (लन ) वनं, 
वनजाक्षिनवीनस रोजवनीपवनम्‌ । 
हिमदीधितिकान्तिपय परिवीतमिदं, 
जगदाय्यु विलोक्य ^ परित्यज मानमिदम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
थया घा, भूपणे-- 
सखि 1 सम्प्रतिक प्रति मौनसिद विहित, 
मदनेन धनु. सणरं स्वकरे निदितम्‌ । 
नत्िघ्ाल्िनि का वनमानिनि मानकथा, 
रत्तिनायकमायकट खमूर्प॑पि? वृथा ।। ३४२ ॥ 
ति भ्रपरायछ्िका १५८. 
श्रमरावसोनि पिद्धुते“* 


१. प तगहद्रुवि सोश्च २ प्पु्षति" पलीमूदत 1 


+हिष्यषो --~१ पम्तीःपणमु, द्विरीयाप्यापन १ =६२ 


4६ 


, एन्दोमस्यये, दितीयग्वदम, सट्क ११५७ 
॥ ताद्‌, {दप 44 


4 ( ई [व 
क दतर ्मु, दस्य फमरिप्मद, न १४८ 
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यथा- 


ययावा- 


यथा- 
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१५६. धरय मनोहतः 


प्रथम विधेहि कर जकारविराजितं, 

जगण ततो भगणेनः कारय भूषितम्‌ । 
विनिधेहि पक्षिपति ततस्तिथिजाक्षर, 

कुरु हुसमेणविलोचने मनसः परम्‌ ।।' ३४३! 


ततुजाग्निना सखि ! मानस ममः दह्यते, 
तनुसन्धिरुष्णगदारुवत्‌ परिभिद्यते । 
श्रघर च शुष्यति वारिमुक्तधुलालिवत्‌; 
कुरु मदमृह-कृपया, सदा वनमालिमत्‌ ॥ ३४४ ॥ 


नवमञ्जुवञ्जुलकुञ्जकूजितको किले, 
मधुमत्त चैञ्चलचञ्चरीककू लाकुले । 
समयेत्तिघीरसेमी रकम्पितमानसेः 
किमू चण्डि मानमनोरथे न विखिद्यसे ।। ३४५ ॥ 
इति मनोहुस ˆ १५६ 
१६० श्रथ-शस्मम्‌ = 
जलनिधिकृत्तमिहं विरचय-नगणः, 
चरणविरतिमनुवि सचय सगणम्‌ + 
वरफणिपतिविरचितमत्तिरुचिर , 
शरभमसिलहूदि विलसति सुचिरम्‌ ॥ ३४६ ॥ 


नभसि समुदयति ससि ! हिमकरिरण , 

वहति सूलघूलघुमलयजपवनम्‌ । - 
त्यजति त्िमिरमिदमपि (भि) जननयन , 

दुतमनुविरचय मधुरिपुखयनम्‌ । ३४७ ॥ 

इति क्षरभम्‌ १६०. 
इदमेवान्यत्र शरिंकला+*इति नामान्तरेण उक्तम्‌ । 
श्रथ मणिगुणनिकषरसृजौ छन्दसी, किञ्च -- 

इदमेव हि यदि वसुयति ८ मणिगुणनिकराख्यमीर्यंते हि तदा । 
यदितु रसे ६ विश्नाम स्रगिति समायां तदा लभते ।! ३४८ ॥ 


*हिप्पणी-- १ छन्दोमञ्जरी, द्ितीयस्तवक, कारिका १३१ 
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प्रपि च 
मणिगुणनिकरोदाहूतिरिह्‌ चरभोदाहृतौ ज्ञेया । 
सगुदाहुरणं ज्ञेयम्‌ लक्षणवाक्ये तु शरभस्य ॥ ३४६ ॥ 
पयाषा- 
नरकरिपुरवतु नि खिलसुरगति- 
रमितमहिममरसहजनिवसतिः! । 
श्रनवधिमणिगुणनिकरपरिचित. , 
सरिदधिपत्तिरिव धृततनुविभवः ॥ ३५०॥ 
ग्रयि 1 सहचरि { रुचिरतरगुणमयो , 
म्रदिमवसतिरनपगतपरिमला । 
स्रगिव निवसति लसदनुपमरसा , 
सुमुखि ! मुदितदनुजदलनहूदये ॥ २५१ ॥ 
इति छन्दो मञ्जर्यामुदाहरणदटय * ` यत्तिभेदेनो क्तम्‌ । प्रकृत तु शारभमेव इति न 
कटिचद्‌ विरोप. । 


१६१. धरय निक्षिपालकम्‌ 
येहि भगण तदनु भूपतिमयो कर, 
देहि नगण च रगण कुर्‌ ततः धरम्‌ । 
नागनृपपिद्धलयुमापितमुदीरितं , 
वृत्तममलं हद्धि निवेहि निदिपरालकम्‌ 11 ३५२ ॥ 
वपा- 
गोपत्तरणीजनमनोहूरणपण्टितं, 
हूत्तवुगधारितनूयेणुपरिमण्डितम्‌ 1 
चन्द्रकविराजितविनोनमतरटं हृदा, 
नोमि हूरिमकंतनयातटगतं सदा ।1 २४३ ॥ 
यधा था, सुपण "१ 
नन््रयुनि { जीवनुभ्ि{पि) { वाति मलयानिर, 
यादि मम चित्तमिप पातिः मदनानि । 
# श शवतत शरुवि । २. सत तातोनूषमै' 1 
गदर - १ ददो रस्‌ (ददश, श्वा १३३. १२२९ 


3 गणम (दिप, दद ०५८४ 
क 
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तापकर-कामरसर-शल्यव रकी लित +, 
मामिह हि पश्य जहि कोपमतिदीलिततम्‌२ ॥ ३५४ ॥ 
इति निश्शिपालकम, १६९१. 
१६२. श्रय विपिनतिन्नकम्‌ 
रचय नगण तदनु धेहि हस्त मृदा, 
नगणसहित रगणयुरममन्ते सदा । 
रसनवयति फणिपभाषित सुन्दरं 


विपिनतिलक कलय बाणविध्वक्षरम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
यथ्- 


नरवरपतेरिव नरा. शशाङ्कांशवः, 
तिमिरनिकरः सपदि चोरवद्‌ गच्छति । 
ग्रयमपि रविः सखि ! हूताधिकारिप्रभ , 


केथयति विधोः खगकूल जय बदिवत्‌ ।। ३५६ ॥ 
यथा चवा- 


जयत्ति करूणानिधिररोषसत्तारकः, 
कलितललितादिवनितामनोहा रकः । 
सकलधरणीपकूलमण्डलीपालकः, 
परमपदवीकरणदेवकौवालकः ॥ २५७ ॥ 
इति विपिनतिलतकम्‌ १९२ 
१६३. श्रय चन्रलेखा 
कणं ताटङ्कुयुगम पुष्पाढहारौ दधाना, 
विभ्राणा नूपुरस्य दन्द सुराव सुचित्तम्‌ । 
पादान्ते धारयन्ती वीणा सुवर्णावियुक्ता, 


नागोक्ता चन्धलेखा सप्ताष्टखेदं रमुक्ता ।।! ३५८ ॥ 
पधा- 
नित्य वन्दे महेश गौ रीशरी राद्धेयुक्त 


दग्धाऽनद्ध पुरारि वेतालस ्खुरमुक्तम्‌ । 
विभ्राण चन्रलेखा नृत्येषु कृत्ति धुनान, 
गद्खासञ्जातसद्ध दृष्टया त्रिलोकी पुनानम्‌ ॥ ३५६ ॥ 


हति चनद्रवेखा १६४. 
चंण्डलेखा इत्यन्यत्र । 


१ तल्पभश्शोलितम्‌, "वाणीभूषणे' । २. होवमतिसच्चितम्‌ "वाणी भूवणे" । 
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१६४. श्रथ चित्राः 


क्णंन्द ताटङ्ास्यां योजित कारयित्वा, 
हारौ विभ्राणा स्वर्णाडय पृष्पयुक्त तथेव । 
तिथ्युक्तवंणंः संयुक्ता कद्धणौ धारयन्ती, 
रोभां धत्ते चित्रां चित्रा शब्दवन्तुपुराभ्याम्‌ ॥ ३६० ॥ 
यया- 
कालिन्दीकूरे केलीलोलं वधू!सद्धु युक्तं» 
वन्दे गोपाल रक्षाया, नन्दगोपस्य सक्तम्‌ । 
हुस्तद नरे धृत्वा इवासैर्वशिकां पूरयन्त, 
देतेयान्‌ हत्वा देवानां संकटं दुरयन्तम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
इति चित्रा १६९४. 
चिच्रमिदमन्यत्र** । 
१६५ श्रय केषरम्‌ 
कूर नगणं ततोऽपि च विधेहि भुपि, 
भगणपयोधरौ. तदनु पक्षिणा पतिम्‌] 
फणिपतिभापित तिथिविभाविताक्षर, 
सुकवि मनोहरं "हदि निधेहि केसरम्‌ ॥ ३६२ ॥ 


पथ्ा- 
चिरमिह मानसे कलय नन्ददारक, 
वरवनमालिन दितिसुतापहारकम्‌ । 
व्र जवनितारप्रोदरधिनिमगनमानसंः 
रवितनयातटे कलतितपीतवास्रस्तम्‌ ।। ३६३ ॥ 
एति फेसरम्‌ १६५. 
१६९. श्रय एता 
प्रपमर कर एनय सगणमनु कलन्ते ! 
नग्द्वं तदनु परुर्‌ यगणमन्ते । 
फथ्िनापित्ता धन्परििचिततविरफा, 
गुतमन्नुदिः गयल्यरकविभिरना 11 ३६४८ ॥ 
1. श अनू ) 


३ 


कटस्य १ शश, (दतर, {1 ११६. 
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यथा- 


यया 


यया- 


१ ख. यत्ति. । 


=^ ~ 


हदि भावये विमलकमलनयनान्त , 

जनपावन नवजलधररुचिकान्तम्‌ । 
व्रजनायिकाहूदयमधिजनितकाम , 

वनमालिन सकलसूुरकुलललामम्‌ ।। ३६५ ॥1 

इति एला १६६. 
१६७ श्रथ प्रिया 

कुरु नगणयुग धेहि त भगण तत. , 

परतिपदविरतौ भासते रगणोऽन्ततः 1 
मुनिरचितयतिनागिराजफणिप्रिया , 

सकलतनुभृता मानसे लसति प्रिया ।। ३६६ ॥ 


इदमेव हि यदि वधुयति० रलिरिति संज्ञा तदाप्नोति । 
लक्षणवाक्ये मुनियतिरुदिता वसूकरृतयतिदच यथा ।} ३६७ ॥ 


कलय दशमुखारि हताखिलदानव › 
मूनिजनमखपालमृषा भुवि मानदम्‌ । 
सरसिजनयनान्त शरासनभञ्जक , 
कपिकूलवर राज्ञ. सदा प्रियसजकम्‌ 1) ३६८ ॥ 
हति त्रिया १६७. 
१६८ श्रय उत्स. 
पक्षिराज-नगणौ भेगण-द्वितय तत. 
कारयायु पदशेषकृतो रगणो मत. । 
उत्सव. फणिनागकृत सखि ! भासते , 
पड क्तिजाक्षरविरामयुत. कविमानसे ॥ ३६६ ॥ 


वभ्रमीति हृदय जलधौ तरणि्यंथा , 
दल्यते सखि ! तनुनेलिनीव हिमागमे । 
वायुलोलकदलीव तनुरमम वेपते , 
चन्दन युचि सरोवदिद परिचयुष्यति ॥ २३७० ॥ 
हति उत्सव १६६. 
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१६६. प्रय उड्गणम्‌ । 
भुवनविरचितमिह लघुमूपनय , 
तदनु विधूकृठलघुभिह विरचय । 
उड्गणमखिलहदयकरतसदन- 


मृपिकृतविरतिमनुकुर सवदन ! ॥ २७१) 
पया- 


दहनगतमलकनकनिभवसन, 
कटिधृतविरुतरुचिरवररसन । 
सुरकतनमन जलनिधिनिवसन, 
शमनुविरचय कुसुमनिभहूसन ॥ २७२॥ 
हति उड्गणम्‌ १६६. 
१श्रत्रापि प्रस्तारगत्या पञ्चदशाक्षरस्य हातरिशत्‌सहस्राणि सप्तशतानि श्रष्ट 
पष्ट्‌ त्तराणि ३२७६८ भेदास्तेषु श्राचन्तसहिताः कियन्तः प्रौक्ताः, शोपभेदा. 
प्रस्तायं लक्षणीया इति दिक्‌** । 


इति पश्वदशा्तरम्‌ । 


श्रथ षोडशाक्षरम्‌ 
तव्र- 
१७०. रामः 
यस्मिच्रप्टौ पादस्थित्या युक्ता. संदश्यन्ते कर्णाः, 
संदोभन्ते पदे पादे शद्रः स्याता वर्णाः । 
यस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ पादे स्याद्‌ वेदवेदवेद्‌ विधाम., 
सर्पाणामीमेन प्रवतः सच्छन्द" स्युः (स्तु) प्रेष्टो रामः ॥२७२॥ 
पषा- 
दरद्रायदेवेन्र॑निदयं वन्य. पायात्तोकं रामः, 
लक्षाणां दातृत्वे दक्षः सर्वेषां श्राणा वाम । 
श्रदुीदत्याव्यन्वं पित्रा दत्तामाना दास्त्रं वेगात्‌, 
मातुमृ धनि चदे" विभ्रद्‌ यौ वै हन्ने कम्पं नागान्‌ ।। ३०८॥ 
घदमेवा:न्यय ब्रह्यरपश्मः+्टति नामान्तर्‌ लमत । 
हति शप्रः १५७० 
१. पविक्णप नाग्नि क. प्रतो 1 2. क, भन्‌ टस्ुर 
+ ह्यष्ट -- दम्याग्णतप्‌ पर यददादग्द्न्य वर्प पम4ाः वर्थतद द १ 
= वयोर व नोवयन्‌ प्लवान्‌, ० 
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१७१ श्रय पञ्चचासरम्‌ 


ररेण नूपुरेण यत्करमेण भाविताक्षर, 
वसुप्रयुक्तमेदभाग्‌ भवेच्च षोडशाक्षरम्‌ । 
फणीन्द्र जपिद्ध लोक्तसुक्तमच्ने भासुर, 


विधेहि मानसे सदेव चार पञ्चचामरम्‌ ।। ३७५ ॥ 
यधा- 
कठोररात्कृतिध्वनत्कुठारधारभीपणः, 


स्वय कृतप्र तिन्ञया सहुस्रवाहुदुपणम्‌ । 
समस्तभूमिदक्षिणे मखे मुनी तोषणः, 
ततो महेन्द्रवासिन भृगन्तु* वशभूषणम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
यथा वा, भ्रस्मद्व्‌ द्प्रपितामह्‌-धरीरासचन्द्रमटूमहाकविपण्डितविरचित-दश्चाच- 
चारस्तोत्र जामदग्न्यवर्णेने-- 
ग्रकुण्ठधार भुमिदार कण्ठपीठलोचन- 
क्षणघ्वनद्‌ष्वनत्करृतिक्वणत्करुटारभीषण । 
प्रकामवाम जामदण्न्यनाम राम हैहय- 
क्षयप्रयत्ननिदेय व्यय भयस्य जुम्भय । ३७७ ॥! 
इति पञ्चचामरम्‌ १७१. 
एतस्यैव श्रन्यत्रं नराचम्‌ * +इति नामान्तरम्‌ । 
१७२ ध्य नीलस््‌ 
वेद-मकारविराजितमदुभूतवृत्तवर, 
भामिनि 1 भावय चेतसि कद्णरोभि करम्‌ । 
पिद्धलनागरयुभाषितमालि विमोहकरः, 


नीलमिद रसभूमिविमावितवगेधरम्‌ ।। ३७८ ॥ 
प्रघा- 


पवेतधारिणि गोपविहारिणि नन्दसुते, 
सुन्दरि हारिणि": कसविदारिणि वालयुते ! 
पद्कजमालिनि केलिषु रालिनि मे सुमति- 
वंणुविराविणि भूम (भ)रहारिणि जातरति ।1 ३७९ ॥ 
इत्ति नीलम्‌ १७२. 


9 ~~ ~~ ~~~ ~ -~--~- 





१ ख. भरुगुरः । “~` २. क. प्रतो नात्ति 
#हिप्पणी--१. चाणीभूषणम्‌, द्ितीयाघ्याय, प० २७३ 


१३० | वृत्तम क्ति ~ हितीग्रण्ड [१०३८०-३९८४ 


^ ~ ० 





१७३. श्रय चञ्चला 
+ हा रमेरुजक्तमेण यद्‌ विराजते सुकेदि !, 

षोडशाक्षरेण यद्‌ विकासित भवेत्‌ सुवेषि ! । 
पिद्धं लेन भापितं समस्तनागनायकेन, 


तद्धि चेञ्चलाभिध कवीच्मोददायकेन ।। ३५०।। 
ध्रपा- 


ग्रालि ! रासजातलास्यलीलया सुशोयितेन; 
गैरिकादिधातुवन्यभूषणानुभूपितेन । 
गोपिकाविमोहिराववरिकाविनोदितेन, 
मन्मनो हूत ब्रजाटवीषु केलिसोदितेन ।। ३८१ ॥ 
पथा वा, भूषणे? *-- 
श्रालि ! याहि मञ्जुकुञ्जगञ्जितालिलालितेनः 
भास्केरत्मिजाविराजिराजि^तीरकाननेन । 
शोभिते स्थले स्थितेन सद्धता यदुत्तमेन, 
माधवेन भाविनी तडल्लतेव नीरदेन ॥ ३५२।) 
एति चञ्चला १७३. 
एतस्यैवान्यत्रे चित्रसद्खम्‌*इति नामान्तरम्‌ । 
१७४. श्रय मटरनलल्िता 
कर्ण कृत्वा कनकरुचिर्‌ ताट द्ुमहितंः 
सविश्राणा द्विजसय पुनः स्वणद्विवलया । 
हारौ घृत्वा कूमुमकलितौ हस्तेन स्चिरा, 
वेदे. पड्भिमंदनललिता दिन्ना रसयतिः ॥ ३८३ ॥ 
7१ 
कालिन्दीये तटमुवि नदाः केनीनुं ललित, 
राधाचित्तप्रणयसदन गेपेषु (पीसु) वित्तम्‌ । 
मव्रिश्राण विन्तन्चिर्‌ वं कर्तने, 
घ्यविद्धित्य व्रपतिनून चित्तधतिविमसे + ३८४१ 


श्नि पदननद्धिता १५५. 
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व 
१७५. श्रय वाणिनी 
कुरु नगणं विधेहि जगण ततो भकार, 
 जगणमथोऽपि रेफयूतमन्तजातहारम्‌ । 
षडधिकपविततवणेकलित सुवृत्तसार, । 
कलयत वाणिनीति कविभि. कृतप्रचारम्‌ ।! ३८५॥ 
यथया- । 
। श्रनवरतं खरांयुतनयाचलज्जलौषे., 
तटभुवि *सलृप्ते**ऽखिलनृणा चिनारित्ताघं । 
द्विजजनसाधिताऽनुपमसप्ततन्तुभोक्ता, 
पञुपजनैहरिः सह वनोदन जघास > ॥ ३८६ ॥ 
इति वाणिनी १७५. 
१७६ भथ प्रवरललितम्‌ 
यकारं पूवेस्मिन्‌रचय मगण धारयाञरु, 
। नकार हस्त च प्रथय रगण धेहि वासु । 
गुरु पादस्यान्ते विरचय फणीन्द्रेण गीत, 
4 सुहास्ये विश्राम प्रवरललितर नाम वृत्तम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
एया- । 
# तडिल्लोलैमेषेदिरि दिशि महाध्वानवद्धि- 
गेजानीकाकारैरनवरतमाप सुजद्धि 1 
न्नरज भीतं वीक्ष्य दुतमचलराज कर्ने, 
दधद्रक्षा कृर्थात्‌ भवजलनिधावत्युदग्रे ।। ३८८ ({ 
इति प्रवरललितम्‌ १७६ 
१७७ श्रय गरुङरतम्‌ 
दविजवरमच्र धेहि रगण नकार तत, ' 
कूर रगण ततोऽपि रगण पदान्ते मत. ¦ 
षडधिकपक्तिवणेकलितं समस्ते पदे, 
गरुडरुत समस्तफणिराजवित्तास्पदे । ३८६ 11 


..------------~-~---------~ 
१. ख विटपितले चुते। २ फ. वतोदनं भुक्ति। ३. ष छघ्नं। 
कटिष्पणी-१ श्रत्र पादे नगणमनुं जशणोपस्थितियक्ता किन्त्वत्र शसवुप्ते' इति पठे शणो 
जायते तदयुक्तम्‌ । 
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पया- 
मृगगणदाहुके वननदीसर.जीपके, 
ग्रसति तरून्‌ विलोलनि जहेतिचिह्वा चतं. । 
मयमरखिंच्न *डिप्मवदन निरीघ्याचुय 
दवदहनं पपौ स दिगतान्‌ मनोवाञ्न्छितम्‌ ।! ३६०।। 
इति गरख्डरुतम्‌ १७७ 
१७८. श्रय चक्रता 
देहि भमिह्‌ सं कणं हारौ कुण्डलमवले ! , 
धारय कुचुमं पुप्पटन्द्ं कािनि ! तरले 1 1 
रूपवलयक पादग्रान्ते स्यादिह चकितता, 
पद्यु च विरति काव्यव्यक्ति स्मरले* भविता ।!! ३९१ 
वमा 
कामिनि ! सुघने वृन्दारण्ये नन्दय नयनं, 
भामिनि । भवने भव्याकारे भावय शयनम्‌ । 
पीतलपवने प्रन्ये पुण्ये खञ्जननयने, 
त्वामिह कलये तल्पेऽनस्पे कुञ्जरगमने । ३६२ ॥ 
इति चिदा १७८. 
१७६. श्रव यजतुरमविलप्ितम्‌ 
घारय नीहिणेग्रमय पत्तनवरपत्ति, 
कान्य वद्धिमय-तगणवरयुग्‌यत्तिम्‌ । 
पो टृललव्ण घारि-गजनुरगविनलनिन, 
भामिनि ! नाकयेदमपि मुनियत्तिरचितम्‌ 11 २६२ 
र 


गन्टरि । नन्दनन्दनम्‌ भरटणिवलये 
मालिनि । मानद्नमपिः नहिनदहि गमय 1 
गव्य मवनीक्मुपनपपरिवि्विन, 


येतनि जिन्तयादु मणि { मुद्धिठरवतिनम्‌ (३९४४ 


क 


टि र आदुगणदिष(नितन्‌ १५६ 


त > 1 श~ ~ चिन्न 5६६, 8.॥ {रं य ए्न्ड = 
१५१ग <> + च्रं 3.1 (4 4 . न > प्रथ प | 
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१८० श्रय क्लक्िखा 
धेहि भकारमत्र खग राजमवेहि तत , 
कारय न ततोऽपि भगणो भगणेन युत । 
नूपुरमेकसख्यमवधेहि पदान्तगत, 
रोलरिखाभिध त्वमवधारय नागकरृतम्‌ ।। ३६५) 
यपथया- 
गोपवघूमयूरवनितानवमेघनिभ , 


दानवसद्भुदारणविधावत्तिसप्रहिम । 
तुम्बरुनारदादिकमन सरसीषु गज , 
वाञ्छितमातनोतु तव गोपपतेस्तनुजः ॥ ३९६ ॥ 
इति चलक्षिखः १८०. 
१८१ श्रय ललितम्‌ 
कारय भ ततोऽपि रगण विधेहि नगण, 
पक्षिपति विधारय पूनस्तथैव नगणम्‌ । 
कद्धणमन्तग कुरु समस्तपादविरतौ, 
घेहि मन सदेव ललिते फणीश्वरकृतौ ॥ ३९७॥ 
ग्रत्रापि सप्तभिनंवमि प्रायो विरतिभेवतीति उपदिश्यते । 
पणा 


गोपवधूमुखाम्बूजविकास्ने दिनपति 
दानवसद्भुमन्तकारिदारणे मृगपतिः । 
लोकभयापहः सकलवन्यपादयुगल”, 
र कुरुता ममापि च विलोलनेत्रकमल ।) ३६८ 
एति ललितम्‌ १८१ 
१८२. श्रय सुकेसरम्‌ 
नगण-सगणौ विधेहि जगण तत पर, 
सगण-जगणौ च नूपुरमथोऽनन्तरम्‌ । 
फणिनृपतिभाषित रसविधूदिताक्षर, 
कलय हदये सदा सुखकर सुकेसरम्‌ 1 ३६६ ॥ 


यया- 
नरपतिसमूहकण्ठ्तट घट्‌ नोद्‌भवं- 


रुड्गणनिभं स्पुलिद्धनिकरेरभयानक. । 
विलसति नृपेन्द्रशन्रुगणघूमकेतुवत्‌, 
तव रणविघौ स्थित करतले कृषाणक ॥ ४००॥ 
इति सुफेसरम्‌ १८२ 
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१८३. श्रय ललना 
प्रथमं कलय करतलमात्मना यपां ^, 
ललनां नगणयुगलवती जभाकलिताम्‌ । 
फणिराजभणितगुण(रु) विराजितामतुलां, 


कलया सपदि सुजनमानसे वलिताम्‌२ । ४०१ ॥ 
यथा । 


। 


विदधातु सकलफलमनारत तनुते, 
सनकादिनिखिलमूनिनतो वने वनिते ! । 
त्रजराजतनय इहं सदा हृदा कलितः, 
स चराचरजनतनुमहोदधौ फलितः । ४०२॥ 
इति ललना १८३. 


१८४. श्रय गिरिवरधृत्तिः 
दरपरिमितमिह्‌ नगणमनु कुरुत, 
विघुचिरचितमथ लघुमपि रचयत । 
फणिपत्तिरिति किल मधुरमनुवदति, 
कलयत निजहूदि भिरिवरधृतिरिति ।। ४०३॥ 
पधा- 
वि्चिषनिचयहतनिसिलरजनिचर !, 
निजभूजयुगवन्तरणविनिहूतखर { । 
विवुघनिह्‌नभय ! दशमुग्वकरुलहूर !, 
दयरथनृपनुत } जय ! जय { रघुवर ¦ 1 ४०४॥ 


एति िग्परधृत्तिः १८४. 


ध्रचन्नयु ति. +-स्यन्यत्र | 
? ह दपा न र ॥.। पुय धिस्न्य क पल्नधर्ता) है 6 नृ प ( 
-्रध्ाति प्रन्नाम्मत्वा प्तद्यान्नरन्य पर्तयन्दियद््ाणि पल्लयतात प्‌ 
विधदुनयानि ६५५६६ मेयान्मरषु करिय-तो लक्ित्ना, सेपमेदाः परस्त्य ग्वेन 
मरेयार्यं) ससणीया रत्युपद्विध्यने 1" 


द 
ष्क 
£ 


नामानि तरमज्यः { 


१ ॐ मु द = # 1; 
स्ति पटम्‌ 1 
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श्रथ सप्तदशाक्षरम्‌ 
तत्र प्रथमम्‌- 
१८५. लीलाधृष्टम्‌ 
वृत्ते यस्मिन्नष्टौ पादे कर्णा सयुक्ता सदु्यन्ते, 
हा रश्चंक. प्रान्ते यस्मिन्‌ वर्णा. लँलक्चन््रे शोभन्ते 
सर्वेषा नागाणमीशञेनतत्स प्रोक्त धेहि स्वान्ते, 
भूपालाना चित्तानन्दस्थान लीलाधृष्टास्य कान्ते ¡ ॥ ४०५ 


१) 


पथा 

वारा रादौ सेतुं बद्ध्वा लद्ुगयामातङ्धीघ दास्यन्‌, 

नानावर्णे सुग्रीवाद्यं लद्ाया' भिन्न दुर्गं कुवेन्‌ । 
सीताचित्ते प्रेमाधिक्यं लोहे कीलंग्राग्णीवोत्कीर्णा, 

काकुत्स्थ. कल्याण कुर्याद्‌ युष्माक क्रव्यादान्धि तीण ॥ ४०६॥ 

इति लीलाघृष्टम्‌ १५८५ 
१८६ श्रय पृथ्वी 

पयोधरविराजिता करसुवणंवत्कङ्कणा, 

सुगन्धकुसुमोज्ञ्वला सरसहारसशोभिनी । 
सुरूपयुतकूण्डला कनकरावसुनूपुरा, 


॥ वसुप्रथितसस्थितिजेंगति भाति पृथ्वी सदा ।। ४०७ ॥ 
पया 
हरिभु जगनायक निजगिरि भवानीपति , 


गजेन्द्रममराधिपो निजमरालमन्नासनः । 
दविजा विबुधकरलिनी जगति जायमाने नृप !, 
त्वदीययश्चसोज्ज्वले किल गवेषयन्त्यातुरा ।} ४०८ ॥ 
घा वा, ष्णकूनुहुले- 
। श्रनेन नयतःऽघुना महदुलूखल शाखिनो, 
रयातियुगमन्तरा ककरूभयोरिह क्रामता । 
इतीरयति केचन श्रदधुराशु गोपान्हूदा, ` 
पुरो विहरति स्वके शिश्चुकदम्बके नापरे 1 ४०६ ॥ 
इत्यादि दतशो निददंनानि काव्येषु । 
इति पृथ्वी १८६ 





१. ख, लकया । 


| 
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५०१९. 
१८७. श्रध सालावती 


द्विजविलसिता पयोधरविराजिता हारिणी, 
सरसकरयुकमुवणंवलया लतत्कुण्डला । 
विरुतयुतनूपुरा मुनिदिगीशसख्याक्षरा, 
भूजद्धपतिभापिता जगति भाति मालावती ॥ ४१० ॥ 


यचा 
वनचरकदम्बकंरपरसिन्धुगोभा धरं, 
करजददानायुधेजंलयिनीरमाच्छादयन्‌ । 
रधघुपतिरुपागत. सखि 1 निलाचराघोरवर, 
रणभुवि निहृत्य दास्यति तवातुलं सम्मदम्‌ ॥ ४११॥ 
इति मालावत्ती १८७. 
मालाघर इति पिद्धुले ` * नामान्तरम्‌ । 
१८८. श्रय क्िलरिणी 
सुरूप स्वर्णाढव श्रवणमच्िताट द्ुयुगतं, 
सदा संवरि्राणा द्विजमथ सुपुप्पाढचवलयौ । 
सुरूपं हस्ताग्र तदनु ठेवतो राजति रमेः, 
धितचदट्ना नागप्रधितमहिमेय दिखरिणी 1 ४१२॥ 
पया- 


दिधि स्ारीमने कविनिकरनीतनतव र्ण- 
न्नर्यवत्यिाचकरषटिमुयित्तरय लौगितिनकः 

प्रनारो दःता{रनन्नव मरकर वयक्तो 
चिप्शःणीन्रः प्रधिनिवनमद्र प्रमदंति" । ४१३1 











द्या या, सनयं पद्नद्लतं शटपनव्य-- 
यया ससातना द्विमनिय सादपपर्म, 
ध यान्य शितमवन तोत. न्य्ति. । 
रादा सन्पतोन्मी दिन पमुगनानग, 


~ {ई 1 {+ {२ ८१ ४1 21311421 ११ 4 ६ 1 ॥ 


१० ४१५ - ४१९ | १. वृत्तनिरूपण ~ प्रकरण [ १३७ 





यया वा, कृष्णकुतुहले-- 
विना तत्तद्वस्तु क्वचिदपि च भाण्डानि भगवत्‌, 
प्रसादान्ताऽभूवन्‌ प्रतिभवनमित्यद्‌भूतमभूत्‌ । 
भयोदयद्‌ वेलक्ष्याऽवित्तथवचसस्तच्चरणयो- 
निपेतुस्ता ह॒स्ताहूतवसनमुक्तामणिगणा. ।। ४१५ ॥ 
यथा वा, रूपगोस्वामिकत-हसदूतकाव्ये ! *-- 
दुकूल बिभ्राणो दलितहरितालद तिहर, 
जपापुष्पश्रेणीरुचिरुचिरपादाम्बुजतलः । 
तमालदयामाद्धो दरहरसितलीलाच्चितमुखः, 
परानन्दाभोगः स्फुरतु हृदि मे कोऽपि पुरुषः ॥ ४१६॥ 
यथा वा, श्रीज्ञद्धुराचायेकृत-सौन्दयेलह रीस्तोघ्ने,*-- 
दृशा द्राघीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा, 
दवीयास दीन स्नपय कृपया मासपि शिवे । 
प्रनेनाऽय धन्यो भवति न च ते हानिरियता , 
वने वा हर्म्यं वा समकरनिपातो हिमकर. ॥ ४१७ 11" 
इत्यादि महाकविप्रबन्धेषु रातशो निदशेनानि द्रष्टव्यानि । 


इति क्िखरिणी १८ 
१८६. प्रय हरिणी 
द्विजरसयथुता कंदर न्धस्फुरद्वरकुण्डला, 
कुचतटगत पुष्प हार तथा दधती मुदा ! 


विरुतललित सबिश्राण ` पदान्तगनूपुर, 


रसजलनिधिरिद्धन्ला नागगप्रिया हरिणी मता । ४१८ ॥ 
यया- 
, सपदि कपय शौयविशस्फुरत्‌करजद्विजा" 


गिरिवरतरूनुन्मृद्नन्तस्तथोत्पथगामिनः । 
ग्रहमहमिका कृत्वा वारानिधेरतिलद्धुनेः, 
तटभुवि गता सप्रक्षन्ते मुखानि परस्परम्‌ ॥ ४१६ ॥ 





१. क. प्रतौ तास्तीदम्पदम्‌ । २ ख सविभ्नाणां । ३. प. लघते। 


#टिप्पणी-- १ श्रीरूपगोस्वामिङृत-हसदरूतम्‌ प्रथमपद्यम्‌ 
२ शकराचायेकृत-सौन्दयंलहरी पद्य ५७ 
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यया चा, कृप्णकूतरूहुले-- 
हसितवदने दष्ट्वा चेष्टां सूतस्य सविस्मये, 
ययतुरथ ते गोपापत्यौ तदद्‌ भूतमन्यतः । 
तदनु केतिचिद्‌ वाला मात्रे वलेन सहौचिरे, 
मृदमनुपद कृष्ण. प्राशीदिति प्रतिभाजुप ॥ ४२०॥ 


यवा वा, लक्ष्यलक्षणयुक्त तत्रद-- 
ग्रहिलहदयोदञ्चत्तत्तद्गतिप्रतिमाजुषां, 
त्रिभुवनपतिप्रत्यासत्तिस्छरत्‌पुलकस्पृशाम्‌ । 
विधिलकवरोवन्धल्स्तल्रजा हरिणीदृशां, 
न ससरसत. कायप्रायो लघुगु ररप्यभूत्‌ ॥। ४२१॥ 
व्लेपार्थं उहनीय. । यथा वा श्रय स॒ विपयव्यावृत्तात्मा यथाविधिसूनवे"^।' 
रत्यादि रघुवंशे महाकाथ्यादिसत्कविप्रवन्यरेप्‌ च भूमनिदर्ञंनानि । 


हति हरिणी १८६ 
१६०. प्रय मन्दाक्रारता 


कणौ पुप्पट्टितयसदहि्ति गन्ववद्धस्तयुक्ता, 
हार र्भ तदनु वल्य स्वणंसञ्जातरोभम्‌ । 
मिश्राणा चिग्नललितीौ नूपुरौ वा पदान्ते 
मन्या्मन्ता जयति निगर्मण्डेदयुक्ता र्न्च । ४२२ ॥1 
पया- 
तिन्योप्ारे दयमुनपुरी वानसान्नत्र दृता, 
पम्वातम्वायनयुनचनद्रीलमेवावलीकाः 1 
चानि. रैदा्वविनतेटे मद्तामुष्नमूक, 


>+ ~ #९३ 210; 22 ११ विकि > म ( ^ 1 
न्न ‡ 1018 तरर रवम (141 {प ४ द {न {{ < 1 
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यथा षा, कृष्णकुतुहले- 
हत्वा ध्वान्तस्थितमपि वसुप्र्लिपत्‌ पक्ष्म[राजि-] † 
स्पन्द विन्दन्‌ ब्रजति कुहचित्‌ कंर्चनालक्ष्यमाणः । 
चिद्राणि द्राक्‌ कलयति दायाशक्यरिक्यस्थभाण्डे१, 
निद्रा भक्त्वा द्रवति जवतस्ताडयत्‌ सुप्तबालात्‌ ! ४२४॥ (?) 
इति मन्दाक्रान्ता १६० 
१६१ श्रथ वरापत्रपतितम्‌ 
कारय भ ततोऽपि रगण रचय न-भगणौः 
धेहि नकारमेरुवलयान्‌ तदनु सुललितान्‌ 1 
व्योमसुघागुभिः कुरु हयं. तदनु च विरति.२, 
चेतसि वरापत्रपतित रचय फणिकृतम्‌ ॥ ४२५ ॥ 


यथा- 
जानकि ! नैव चेतसि कृथा रजनिचरमति, 
राघवद्‌ततामूपगत कलय हदि निजे । 
जल्पति मारुतविति तदा जनकतनयया- 
दत्त न मृद्विकाऽपि कलिता जलपिहितदृशा ।। ४२६॥ 
यथा वा- 


“सम्प्रति लन्धजन्म शनकं. कथमपि लघुनि ।* इति किरातार्जुनीये ^ *। 
इति वक्षपत्रपत्तितम्‌ १६१ 
स्त्रीलिङ्घमिति केचित्‌ । वश्चवदनम्‌ इति शाम्भवे तस्यव नामान्तरमूक्तम्‌ । 
१६२ श्रय नहंटफम्‌ 


कुरु नगण तत कलय ज वदभ च ततो, 

जगणयुग ततो रचय कारय मेरुगुरू । 
फणिपतिभाषित मुनिविधूदितवणंघर, 

केविजनमोहकं हदि विधारय नरहटकम्‌ ॥ ४२७॥ 





१, ख. भारो। २. ख. विरत्ति। ३. स, हृन्त। 
#स्प्पिणी--१ सम्प्रति लब्धजन्म रानकं. कथमपि लघुनि, 
क्षीणपयस्युपेयुषि भिदा जलघरपटले । 
खण्डितविग्रह वलभिदो धनुरिह विविधा; 


पुरयितु भवन्ति विभवशिखरमरिरुच ।४३॥ 
[किराताजु नौयम्‌ सण ५, प० ४३] 
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पया- 
ˆ श्रनुलवमुच्छंया क्षपित्तदेहलता यलता, 
नयनजलेन दूषितमुखी ° तव भूमिसुता । 
रघुवरमृद्रिका हदि निधाय सुखातिगये- 
मु कुलितलोचना क्षणमभूदमृतस्नपिता ॥ ४२८ ॥ 
यया वा, श्रीभागवते ददामस्कन्धे वेदस्तुतौ ° *- 
जय ! जय ! जद्यजामजितदोषगृहीत"गुणाम्‌ । इत्यादि । 
इति नर्टुटकम्‌ १६२. 
श्रय फोफिलकम्‌ 
मुनिरसवेदं विरति्य॑दि कोकिलकं तदेदमेव भवेत्‌ । 
तदुदाहरणं लक्षणवाक्ये जे यं चुधीभिरिति ॥ ४२६९ ॥ 
८] वा, दछृन्दोमज्जर्याम्‌**-- 
लसदसरुणेक्षणं मधुरभापणमोदकरं, 
मधुस्मयागमे सरसकेलिमिरुल्लसितम्‌ । 
ग्रलिललिनद्‌.ति रविसुतावनकोकिलक, 
ननु कलयामि त सचि | सदा हृदि नन्दसुतम्‌ ॥ ४३०॥ 
गणविरचना सव, विरतिकरृत एवात्र भेद इति नामान्तरम्‌ । 
रति फोकिलकम्‌ | 
१६३. घय हरिणी 
फर्ण क्रत्वा कनकनलतितं वाट मंराजिर्त 
मविध्राणा ह्विजमथ र्तस्वर्णाचितौ नूपुरी । 
पुष्पं हारौ सरसवलय संधारयन्ती मृदा, 
वरद. पट्भि्विरचितयतिः घंलोदित हारिपी ।\ ४८३१५ 





१. ए. दूदिमदरुपा1 २ पछ भृमीतगुपमम्‌ । 
* टिष्दो--. सद त्म सश्ययमितदोरनृम्पेनमुरयो 
सपन पद्ाग्यमा ममपरद्वमम्सन्राविः 1 
प्रत नणदोदमापनिसदापन्येवपरहपक भे 
31111, 


१ 
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यया- 
बद्ध्वा सिन्धू नगरमिह्‌ मे राम. समायात्ययं, 
रोद्धु * श्रुत्वा दशमुख इति प्रीतोऽभवत्ततक्षणम्‌ । 
बाह्वो. कण्ड्‌ गमयितुमना पर्चान्चर राघव, 
श्रुत्वाऽवज्ञाकलुषितमना लद्केदव रोऽभूत्तदा । ४३२ ॥ 
इति हारिणी १६९३. 
१९४. श्रय भाराक्रान्ता 


श्रादौ कुर्यान्‌ मगण-भगणौ ततो नगणो मत , 
रेफ दात्त दनुरुचिर विधेहि कर तत. । 
मेर हार विरचय तत. फणीदवरभाषिता, 
भाराक्रान्ता जलनिधिरसंविरामयुता मता ।॥ ४२३३॥ 
यथा- 
सिन्धोबेन्ध रधूवरकृत निशम्य दशाननो, 
दध्यौ मूद्ध ना^ सपदि बहुधा ग्यघाच्च विधूननम्‌ । 
शद्धः च्योतन्मणिकपटतो रघूत्तमरागिणी, 
सत्यामाख्या जगति तनुते तदा कमलालया । ४३४ ॥ 


इति भाराक्रान्ता १६४ 


१९५ श्रय मतद्धबाहिनी 


हारमेरुजक्रमेण जायते यदा विराजिता, 
दोलभूमिसख्यकाक्षरस्तथा भवेद्‌ विकासिता । 
पण्डितावलीविनोदक।रिपिद्धलेन भाषिता, 
जायते मतद्ध वाहिनी गणावलीविभरषिता ॥ ४३५ ॥ 
यथा- 
- नौम्यह्‌ विदेहजापति शरासनस्य भजञ्जक, 
वालिजीवहारिण विभीषणस्य राज्यसञ्जकम्‌ । 
लक्ष्यवेधते तथा सदा शरासनस्य' > धारिणः 
रावणद्रुह॒ कठो रभानुवशदीप्तिकारणम्‌ ॥ ४३६॥ 


इति भतद्ध वाहिनी १६५ 


ख. योद्धम्‌। २ खं मूच्‌नः। ३, ~ चिह्‌नगतोऽश्चः क. प्रतौ नास्ति। 
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१६६. श्रथ पद्यकम्‌ 


रचय नगणं सर तस्यान्ते धेहि पश्चान्मकार, 

तदतु चरणे तस्य दद्धं कास्यागु द्िह्ःरम्‌ । 
समूनिविधुभि" पादे चिन्न पिद्धलेन प्रयुक्त , 

कलय हुदये छन्दः श्रेष्ठं पद्मके वृत्तसारम्‌ ॥ ४३७॥ 


यधा- 


श्रयमिह' पुरः पारावारः चेतसा गम्यपारः, 

सपदि सहितः पादः सद्खभाषणो वौचिहस्तः। 
केपिगणमह॒सिना चेय पारमृत्पक्षमाणा, 

रचय यदिह न्यायं शीघ्र वानराणा पतेः* तत्‌ ॥ ४३५॥ 


इति पद्मकम्‌ १६६ 


१६७. श्रय दश्ञमुल्टरम्‌ 


जलनिधिपरिमित नगणमिह विरचय, 

तदनु च शरपरिमितलघुमपि कलय । 
सकलफणिगणनरपतिरिति हि वदति, 

सखि { कलय निजहूदि दशमूखहरमिति ॥ ४३६ ॥ 

पधा- 

जय ! जय { रघुवर ! जलयितरणनिपुण 1, 

दशरयवुत { विवुधनिकरफथितयुण ! । 
सुरविमतदशवदनकुलकदनकर ! 

मुरगणनुतचरण ! भमिह मम वितर ।। ४४० 11 


ति टामुहूरम्‌ १६५७. 


ग्रव्रापि प्रस्तारगत्या सप्तद्रशाक्षरम्य एकं चस एकचिथत्‌ महृस्याणि दतः 


तिरय १२९१०७२ गेदास्तेयु कियन्तः प्रो, तेयभेदा. परन्तायं सगुदारयीत, 
स्त्वणमतिदिन्तर्ण'* | 
एवि नप्नदक्तरम्‌ 1 


१, स पमन २. द पमे + 3, पिपृश्रपं परा्तिक धरन । 


{ र । 1 ॥। तः (सवनम 
मी ३ कत्बब्य + 3111, 


[0 90, 1 
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ग्रथ श्रष्टादशाश्नरम्‌ 


तन्र- 
१६८. श्रय लोलाचश््र. 
भ्रव सख्याता यस्मिन्‌ वृत्ते पादे पादे शोभन्ते कर्णा, 
पञ्चाद्‌ वेदं सख्याता हारा. योगैश्चन्द्रस्सयुक्ता वर्णा. 1 
लीलाचन्द्राख्य वृत्ते प्रोक्त नागानामीरोनेतत्‌ कान्ते !, 
रन्ध्राङ्ंवंणं सविच्छिल्च धेहि स्वान्ते भास्वन्ेत्रान्ते ॥ ४४१ ॥ 
यया- 


हालापानोद्धूणंचेत्रान्तस्तुच्छीकुवत्कंलास भासा, 
नीलाम्भोजप्रोद्यच्छोभावत्‌ स्कन्ध दद्दर सराजद्‌वासाः। 
माला वक्ष पीठे बिभ्राणो न्यक्करुवन्ती कान्त्यालीन्‌ तूर्णं, 
ताचलाङ्धुस्सर्वेषां लोकाना कल्याणौघ ददात्‌ सम्पूणंम्‌ ।(४४२॥ 
इति लीलाचन्द्र १६८ 
१६९६. श्रय मज्जीरा 


पर्वं  कर्ण॑त्रित्व कारय परश्चाद्धेहि भकार दिव्य, 
हार वद्धि प्रोक्त धारय हस्त देहि मकार चान्ते । 
रन्ध्ैवैणैविश्वाम कुर पादे नागमहा राजोक्त , 
मञ्जी राख्य वृत्त भावय शीघ्र चेतसि कान्ते | स्वीये ।॥ ४४३ ॥ 
पचा- 
सिन्धुगेम्मी रोऽय राजति गन्तार कपयस्तत्पारः 
दौले रोले केकी कूजति वातोऽय मलय द्रैरवाति । 
लद्धुया वदेही तिष्ठति कामोऽय पुरत. सज्जास्त्र , 
सामग्रीय त्ावल्लक्ष्मण सवं पूवेकृतस्याधीनम्‌ ।। ४४४ ॥। 
यथा वा, भूषणे १*- 
प्रौदष्वान्ते गजंद्‌वारिदघाराघारिणि काले गत्वा 
त्यक्त्वा प्राणानम्रे कौलसमाचारानपि हित्वा यान्ती । 
करत्वा सारद्धाक्षौ साहसमुच्चं केलिनिकुञ्जं चून्यं, 
दृष्ट्वा प्राणत्राण भावि कथं वा नाथ । चद्‌ प्रेयस्या ।॥४४५।। 
इति मजञ्जोरा १६६. 


१ ख पूर्णम्‌ । 
टिप्पणी--१ वाखीभूवणम्‌, द्वितीयाघ्याय, पद्य २९४ 
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॥ ~~~ 





२००. श्रथ चचरो 


कुण्डलं दवती सुरूपभुवणे रावरसाहितं, 
नूपुर कु चयुग्म्तद्धतदिव्यहारविभूषिता । 
हस्तयुक्तमुरूपकड्धणभासिता फणिभापिता, 
चचरी कृविमानसे परिभाति भावृकदायिनी । ४४६ ॥ 
पया- 
रासकेलिरसोद्धतभ्रियगोपवेष ¡ जगत्पते ! 
दैत्यसूदन ! भोगिम्हून ! देवदेव ! महामते ! 


कसनागन 1 वारिजासनवन्यपाद 1 रमापते 1, 
चिन्तयामि विमो { हरे ! तव पादुके त्रिदलनु ते ॥ ४४७ ॥ 


यथा वा, श्रस्मत्तातचरणानां श्रीनन्दनन्दनाष्टके- 


मन्दहासविराजितं मुनिवृन्दक्यपदाम्बु्ज, 

सुन्दराघरमन्द राचलघारि चार लसद्भूलम्‌ 1 
गोपिकाकुचयुग्मकु द्धु.मप दुरूपितवक्षसं, 

नन्दनन्दनमश्रये मम कि करिष्यति भस्किरिः ॥ ४४८८ ॥ 


यया चा, तेपामेव शरीसुन्दरीध्यानाष्टके 
कल्प्पादपनाटिकावतदिव्यमौवमहापरवे, 
रलनसद्रुकृतान्तरीपनुनीपराजि विराजते, 


विन्तिनाधविधानदक्षमुरत्नमन्िरमघ्यगां, 
मृक्तिपादपवल्रीमिह्‌ सुन्दरोमहमाश्चये 1 ४८६ 11 





पव( दा, नूषणे+-- 
प्लोकिलाकननूःशिति न पोयि म्प्रति सादर, 
मन्यसे त्तिभिराग्हुटि नृधाकर न नूधःकमम्‌ | 


टम्‌न्नि भपप वि्धनादि चन्दनम्गग्न, 
पन्य पुप्यकरन सन्दर ¡ मन्दिर न मयनं १ ४४९६) 


१ =+ ~ 
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यथा वा, माकण्डेयमहामुनिविरचित चन्र शेख राष्टके-|प्रथम प्यम्‌] 
रत्नसानुरारोसन्‌ रजतादिश्यु द्ध निकेतनं; 
सिचज््जिनीकृतपनच्चगेदव रमच्युतानलसायकम्‌ । 
क्षिप्रदग्धपुरत्रय त्रिदशालयरभिवन्दित, 
चन्द्ररोख रमाश्चये मम किं करिष्यति वे यम । ४५१ ॥ 
यथा वा, शङ्कराचायंक्रत-नवरत्नसालिकास्तोच्रं -- 
कु न्दसुन्दरमन्दहासवि राजिताधरपल्लवा- 
मिन्दुबिम्बनिभाननामरविन्दचारुविलोचनाम्‌ । 
चन्दनागरुपङ्धरूषिततुद्ध पीनपयोधरा, 
चन्द्रसेखरवल्लभा प्रणमामि शेलसुतामहम्‌ ।। ४५२ ॥ 
इत्यादि महाकविप्रबन्धेषु सहस्रो निदंनानि श्रनुसन्धेयानि । 
इति चचंरीः २००. इति ह्ितीय क्षततकम्‌ । 
२०१ श्रय फ्रीडाचन्द्ः 
यकार रसेनोदित सवेपादेषु सधेहि युक्त , 
तथा धेहि पादे नगाधीशशीतायु *सख्यातवणैम । 
कवीनामधीशेन नागाधिराजेन संभाषित तत्‌, 
मुदा क्रीडया शोभित चन्द्रसन्न हदा धेहिः वृत्तम्‌ ।॥ ४५३ 
थथा- मुनीन्द्राः पतन्ति स्म हस्त नृपा कणंयुग्मे तथाघु, 
सभाया नियुक्ता दधुः कम्पमुच्च॑स्तदा स्तम्भसन्खा । 
सुराणा समूहेन नाश्रावि लोके तथान्योन्यवाच"- 
स्तदा रामसभिन्नबाणासनाढयातपूर्णो* त्रिलोके 1! ४५४ ॥ 


यथा वा, भूषणे ^ *- 
भ्रमन्ती धनुमुं क्नाराचधारानिरुद्धे समस्ते, 


नभः प्राद्धणे पक्षिवाय्वोः प्रयाते निरन्ते प्रक्स्ते । 


१. सवरत्नमालिकाया पच क प्रतौ नास्ति! २. श्ोत्ताश्चु फ प्रती नास्ति 1 
३. घौहि । ४.ख बाणी। ५ ख सनाद्यातपु्णे । 


टिप्पणी--१ राप्रावि-पर ्र° स० १४२५० स्थ उपरोक्तपद्य नास्ति, किन्त्वघ्य स्थाने 
निम्नोद्धत प्च वर्तते 
"पदान्यासन स्री कृतक्षोणिचक्र तुटन्ममंकू्मं 
शभ्रमत्तद्ध खद्ध1्ुविक्षेपकौत्रेरवैर च दर्पम्‌ | 
भुजद्धेऽ्नि रवासवातोच्चलच्चक्र वालाचलेन्द्र, 
शिवायास्तु चन्दर नदुूडामणेस्ताण्डवाडइम्वर व" ॥\२६६। 
[वणीभूपणम्‌, दिअ प २६] 


१४६ ] वृत्तमो कतिक - द्वितीयखण्ड | ४५५ ४५६ 
~~~ ~~~ ~~~ 
तया चण्डगाण्डीववाणावलीनीचरक्नाविरक्षः१, 
वभूवाद्खराजो यथा न स्थितोऽसौ विपक्षः स्वपक्षः 1 ४५५॥। 
इति क्रीडाचन्द्र. २०१. 





हि क मी १) 


२०२. श्रय फुसुमितलता 
कणौ ताटद्धुप्रथितयशसोः धारयन्ती द्विजं च, 
प्रो्यद्रूपाढच' कनककलितं कद्धुण चादघाना । 
पृष्पाक्तौ हारौ तदनु दधती राववच्रूपुरौ च, 
छिन्ना वाणार्णे. कुसुमितलता स्याद्‌ रसंर्वाजिभिक्च ॥४५६॥ 


पया- 
धणं चे व्रान्ते हलकलनया‡ भिन्नपातालमूलं, ध 
तालाद्क गाद्धं क्षिपति रमसान्नागसाद्धुःप्रवाहे* । 
हरम्याणां सद्ध. कुरुभिरभितश्चूणित धूणितं च, 
क्रीडा्थे वालेरिव विरचिते“ क्रीडितं शेलराजे 1 ४५७ ॥ 
पया कना- 


"गौड पिष्टाच्च दधि सष्शर निर्जलं मद्यमम्लम्‌ ।' इत्यादि वाग्भ 
चिकित्साग्रस्थे 1 * 
एति कुतुभितलतः २०२. 
२०३. श्रथ नन्दनम्‌ 

रचय नकारयुक्त-जगणं विधेहि पश्चाच्च भ, 

कुरु जगणं ततोऽपि रगणं विधेहि रेफं ततः । 
शिवरचितां विधेहि चिरति तथा हर्यर्भासिता, 

कविजननन्दन कुठ सखे ! सदा हृदा नन्दनम्‌ । ४८५८ ॥ 


प्रया- 
तवे यशसा धिलोकवलये वलडतामागते, 


यहु सनिनास्वपि प्रकटित्ताङ्चको रकंड्चय्ववः । 
जगत्ति पयःप्रवाहूमत्तिभि. गुं मनाव ते, 
यथदि गुहां गताः हििया मुनीष्वर दुला; ॥ ४८५९1 


~ क ॥ +~ ~ ~ ~ 


श {वहम 1 २, प. पदाती | ४. न, हषद्सरपा + ४ भ, (116, 
धर, ष्ण द्िरघते च्हुदात्त्‌ । 
"ष्पा १ 'पाम्दाप्नादषं निदिनमयम्‌ दकए निनाष्र, 
प्रं हिन्द दि सदमन वित्त नद्नस्यम्‌ 
पदम व्युर समदना भर्वम्न्ये दिः 
द्दल्म "दम्य (सय्यद द्व्‌ गरः ~ 2 
(पर शाकदत, श ०१५, रन ५ | 
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१५. 


यथा वा, छष्टोसर्ज्याम्‌ ° *-- 
तरणिपुत्तातरद्घपवनं. सलीलमान्दोलित, 
मधुरिपुपादपद्धुजरज. सुपरतपृथ्वीतलम्‌ । 
मूरह रचित्रचेष्टितकलाकलापसस्मारक, 
क्लितितलनस्दन ब्रज सखे 1 सुखाय वृन्दावनम्‌ ॥ ४६९०॥ 


यथा बा, ` श्रहूत धनेश्वरस्य युधि य ॒समेतमायोधनम्‌' । इत्यादि भटिकषाव्ये °^ । 
इति नन्दनम्‌ २०३ 
२०६. श्रय नारातच्त, 


रचय न-युगल समस्ते पदे वेदसख्याक़तं, 
तदनु च कलयाञ्यु पक्िप्रभु भासमान पदे। 
तयुहिमकिरणमप्रयुक्ताक्षरोद्‌ भासमान हृदा, 
परिकलय फणीन्द्रनागोक्त-नाराचवृत्त मुदा ॥ ४६१ ॥ 
यपथा- 
सुरपतिहरितो गलत्‌कु न्तलच्छा्यमानं मुख, 
सपदि विरह्‌जेन दु खेन मित्रस्य पाण्ड्प्र भम्‌ । 
ग्रनुहरति धनेन सञ्छादितः किच्न्विदृद्यत्प्रभ , 
समूदितवरमण्डलोऽय पुर गीतरदिमः प्रिये ! ॥ ४६२॥ 
यथा वा, ^रघुपतिरपि तात वेदो विशुद्धो प्रगृह्य प्रियाम्‌ ।* इत्यदि रघुवगे** । 
षोडशाक्षरभ्रस्तारे नराच, श्रत तु नाराच इत्यनयोरभेद । 
इति नाराचः २०४. 
मञ्जुला इत्यन्यत्र । 


१. पक्तिरिथं नारित फ. प्रतौ । 


*#टिष्पगी--१ छदोमञ्जरी, द्वि° स्तवक, का० १७१५ या उदाहरणम्‌ 
२ श्रहूत षनेक्वरस्य युधि यः समेतमायो घन, 
तमहमितो विलोक्य विबुधं कतोत्तमाऽयोघनेम्‌ । 
विभवमदेन निह नुतद्ियाऽतिम त्र समस्पन्चक, 
व्यथयति सत्पथादधिगताऽधवेह संपन्न कम्‌ ॥ 
[मह्टिकान्य, सर्गं १०, १० ३७] 
३ रधुपतिरपि जातवेदोविशुद्धा प्रगृह्य प्रिया, 
प्रियसुहृदि विभीषणे सरगमय्य धिय वैरिणः । 
रविसुतसहितेन तेनानुयात. स सौमित्रिणा, 
भुज वि जितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्ये पुरीम्‌ ॥ 


[रघुवदा, ० १२, १० १४ 


3१ 


(+, 
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२०५. श्रय चिवलेखा 


कणं कृत्वा कनकसुलचितं कुण्डलप्राप्तशोभं, 
संविभ्राणा हिजमथ च कर कद्धुणेन प्रयुक्तम्‌ । 

पुष्पं हारदयमथ दधती राववन्नूपुरौ च, 

- वेदंरदवेमुं निरचितयतिर्भासते चित्रलेखा ।। ४६३ ॥ 
पका- 

श्रीमद्‌ राजन्नयमिह्‌ गगने त्वत्पर तापाहितस्य, 
चछिस्येन्दुः कलयति सुषमां मुद्रणे सीसकस्य । 

ताददोभा विदधति वियतो हारितस्य प्रतापै- 
स्फटिस्वपा दिगपि किमु हरे कङ्क मभि कीर्णा ।(४६४॥ 


हुति चितरदेखा २०५. 


२०६. श्रय भ्रमरपदम्‌ 


कारय भं ततोऽपि रगणसय नगणयुगलं, 
धेहि नकारक तदनु च विरचय करतलम्‌ । 
भासितमक्षरंगिरिवरहिमकरपरिमितेः, 
पिद्धलभापित्त श्रमरपदमिदमतिलटितम्‌ ॥ ४६५ ॥ 


पर्चा- 
नीलतम पटाविगनमिद 'मुदुगणमविनेः 
मीक्तिकमेप कालनरपत्तिरतित्लिततरम्‌ । 
वान्ववदिग्गतदधिजपत्तय दृट्‌ कनितकर, 
यच्छति मोऽपि ताननुकलयति निजकरग्णैः ॥ ८६६ 


ति मन्पय्म्‌ २०६. 


२०७, धय शा नमक्िम्‌ 
ष्टौ म सहनं विदर्भ तदनु नेय गनमि, 
नव्रव्यद्‌ विर्नय य कलव मं एप तदनूयम्‌ । 
तम्यान्मे दूत सपारन्नयननं नीट स 


द्य तरः १ 5 
(^ भविति द्द सरः {) ८६५४) 
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य था- 


यथा- 


ध्या- 


श्रीगोविन्दपदारविन्दमनिर वन्देऽतिसरसं, 
मायाजालजटालमाकुलमिदं मत्वाऽतिचिरसम्‌ । 
वृन्दारण्यनिकुञ्जसञ्चरणतः सञ्जातसुषम, 
१ दम्भोत्यक्रुशसध्वज सरसिजप्रो द्धासमसमम्‌ । ४६८ ॥ 
इत्ति शादु ललितम्‌ २०७, 


२०८. श्रय सुललितम्‌ 
केलय नयुगल परचाद्‌वक्र तथातिमनोहुरंः 
तदनु विरचये कणौ पृष्पान्वितौ भगण ततः । 
वितनु सुललित पक्षीन्द्र वा विलासिनीसुन्दर, 
मूनिविरतियुत वेदंरिछ हयंर्च विभावितम्‌ । ४६९ ॥ 


त्रिजगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः, 
परिणतिमधुराः काम स्वे मनोरमतां गताः । 
मम तु तदखिल शृन्यारण्यप्रभ सखि । जायते, 
मूररिपुरहित तस्माद्‌ भद्रे समाह्वय त हरिम्‌ ॥ ४७०॥ 


इति सुललितम्‌ २०८, 


२०६९. श्रय उपवनक्ुसुमम्‌ 


सलिलनिधिपरिमित्त-नगणमिह विरचय, 

तदनु च रसनिगदितलघुभपि कलय । 
केविजनहितसकलफणिपतिकथित्तमिह, 

हृदि कलय सुललितमुपवनकसुममिति ॥ ४७१ ॥ 


भ्रसितवसनवरललितहलमुशलधर 1, 
निजतनुरुचिविजितपुरमथनभिरिवर ! । 

दवि विदकपिवरकदनकेर ! नवरुचिचय 1, 
जय ! जय ] कुरुनरपत्तिनयरजनितभय । । ४७२ ॥ 


ति उपवनकुसुमम्‌ २०६. 


१ ख दम्भोल्थंकुङफेतनान्ननुचिर सच्छोभमस्मम्‌ । 
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`श्नत्रापि प्रस्तारगत्या ब्रष्टादलाक्षरत्य लक्षयं द्वाषष्टिसहच्राणि चतुच्चत्वा- 
िदादुत्तर च शतं २६२ १४४ भेदास्तु कियन्तो भेदा. प्रोक्ताः, गेपभेदासतृद्या 
सुधीभिरिति दिक्‌ ।*' 


इति चष्टादशाक्षरम्‌ । 


श्रथ एकोनवि्याक्षरम्‌ 


तच्र प्रथमम्‌- 
२१०. श्रव नागानन्द 


ग्रहवानां संल्याका यस्मिन्‌ सवंस्मिन्‌ पदे संदुद्यन्ते कर्णाः, 
पर्चाद्‌ वाणेः संप्रोक्ता हारा युक्ता रन्ध॑भू म्या चोक्ता वर्णाः । 
सर्वेपां नागानामीगेनतत्‌ प्रोक्त' नागानन्दाच्यं वृत्त, 
विदवेषां यच्छ त्वा समज्जत्यानन्दानां वारां रागौ चित्तम्‌ ॥ ४७; ॥ 
मखा 
जेनप्रोक्तानां धर्माणां सर्वेभ्यो लोकेभ्यः जिक्लां संदास्यन्‌, 
यज्ञानां हिसाद्धानां तन्मूलानां वेदानां वा निन्दां कुर्वन्‌ । 
सवेस्मिस्व्रलोक्ये मूताना रधाखूपां घमनिवाघास्यन्‌, 
कत्याण कुर्यात्‌ सोऽयं गोविन्दः क्रीडार्थं बौद्धाभिष्यां मृन्‌ ॥४४२॥ 


दति नागानन्द २१०. 
२११. श्रय द्वाद तविक्तोरितम्‌ 


कर्ण कुःण्डनपुप्मयन्यतलिन हारं च बक्षीरहै, 
हस्तं कद्णयुग्मनृन्दरतरं णव्दोन्लनघ्नुुरी 1 
रुप्राधां रसना तर्थव चे दघत्तीक्ष्णादयुविच्छेदिते, 
श्रीमतुपिद्रुलमागिततं विगयतते गाद्‌ खयिकीटितम्‌ ।1 ५५४ 
पया. 
सै दाजप्रतिनण्टष्कीनितटिनीटिष्टीररिष्यडति- 
गत्ा्टातिनमत्यरुरनि्तिष्यताप्यजप्रोरन्यसन्‌ 1 
ठन्पौयष्टविपाप्युगयुतित्रन््जेदविषमप्लसय, 
गकर्मप्टपनवगमेमदुदयल्यानन्यमासानु ध ४०९ ८ 
= ज द्रति, ८. स सजन्त दर्दुरो 1 


-~- श्ल 
च] ४ १६ 
सनद वद्र 4 
4 
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यथा दा, ममेव पाण्डवचरिते श्रजु नागमने द्रोणवाक्यम्‌-- 
ज्ञान यस्य ममात्मजादपि जनाः शस्ास्त्ररिक्षाधिक, 
पार्थः सोऽनु नसज्ञकोऽत्र सकलैः कौतूहलाद्‌ दद्यताम्‌ । 
श्रूत्वा वाचमिति द्विजस्य कवची गोधाङ्गुलित्राणवान्‌, 
पाथेस्तूणशरासनादिरुचिरस्तत्राजगाम दतम्‌ ।। ४७७ ॥ 
पथा वा, कष्णकूतुहले- 
उन्मीलन्मकरध्वजत्रजवधुटस्तावधूताञ्चल- 
व्याजोदल्चितवाहूुमूलकनकद्रोणीक्षणादीक्षणे । 
उद्यत्कण्टककंतवस्फुटजनानन्दादिसख्यामित- 
बरह्याहैतसुखदिचरः स भगवारिचक्रोड तत्कन्दुकंः । ४७८ ॥ 
इत्यादि महाकविप्रबन्धेषु सहसखरकश्च उदाहरणानि प्रत्युदाहरणत्वेन ' द्रष्टव्यानि । 
इति लयाद्‌ लविक्रीडितम्‌ २११. 
२१२. श्रथ चन्द्रम्‌ 
प्रतिपदमिहं कुर नगणत्रितयमथ कलय, 
जगणम्रिह नगणयुगल तदनु च विरचय । 
चरणविरतिमनु रुचिर कुसुममथ वितनु, 


सकलफणिनृपतिकृत-चन्द्रमिति श्णु सुतनु ! ॥ ४७६ ॥ 
यया - 
नवक्लवनजनितमन्दमरुदिह वहति, 


किरणमनुकलयति विधुस्त्िजगति सुमहति । 
सपदि सखि { मम निजहित वचनमनुकलय, 
ससनुसर वनगतहरि तनुमतिसफलय ॥ ४८० ॥ 
यया घा, भूषणे **-- 
प्रनुपहतकुयुमरसतुल्यमिदमधघरदल- 
ममृतमयवचनमिदमालि विफलयसि चल । 
यदपि यदुरमणपदमीश मुनिहृदि लुठति, 
तदपि तव रतिवलितमेत्य वनतटमटति ॥ ४८१॥ 
छत्ि चन्द्रम्‌ २१२. 
चन्द्रमाला इत्यस्यैव नामान्तर पिद्धले*- । 


[॥ 


१. ख. शरस्युदाहूरणत्वेन' नास्ति । 
रिप्पणो- १ वाणीभूषरम्‌, द्वितीयाघ्याय, पद्य ३०० 
टिप्पणी--२. प्राकृतपं गलम्‌, परिच्छेद २, पद्य १६० 
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२१३. श्रय धवलम्‌ 


द्विजवरगणमिह्‌ रचय जलनिधिपरिमितं, 
तदनु कलय सगणमथ चरणविरतिगतम्‌ । 
सकलकविकरुलहूदयततविलुठनकरणं, 
फणिपतिभणित-घवलमिह श्यणु सुखकरणम्‌* ॥ ४८२॥ 
पणपा- 
जलमिह कलय सखि ! कनकयुतमिव विमलं, 
गगनतलमपि विगतजलधरमतिधवलम्‌ । 
गतवचनरचनमिदमपि लिखिकूलमवलं, 
नववपुरिदमव मम कुसुमविशिखतरलम्‌ ॥ ४८२ ॥ 
यथा या, भूषणे -- 
उपगत्त इह युरभिसमय इति सुमुखि ! वदे, 
निघुवनमधि सह्‌ पिव मधु जहि रुषमभदे । 
कमलनयनमनुसर सखि { तव रभसपरर 
प्रियतमगृहगमनमुचितमनुचितमपरम्‌ ॥ ४८४ ॥ 
ति धचलम्‌ २१३. 
घवला इति पिद्धुनते** । 
२१४ भ्रय शम्भुः 
कुरु हस्तं स्वर्णविराजक्कद्धुणपुप्पोद्यद्‌यनन्धयु क्त, 
श्रवणं तार द्भुसुल्पप्राप्तरसं हारद्न्टं पक्वात्‌ । 
रसनायुग्मं कनकेनात्यन्तविराजद्‌यक्राम्या प्रान्ते, 
नवमरवर्णेः कथितं नाया चित्तवम्भ्वास्यं वृत्तं कान्त । ॥४९५॥ 
परा~ 
नवरन्प्या वद्धियमीत्या पल्तिननिन्धौ गिते समग्ने, 
निनीय फु उनम सीदतीवाद्यन्नं सौकेन । 
हरिन यच्. पलगीपाना विरनग्न्तीर्तडि मर्ध्रुः, 
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यथा वा^१- 
जय { मायामानवमूतं दानववशध्वसनव्यापारी१, 
बलमादयद्रावणहृत्याकारण "लङ्धुालक्ष्मीसहारीः । 
कृतकसध्वसन-कमरिसन-गो-गोपी-गोपानन्दी, 
बलिलक्ष्मीनाशन-लीलावामन-दैतयश्रेणीनिष्कन्दी* । ४८७ ॥ 
इति श्रम्भुः २१४ 
२१५ श्रय मेघतिस्फूजिता 


यकारं संदेहि प्रथममथ म देहि पर्चान्नकार, 
कर तस्याप्यन्ते रचयं रुचिर रेफयुगमं ततोपि । 
गुरं तस्याप्यन्ते कलय ललित षडरसच्छेदयुक्तं, 


कुरु च्छन्द सार फणिपकथित मेघविस्फुजितास्यम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
यया- 


विलोलै ‹ कल्लोलंस्तरणिदुहितु कीडन कारयन्त, 
लसद्‌वश कसप्रभूतिकठिनान्‌ दानवानर्हैयन्तम्‌ । 
सुराणा सेद्धाणा ददतमभय पीतवस्त्र दधान, 
सलीलं विन्यासैश्चरणरचितेभू मिभाग पुनानम्‌ ॥ ४८९ ॥ 


यथा वा, कविराक्षसकृतदिणानिलवणेने-- 
उदजञ्चत्‌काबेरीलहरिषु परिष्वद्ध रद्धं लुठन्त 
कुहकण्टी कण्ठी रवरवलवत्रासितप्रोषितेभा । 
श्रमी चैत्रे मैत्रावरुणितरुणीकेलिक_्धल्लिमत्ली- 
चलद्वल्लीहुल्लीसकसुरभयद चण्डि चञ्चन्ति वात्ता. ।४९०॥ 
इत्यादि । 
इति मेघविस्फूजित। २१५. 
२१६. श्रय छाया 
सुरूपाढय कर्णं कनकललित ताट ्धयुग्मान्वित, 
द्विज गन्ध स्वणं वलययूगल पृष्पाढयहारद्रयम्‌ । 
दधाना पादान्ते तलितविरुतप्रोद्धासित नूपुर, 
रसै षड्भिरिचन्ना फणिपकथिता छाया सदा राजते ॥४९१॥ 


१ ख. व्यापारिन्‌) २ ख. हिसकारण। ३, संहारिन्‌ । ४. घ गोपानन्विन्‌ 1 
५ ख. निष्कन्विन्‌। ६. ख वधूटी. । 
#*रिप्पणी--१. वाीभुषणस्‌, द्वितीयाघ्याय, पच्च ३०४ 
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पवा- 
च्ेदे दक्षं दितिनुतकुलध्व)न्तस्य विध्वंसने, 
सदाकमिं वक्ष स्थलगतलसद्‌रत्नांयुभिभू पितम्‌ । 
वघुभिर्गोपानां तरणितनयाकुञ्जेषु रासस्पृहु, 
सदा नन्दादीनाममितसुखद गोपालवेप भजे ॥ ४६२॥ 


ति छया २१६. 
२१७. श्रय सुरसा 


कर्णद्वन्द्र विराजत्‌ कुसुमसुललित कुण्डलयुग, 
विभ्राणा ततोपि द्विजमथ च करं कद्धुणयुतम्‌ । 

रूपाढया दिव्यरावा कुसुमविलसिता नृपुरयुता 

लले र्वे इच वाणं विरचितविरतिर्भाति मुरमा ॥ ४६३॥ 

पया- 

गोपालं केलिलोल ब्रजजनतरूणी-रासरसिक, 

कालिन्दीये निकुञ्जे पञुपसुतगणेरवेष्टिततनुम्‌ । 
वगीरावेण गोपीयुललितमनसरा मोहनपर, 

कमादीनामराति ब्रजपत्तितनयं नौमि हृदये ॥ ४६४ ॥ 


प्त सुरता २१७ 
२१८. श्रय फत्लदाम 


कणौ श्वर्णाह्यौ कृसुमरसमयौ ल्परावान्वितौ चेद्‌ 
पुप्पोद्यद्न्पी कनकविरचिनं नूपुर पुष्पयीमम्‌ । 
हारौ रायाडयीौ विलयदमनमी कद्ुणेनात्तिरम्यौ 
नवन्योदानां नुकथितमतुल एृल्लदाम प्रनिद्धम्‌ 1 ४६५ ॥ 
५१ 
दीस्यद्‌ देना परमयनं कामद्‌ रना, 
लन्वद्‌ भक्ताना परिकनितकनाप्येलत मा्मिनानमु 
टिम्यानन्दाना पनम" निल्यनं देद्धयम्य दुगाण 
गपत्‌ ग्ध्याना सहनममिम समि मन {निना 1८६५४ 
हनि परदे = ८ 


च भ ५ + ^ कन ~ (ज 9 


ए. (दतस्य देष्पण ददति मातत क दण 1 
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२१६. भ्रय मृदुलक्रुसुमम्‌ 
रचय नगणमिह रसपरिमित' मनुकलय, 
रिशिरकिरणरचित कुसुमगणनमपि कूर । 
सकलभूुजगनरपतिकथितमिदमतिशय- 
सुललितमुद्लकुयुममिति हदि परिकलय ॥ ४६७ ॥ 


यया- 


प्रयि ! सहचरि ! निरपमम्‌दुलकुषुमरचित- 

मनुकलय सरसमलयजकणलुलितमिति । 
वरविपिनगततरुवरतलकलितशयन- 

मनुसर सरसिजनयनमनुपभगुणमिह्‌ ।। ४६०५ ॥ 


इति मृदुलकुमुमम्‌ २१६ 


श्भ्रतरापि प्रस्तारगत्या एकोनविशत्यक्षरस्य लक्षपञ्चक चतुविरात्तिसहस्राणि 
प्रष्टाशी्युत्तरं शतदय ५२५४२८८ भेदास्तेषु कतिपयभेदाः प्रोक्ता , देषभेदाः 
सुधीभि प्रस्तार्थं उदाहरणीया, इत्युपदिश्यते ** । 


ह्यूनक्शित्यत्तरम्‌ । 
श्रथ विद्याक्षरम्‌ 


तन्न प्रथमम्‌- 
२२०. योगानन्द 
यस्मिन्‌ वृत्ते दिक्सस्याता संलग्ना" शोभन्तेऽत्यन्त पूर्णाः कर्णा- 
स्तद्रल्लीलालोले पादप्रान्ते विख्याता. ख्याप्यन्ते नख्या वर्णाः । 
श्रीमन्नागाधीशप्रोक्त विद्रत्सार हारोद्धार धेहि स्वान्ते, 
तद्वद्वृत्त योगानन्द सवनिन्दस्थ्रान घैयधिन कान्ते । ॥४६९॥ 
यया 
वन्देऽ्ह त रम्य गम्य कान्त स्वध्यक्षं देव दीप्त धीर, 
नाथ नल्याम्मोदप्रख्य काम श्रव्य राम मित्र सेव्य वीरम्‌ । 
सर्वाधार भव्याकार दक्ष पाल कसादीना काल बाल; 
प्रानन्दाना कन्द विद्यासिन्धुं सेवे येन क्षिप्त मायाजालम्‌ ।५००॥ 
इति योगानन्दः २२०. 





१ ख परिगनु 1! २ परठितत्रय नास्तिक भरती । 
*टिप्पणी--१. लम्यश्ेषमेदाः पञ्चमपरिशिष्टै विलोकनीया 1 
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२२१ श्रय गीतिका 
कुरु हस्तसगिसुशद्भक द्भणरूपरावसमन्वित, 
वरपक्षिराजवि राजित नवगन्धयुग्मविभ्रूपिततम्‌ । 
कुर्‌ वत्लकोरवधारिणं रसरमुग्धमुन्दररूपमिणी- 
रवयुक्तनुपुरमत्र धेहि विधेहि मामिति { गीतिकाम्‌ ॥ ५०१॥ 


यवा 
प्रयि ¡ मुञ्च मानमवेहि दानमुपैहि कुञ्जगतं हरि, 
नवकञ्जचारुविलोचन भयमोचन भवसन्तरिम्‌ । 
कुरुपे विलम्बमकारण सखि ! साघयानु मनोरथ, 


ननु खि्यसेऽतिभृश वुध॑व जनुविघारयसे कथम्‌ ॥ ५०२॥ 
यवाषा- 


ग्रलमीग-पवक-पाकशासन-वारिजासनतेवया, 
गमितं जनु्जनकात्मजापत्तिरप्यसेन्यत नो मथा । 
करुणापयोनिधिरेक एव * सरोजदामविलोचनः, 
स प्रर करिष्यति दु खनेप *मगेपदुरगं तिमोचनः ।। ५०३ ॥ 
"त्रय॒ सालत्ालतमालवञ्युलकोविदारमनोरमा' इत्यादि । क्िको फान्ये च 
प्रत्युदाहरणमिति । 
एति गीतिका २२९१. 
२२२. प्रय ण्ड्व? 
हारयुप्पगुन्दर विधेहि तन्मनोहरं मनोहरेण, 
नागगाजङ्ुर्जरेण भावित च रेण यल्तयोघरेण 1 
प्र-तमौन चामरेण राजितं विराजित चं काटूतेन, 
मण्टरकेति यन्य नाम धारित नुपण्टिनेन बिद्धुनैन ॥ ५०४॥ 
भरपा~ 
ध्व! देख परामनुदधव। ते पद्ाभ्तरुजटयं विनाचयैम, 
न्म पुष्पदाम वामत्र मदा हृदा विम्तरथ्म । 
तेष्यदव नान्वेन्नु च्न्यदन्ति पिट्वनाप दारतिने, 


> (= ॥ ४। 9 श न्‌ 1 ष भ ~= र्य + १ { 
खा{दन द्‌ य्यरादमथरन नन्‌ क्वि विनादितं 11 ५०५ 
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वा 
यथा बा, भूषणे ^ प्रत्युदाहुरणम्‌-- 
दष्टमस्ति वासुदेव विद्वमेतदेव रेष[वक्तरक तु, 
वाजिरतनभृत्यदारसूनुगेहवित्तमादिवन्नव तु । 
त्वत्पदाव्जभक्तिरस्तु चित्तसीम्नि वस्तुतस्तु सवदैव, 
रेषकाललुप्तकालदरूतमीतिनाश्चनीह हन्त सैव ॥ ५०६॥ 
क्वचिदियमेव चित्तवृत्तम्‌ इति ! केवल वृत्तमात्रमन्यत्रः* । 
इति गण्डक} २२२. 
२२३. भ्रय शोभा 
यकारः प्रागस्ते तदनु च मगण" कथ्यते यत्र बाले 1, 
ततोऽपि स्यात्‌ पश्चाद्‌ यदि नगणयुग स्यात्तकारद्रय च । 
ततद्चोन्ते हारद्यसूुपरितन कारयाशु प्रकाम, 
रसं रश्वैरिछच्ना मुनिविरतिणता भासते काऽपि शोभा ॥५०७॥ 
यया- 
रमाकान्त बन्दे त्रिभूवनशरण शुद्धभावेकगम्य, 
विरञ्चे स्रष्ट।र विजितघनरचि वेदवाचावगम्यम्‌ । 
शिव लोकाध्यक्ष समरविजयिन कुन्दवृन्दाभदन्त (वदात), 
सहखरार्चीरूप विधृतगिरिवर हादेकञ्जे वसन्तम्‌ ।। ५०८ ॥ 
इति शोभा २२३. 
२२४ श्रय सुवदना 


भ्रादौ मो यत्र बलि | तदनु च रगणो जद्ुसुवटितः, 
परचादहेयो नकारस्तदनु च यगणस्तातेन रचित । 
कायौ तत्‌ पाश्वदेशो तदनु लघुगुरू जेया सुवदना, 
तागाघीरोन नुन्ना नखमितचरणा नन्या सुमदना ॥ ५०९ ॥ 


यया- 
श्रीमन्नारायण त नमत बुधजना ससास्यर्ण, 


सर्वाध्यिक्ष वसन्त निजहूदि सदय गोपी विहरणम्‌ । 
कल्याणाना निधान कलिमलदलन वाचामविषय, 
क्षो राब्धौ भासमान दमितदितिसुत वेदान्तविपयम्‌ ॥ ५१० ॥ 
१. श्ोषवकन्नभानि 'वाणीनूषणे' । 
#टिप्पणी-१ वाणीभूषणम्‌, द्वि° श्र ०, पद्य ३०५ 
२ छन्दोमज्जरी, द्वि° स्तवक, का० २०६ एव वृत्तरत्नाकरः, भ्र ३, का १०३ 
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यया वा, हलायुवभट विरचितदछन्दोवृतौ ' *-- 
या पीना द्धो स्नुद्धः' स्तनजघनघनाभोयालतगति- 
यस्याः कणवितंसोत्पलरुचिजयिनी दीं च नयने । 
सीमा सीमन्तिनीनाः मत्तिलउहतया या च त्रिभुवने, 
सम्प्राप्ता साम्प्रते मे नयनपथमसौ देवात्‌ सुवदना ॥ ५११॥ 
इति सुवदना २२४, 
२२५. श्रय प्लवद्धुनद्रुमद्धुख्म्‌ 
यदा लघुगु ₹ निवेदयते तदा प्लवद्ध॒मद्धमद्धल, 
जरी जरी जरी रसप्रयुक्तमुच्यते लगौ सुमद्धलम्‌ ! 


कवीीन््रपिद्धुलोदित सुराह्वु हारभूपितं मनोहर, 
प्रमायिका-पददयेन पूयते च य्व पञ्चचामरम्‌ ।। ५१२॥ 


पयथा- 
नवीनमेषमुन्दरं भजेम भूपुरन्दर्‌ विभू वरं, 
प्रकामव्राममायुरं दधानमद्‌भूताम्बर- दयापरम्‌ । 
तिलामिनीभरुजान्तदानिनर्‌ द मुग्वचिग्रह्‌ स्मनतुरं, 
चर्‌।चरादिजीवजातपाततकापहुं जगद्‌धुरन्वरम्‌ 1 ५६३॥ 
ति ष्लण्ट्ुभद्धुभष्ुतम्‌ ८२५. 
२२८६. भप श्श्नाद्ूु घ्म 
कर्णः प्रमोधरकरौ यदा च भवतो विलायलनित, 
संतत नुवनुं ! जः मुहुस्तकलितः नता द्भुचक्षिते । 
भवति उः पुधापरिकदितो चौ च चिरनि- 


सतपि चेद्‌ › 
नसती सर्मर्पि यत्ति वलादति भदन पूना रमम. 14) 
प~ (0. 
नदति मदा युन, 


ट्ण पप्रा स्तनं देने न 
प कापकरारि कन्ति नुररमिनुन वमद्तरयित्तम्‌" । 
` वन्नाद्धपंदमन = कलावति विनयन, 
मुनदरप्नष्गणा वनदययर्‌ करन ज ५2५ 


नि ददु दिण्प्‌ ८२६ 
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॥, 


२२७. श्रय भद्रकम्‌ 
वेदसुसम्मितमादिगुरु कुर जोहल कमल प्रिये ! , 


ग्रन्तगत कृरु पुष्पयुकङ्धणराजित विजितत्रिये । 
रन्ध्ररसेरपि बाणविभेदितर्विशक कुर्‌ वणक, 


कामकलारसरासयुते निजमानसे कुर भद्रकम्‌ ।॥ ५१६॥ 
यथा- 


चेतसि पादयुग नवपल्लवकोमल किल भावये, 
मजञ्जुलकञ्जगत सरसीरुहलोचन ननु चिन्तये । 
भ्रानय नन्दसुतं सखि ! मानय मेदुरं रजनीमूख, 
कुञ्चितकेशमम्‌ परिशीलय कामुकं कृरु मे सुखम्‌ ॥ ५१७॥ 


इति भद्रफम्‌ २२७. 


२२८ श्रथ श्रनवधिगुणगणम्‌ 


रसपरिभितमिति सरसनगणमिति* विरचय, 
विकचकमलमुखि { लघुथुगमनूमतमनुनय । 
सुतनु ! सुदति ! यदि निगदसि बहु विधमनवधि- 


गुणगणमनसर नखलधूमितमनूलवमयि 1 ॥ ५१८ ॥ 
यया- 


प्रनुपमगुणगणमनुसर मुरहरमभिनव- 

मभिमतमनुमत 'मतिशयमनुनयपरमव ! 
सकपटयदुवरकरधृतगिरिव रपरमयि, 

कर मम सुवचनमफलय सखि न हिन हि मयि ॥ ५१९ ॥ 


ति शअरनवधिगुणगणम्‌ २२८. 


ऽश्रत्रापि प्रस्तारगत्या विक्त्यक्षरस्य दशलक्षमणष्ट चत्वारिशत्सहस्राणि षट्‌- 
समप्तत्युत्त राणि पञ्शतानि च १०४८१५७६ भेदा भवन्ति, तेषु चाचन्तसहिताः 
विस्तरभीत्या कियन्तो भेदा लक्षिता", शेषभेदाः सुवृद्धिभि. प्रस्तायं सूचनीया 


इति दिक्‌ ।** 
इति विद्यात्तरम्‌ । 


१. ख. मिह । २ ख. सनुगत। ३. पक्तिचवुष्टय नात्ति क. प्रतो । 
टिष्पणी--१ लन्धशेषभेदाः पञ्चमपरिकषिष्टे समोलौकनीया. 1 
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श्रथ एकविन्ञाक्षरम्‌ 


तत्र प्रयमम-- 
२२६. श्रय ब्रह्मानन्वः 


यस्मिन्‌ वृत्ते पक्ति स्याता गोभन्तेऽ्त्वन्तं कर्णाः प्रान्ते चैकोहारः, 
नागाघी्रोक्तोऽपारः सारोद्धारो ब्रह्मानन्दो वृत्तानां सारः। 
विश्रामर्च प्रायो यस्मिन्‌ वेषः श्रोत्रः रोतेन््ैः जस्रर्वा स्यत्‌ प्रान्ते, 
विशत्याः वर्णेरेकाग्र. सयुक्तंर्लीलालोले सोऽयं जेयः कान्ते! ५२०॥ 
पवया- 
सर्व कालव्यालग्रस्तं मत्वा स्वरीपु व्यासङ्खं हित्वा कृत्वा पर्य, 
कालीन्दीये कुञ्जे कुञ्जे भ्राम्यद्भृद्ध. सगोते ध्रातुमु क्त्वा कीम्‌ । 
श्रीगोविन्दं वृन्दारण्ये मेघश्याम गायन्त वेणुक्वाणेमेन्द, 
ब्रह्मानन्दं प्राप्याजल ध्यात्वा चेतः साफत्यं घेहि स्वान्तेऽमन्दम्‌ ॥५२१ 


इतिःत्रह्मानन्दः २२६. 


२२०. धरय त्रधरा 


श्रादीमोयत्र वाले { तदनु च रमणः स्यात्‌ प्रसिद्धस्तु परया, 

पस्चाद्‌ भचायिनेचंचरिगुणितममि यं चेहि कान्ते! विचित्रम्‌ । 
टीवेन्रैः सूर्यवादैरमि च मुनिग्ेदुल्यते चेद्‌ विराम, 

कामव्यासरचिनं नुदति ! निगदिता स्मधदासा प्रसिद्धा ॥५२२॥ 


यष्ा, मर्मव पाण्टयचरते-- 


नुष्टेनाथ द्विजेन व्रिदनपतिसनुतस्तय दन्य, 
कर्म प्राप्तमानन्सदनि दुस्यतेद्रन््रयुदार्यमागान्‌ । 


सम्भायनिः स्वमूनोन्परि कलधरेस्तेव्रघादातपप्र, 
नथ्टयुध्चापि कर्पोपिरिनिजकिरणनितिनानातिपीक्वात्‌ 1४२२१ 


पदा पा, अत्यितु गद्ुवमन-- 


नटुगा मग्ना िवटम्ु दन्नगमममु विरा, 


नव्यस मनिकगवयनन्य विद्म मष्ग 1 


१ 
श्ये 


र 


4 


॥ न्‌ नी 
हि ¢ ¢ 9 जक ड (१ 9 ग) 1 ८ चु ॥1 र # 
ना मन वि ग 
॥॥ 


प० ४२५. ५३० ] १. वृत्तनिष्पण ~ प्रकरण { १६१ 


^-^ ^~ ^~ 





~. 








यणा षा, कुष्णक्रतुहले- 
केशिद्धेषिप्रसुदच क्वचिदथ समये सद्यदासीषु कार्य- 
व्यग्रासु प्रग्रहान्तग्रहणचलमभजाकुण्डलोद्ग्रीवसूनुः । 
पृत्रस्नेहस्नतोरुस्तनमनणुरणत्‌कद्कणक्वाणमु्यत्‌- 
कम्पस्विद्यत्कपोल दधिकचविगलदह्‌ामवन्ध समन्य ।।५२५॥ 
इति छग्धरा २३०. 
२३१. श्रय मञ्जरी 
केद्धण कुरू मनोहरं तदनु सृन्दर रचय तुम्बर, 
सृन्दरी कलय सुन्दरी तदनु पक्षिणामपि पति ततत ¦ 
भावमातनु ततः पर सुतनु { पक्षिण च कुरु सद्धत, 
भावमेव कुरु मञ्जरी [तदनु] जोहल विरचयातत ॥५२६।। 
रगणनगणक्रमेण च सप्तगणा भान्ति यत्र सरचिता । 


नव-रस-रसयतिसहिता वदन्ति तज्ज्ञास्तु मजञ्जरीमिति ताम्‌ ॥ ५२७ ॥ 
यथा- 


हारनूपुरकिरीटकुण्डलविराजितां वरमनोहरं, 
सुन्दराधरविराजिविणुरवपूरिताखिलदिगन्तरम्‌ । 
नन्दनन्दनमनद्ध वद्धेनगुणाकर परमसुन्दर, 
चिन्तयामि निजमानसे रुचिरगोपगोधनधुरन्धरम्‌ ।। ५२८ ॥ 
यथा वा, श्रीक्ञङ्धूराचार्याणा नवरत्नमालिकायाम्‌-- 
दाडिमीकु सुममञ्जरीनिकरसुन्दरे मदनमन्दिरे, 
यामिनीरमणखण्डमण्डितरिखण्डके तरलकुण्डे (कुण्डले) । 
पाशमंकुशमुदच्नितं दधति कोमले कमललोचने 1 
तावके वपुषि सन्तत जननि ! मामक भवतु मानसम्‌ ॥५२६॥ 
इति मञ्जरी २३१ 
२३२. श्रथ नरेद 
कुण्डलवच् रज्जुमुनिगणयुतहस्तवि राजितकोभः, 
पाणिविराजिङखयुगवलयित-कंङ्कणचामरलोम । 


कामविरशोभयोगवरविरतिगचन्द्रविलोचनवणं , 
पन्नगराजपिद्धल इति गदति राजति वृत्तनरेद्ध ॥ ५३०॥ 


गरिप्पणी-- १ मज्जरीटत्तस्य लक्षणोदाहरणप्रव्युदाद्रणानि नव सन्तिक प्रतौ । 
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मानिनि ¡ मानकारणमिहु" जहिहि नन्द्य तत सखि ! कुष्ण, 
चिन्तय चिन्तनीयपदमनुमतमाकलयायु ततुप्णम्‌ 1 
जीवय जोवजातमुपगततमपि मा कुर मानसभद्ख, 


केवलमेव तेन मह सहचरि ! सन्तनु तत्तनुनद्धम्‌ 1 ५३१॥ 
प्यावा- 
पद्धुजकपपानपरमघुकरगीततमनोजत्तडाय, 


पञ्वमनादवादपर प्र मृतकाननमत्परमाग । 
वर्लभविग्रयुकतकुल्लवरतनुजीवनदानदुरन्तः, 


कि करवाणि वक्षिउ सम सहचरि { चद्िधिमेति कसन्तः। ५३२ 
दति नच २३२. 
२३३ श्रय नरसी 
सहचरि } नो वदा भदति सा कथिता सरमी कवोत्वरै- 
येदित्‌ जमी जज च भवतोपि जरी समनन्तर परः) 
इद्‌ विनती यदा जरविलोचनेजे भवत्तौ मुनीदवर्‌ , 
नि्िरकररस्मदा भवति लोचनत्तो गणनापदाक्षरः ॥ ५2३ 1 
प्रया 


नगत्त सदा यना प्रपरतकेन्परतङ्‌ अगदीव्कर्‌ हरि, 


प्रठलेट्दन्यक्यरतेरणि जवन्नागरपारसन्तिम्‌ । 
सकननृगावृ रादि यनयेवितणदसत्तेर्द्र पर्‌ः 


1 


ननण्ट्यङ् चक्कमनाययन्यातनमुन्दराप्टररम्‌ 1 ५२४1) 
प्ष्ा या~ 


६ (द 49 ५ क 1 त्न द्द 4५ 
'तरराद्नानृ यन्य परितं पर्मन्नन- यन्मनः" उत्यारि माघकलव्यं ` 1 


नरम अ क क; ब १ 17 [मनं 
नरन पन्थं 1 विदटष्म्‌'* द 


१- कः शगङ्ाि्प्िनिह्‌ ॥ ; न. प्रट्छमनदपदिपर ॥ ह ग्ट 


[4 


तध 
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२३४. श्रय रसचिरा 


कुरु नगण ततो रचय भूमिपति दहन च सुन्दर, 

तदनु विधेहि ज त्रिगुणित ललित्त विहग तत परम्‌ ! 
मुनिमुनिभिरमवेद्‌विरत्िरप्यतुला सुकला मनोहरा, 

सुकविवर. परा निगदिता रुचिरा परमार्थतो वरा ॥ ५३५ ॥ 

यया- 

नयनमनोहुर परमसीख्यकर सखि ! नन्दनन्दन, 

कनकनिभागुक न्रिजगती तिलक मुरलीविनोदनम्‌ । 
भुवनमहोदय घनरुचि रुचिर कलये सदोत्नत °, 

सुरकु लपालक श्रुतिनुत सदय दयित श्रिय पतिम्‌ ॥ ५३६॥ 


इति रुचिरा २३४ 
२३५. श्रय निरुपमतिलम्‌ 


सुतनु ! सुदति । सरसमुनिमितनगणसिह्‌ स्वय, 
शिशिरकरजनयनमितसुपदमपि परिकलय । 
कनककटकवलयकलितकरकमलमुपनय, 
फणिपतिभणितमिह्‌ निरूपमतिलकसिति कथय ।। ५३७॥ 
पथा- 
जय । जय । निरुपम । दिशि दि्ि विलसितगुणनिकर ।, 
करधृतगिरिवर । विगणित्तगुणगणवरसृकर ।1। 
कनकवसनकटकमुकरुटकलित । भिलितललन ।, 
विजितमदन । दलितशकट ! सवलदितिजदलन 1 । ५२३८ ॥ 


इति निरूपसतिलकम्‌ २३५ 


रश्रत्रापि प्रस्तारगत्या एकविबत्यक्षरस्य नखलक्ष॒सप्तनवतिसहुल्लाणि 
द्िसमधिकपञ्चाशदुत्तर शत २०६७१५२ भेदा भवन्ति, तेपु भेदसप्तक प्रोक्त , 
रोषमेदाः सुधीभिः स्वबुद्धचा प्रस्तायं सूचनीया इति दिक्‌ 11 * 


इति एकविशात्तरम्‌। 


१, ल॒ तरोल्रत्ति। २ पविति्नय नास्ति ष, प्रतौ । 
#टिप्पणी--१ एकविश्त्यक्षरदत्तस्य ग्रन्थान्तरेषु लन्वजलेपमेदा" पल्वमपरिभिप्टे द्रष्टव्या 
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श्रथ हाविश्लत्यक्षरम्‌ 
त्न प्रथमन्‌-- 
२३६. विद्यानन्द 


यस्मिन्‌ वृत्ते खद्रप्रोक्ता. कुन्तीपुत्रा नेत्रनेत्र वर्णाः पादप्रान्ते, 

पड्भि. कर्णे विश्राम स्यात्‌ तद्‌ वद्‌ यस्मिन्‌ रम्य. पाण्डोः पुत्रैः स्यात्‌ तस्यान्ते । 

श्रीमन्नागाधीशेनोक्त सार वृत्त श्रव्यं भव्य नव्य काव्यं कान्ते \ 

वाले ! लीलालोले ! मुग्धे { विद्यानन्द दिव्यानन्दं सम्यग्‌ धेहि स्वान्ते ।५३६॥ 
यथा- 

कारीकषेत्रे गद्धातीरे चञ्चन्नीरे विश्वेशं घि्न्द्र सम्यम्‌ ध्यात्वा, 

कृत्वा तत्तन्मात्रायुक्तप्राणायाम गोच्य नश्यत्तत्तसद्ध मुक्त्वा । 

मायाजाल सर्वं विश्व मत्वा चित्त रम्य हर्म्यं पुत्राः किञ्चि्ेत- 

च्छस्वत्कासक्रोधक्रौर्याक्रान्त श्रान्त प्रान्ते नाहं देह सोऽहं तत्सत्‌ ॥५४०॥ 

इति विद्यानन्द: २३६. 
२३७ श्रय हंसी 

यस्यामष्टौ पूर्वं हारास्तदनु च दिनपतिमित वरवर्णा 

दण्डाकारा कान्ते । चञ्चत्‌करयुगविलसितवलयविलोले । 

तद्वद्‌दीर्घविन्त्यौ वणौ +यत्तिरिह्‌ विलसति वसुभुवनार्णंः, 

सा विक्नेया हसी वाले ! प्रभवत्ति यदि किल नयनयुगार्णा+ ॥५४१॥ 
यथा- 

प्रौढध्वान्ते प्रावृट्काले क्ितितलविलसिततरलितकन्दे, 

कालिन्दीये कुञ्जे कञ्जे त्वदभिसरणकरत-सरभसवेषा । 

राधात्यन्त वाधायुक्ता प्रसरति मनसिजविरिखविलूना, 

वस्यस्रम्िविरचितभूपस्त्वमपि च विहुरसि सरसकदम्वे+* ।। ५४२ ॥ 
पवां वा- 

श्रीकृष्णेन कीडन्तीना क्वचिदपि वनभुवि मनसिजभाजा, 

गोपालीना चन्द्रज्योत्स्नाविरशदरजनिगुरुजनितरतीनाम्‌ । 

घमं ्रदयतूपव्रालीनामुपचितरभसविमलदनुभासां, 

` रासत्रीडायासघ्वरसी मुदमूपनयति” मलयमिरिवातः ।। ५४३ ॥ 

इति हुमीो २३७ 


ट री थ सपरुदमर पिर 1 
शभ्विदु नगतोऽय वलो नान्ति प प्रती। १.१ क. रासक्रीडायापासच्वंसमदमूपनय' 
भ्टिष्पणी = (1 [१ क (६ त्तत्व [1 त स्मिन्‌ 
--? ष्दोत्य सदय्जुदध वर्णद्रयवद्धनादरीषंटरयदटितत्वाच्च । गरतोमन्‌ 
पादे यद्वि 'विरचित"पदस्याने पृष्टा" पदयोजना स्यात्तदोपपरिहार्मतः । 
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२३८. भरथ मदिरा 


भ्रादिगूरं करं सप्तगण सखि ! पिद्धलभाषितमन्तगुर, 

पक्तिविराजि-यति च तत कुर सूर्यविभ्सियति च तत । 

चिन्तय चेतसि वृत्तमिद मदिरेति च नाम यत. प्रथित, 

सप्तभकारणगुरूपदहित बहुभि. कविभि्वंहु धा कथितम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
पथा- 

मा कुर मिनि ¡ सानसये वनमालिनि सन्तति स्लालिनि हि 

पाणितलेन कपोलतलं न विमुञ्चति सम्प्रति कि मनुपे। 

यौवनमेतदकारणकं न हि किञ्चिदतोऽपि फल तनुषे, 

कु ञ्जगत परिरीलय तं परिलम्बमिद सखि ! कि कुरुषे । ५४५ ॥ 


एति मदिरा २३८. 


इयमेव श्रस्माभिर्मात्राप्रस्तारे पूर्वखण्डे सवयाप्रकरणे मदिराभिसन्धाय 
सवया इत्युक्ता, सा तत एवावधारणीया । 


२३९ श्रथ मन्रकम्‌ 


कारय भ ततोपि रगण ततो नरन रास्ततश्च न-गुरू, 

दिग्‌ रविभिर्भवेच्च विरतिविलोचनयुगे रपीन्द्वदने 1 । 

कल्पय पादमच्र रुचिरं कवीद्धवरपिद्ध लेन कथित, 

मनर कवृत्तमेतदबले ! सुभाषितमहोदधे सुमथितम्‌ ।! ५४६ ॥ 
यपा- 

दिन्यसुगीतिभि सकृदपि स्तुवन्ति भवये (भूवि ये) भवन्तमभय, 

भक्तिभराक्नम्नक्षिरस कृताञ्जलिपुटा निरकृतभवम्‌ । 

ते परमीदवरस्य पदवीमवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुल, 

मत्ये मुव स्पृशन्ति न पुनमंनोहरसुताद्धनापरिवृता ॥ ५४७ ॥ 

एति सच्धकम्‌ २३६ 


२४०. श्रय क्िखरम्‌ 


मन्द्रकमेव हि वृत्त यदि दशरसयुगविरति भवेत्‌ । 
शिखर तदत्र बाले । कथित कविपिद्धलेन तदा ।॥ ५४८॥] 





१ ख. सक्तिकश्चालिनी। 
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पया 
कृष्णपदारविन्दयुगल नमन्ति ननु ये जनाः सुकरतिन", 
ससृतिसागरं सुविपूल तरन्ति मुदितास्त एव कृतिनः । 
दिव्यधुनीतरद्धलललिते तटे कृतकूटाः स्मरन्ति परमं, 
धाम निरन्तर मनसि तज्जराकवलित जननं चरमम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
इति क्िखरम्‌ २४०. 
मन््रकस्य गणा एव ्रत्रापि यत्तिकरत एव परं भेद. । 
२४१. श्रय श्रच्युतम्‌ 
सलयूग-निगमनगणमिह " * करर पक्षि-पाणिसभाजितः 
तदनु च रचय कमलमुखि { सखि ! पुष्पहारविराजितम्‌ । 
निगमशिनिरकरविरचितयतियोगवद्ध विभावित, 


कविवरफणिपतिसुभणितमिति ° मानसे कलयाच्युतम्‌ ।॥ ५५० ॥ 
यवा- ट 


सघनतिमिरभरभरितविपिनमात्मनेव विभावितं, 
न खलु सहचरि ! वितनु विदलितमाश्चयामि सुजीवितम्‌ । 
कनकेनिभवसनमरुणनयनमानयाश्चु मनोहरं, 
मसृणमणिगणखचितततुमपि हारयामि तमोहरम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
इति श्रच्यृतम्‌ २४१. 
२४२. श्रय मदालसम्‌ 
कर्णं जकार-रसयुग्म विधेहि सखि { कर्णं ततः कुरु रस, 
हारं नकारमथ कर्णं नरेन्मिह हस्त विधेहि च ततः । 
सूर्याज्वसप्तयति कुर्याद्‌ यथाभिरुचि पदचाद्‌ वसौ च विरति % 
नेत्रदयेन कूर पादान्तवणेमिति वृत्तं मदालसमिदम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
पया- 
जरभो । जय प्रणमदस्भोजनामविधिदम्भोलिपाणितरणे- 
रम्भोरुगाद्परिरम्भोपरमोगदिवि रस्मोपगीतसततम्‌ । 
स्तम्मोदयप्रणतजम्मोपघाति ?चिशयुदम्नोपकल्पिततनो 1, 
रम्भोदरप्रत्तिमदाभो } जयामलविदम्भोधिधवद्धंनविधो ।।। ५५२ ॥। 


१. फ. सुभावित्तमित्ति 1 २. ग्व. दिरत्ि। ३. ल. जम्भोचघाति।४स् चिदम्मोधि ॥ 
* टिप्पयी-- १ तसवुगनिगमनगरामिह' उह ~ ग्रचयुत्टने सयुदयनदि्तच तुनगणमवात्‌ 
चनुदणलव्वदरमत्र “कुरु रचयेत्य्यं । 
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पधाचा- 
मन्दाकिनीपुलिनमन्दारदामशतवृन्दारकाच्चितविभो १। 
नारायणप्रखरनाराचविद्धपुरनाराधिदृष्कृतवता । 
गद्धाचलाचलतरद्धावलीमूकुटरद्खावनीमतिपटो-। 
गौरीपसिग्रहणगौ रीकृताद्धे तव गौ रीदृश्षी श्रुतिगता ।५५४॥ 
यथा वा, श्रस्मदवृद्धप्रपितामहकविपण्डितमख्यश्रीमद्‌ रासचन््रभटुकूतनारायणाण्टक्े- 
कुन्दातिभासि शरदिन्दावखण्डरुचि वृन्दावनत्रजवधू- 
वृन्दागमच्छलनमन्दावहासङृतनिन्दाथंवादकथनम्‌ । 
वन्दा रबिभ्यदरविन्दासनक्षुभि तवृन्दा रकेदवरङृत- 
चछन्दानुवृत्ति मिह्‌ नन्दात्मज भूवनकन्दाकरति हृदि भजे ॥ ५५५॥। 
इत्यादि महाकविप्रबन्धेषु शतशः प्रत्युदाहरणानि ° । 
इति मदालसम्‌ २४२. 
२४२३ श्रथ त्वरम्‌ 
सहचरि । रविहयपरिसित सुनगणमिह्‌ विरचय, 
तदनु क्षिधिरकरपरिमित कूमुममिह परिकलय । 
कविवरसकलभुजगपतिनिगदितमिदमनुसर, 
नवरससुघटित-नरवरसुपल्ति-तरुवरमिति ।। ५५६ ॥ 
पया- 
श्रवनतमुनिगण । करधृतगिरिवर । सदवनपर । 
त्रिभुवननिरुपम । नरवरविलसित । सकपटवर । । 
दमितदितिजकुल । कलितसकलवल [ सततसदय ।, 
सरभसविदलितकरिवर । जय । जय । निगमनिलय । ॥ ५१५७ ॥ 
प्रत्र प्रायोऽष्टाष्टरसविरतिरित्युपदेश । 
इति तरवरम्‌ २४३. 
प्रापि प्रस्तारगत्या हाविश्षत्यक्षरस्य एकचत्वारिदल्लक्षाणि चतुनवति- 
सहस्राणि चतुरुत्तर शतत्रय ४१६४३०४ भेदा , तेषु भेदाप्टकमुक्तम्‌ । शेपभेदास्त्‌ 
शास्रीत्या प्रस्तायं प्रतिभावद्धिरुदाहर्तव्या । इति दिड. मात मुपदिरयते** । 





इति द्वाविशत्यक्षरम्‌ । 
१ ख धिभा। . रख गत्तिपटो। ३ पस तदरुदाहुरणस्‌ । 


*रिप्पणी- १ लब्धा. शेपभेदां द्रष्टव्या पञ्चमपरिशिष्टे। 
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श्रथ चर्योविक्लाक्षरम्‌ 
तत्र पूर्वम्‌- 
२४४. दिल्यानन्दः 

कुन्तीपुत्रा यस्मिन्‌ वृत्ते दिकूसंख्याता. सैकाः शोभन्ते प्रान्ते चैको हार, 

रौपरेनत्रीयस्मिन्‌ सर्ववे्णेवा सोऽयं दिव्यानन्दरदन्दोग्रन्थे सारः । 

विश्रामः स्यात्‌ षड्भि. कणेयंस्मिस्तद्‌वत्‌ साद्ध पाण्डोः पुत्ररवा स्यात्तस्यान्ते, 

वाले ! लीलालोले { कामक्रीडासक्ते पूर्वोक्तं दिव्यं वृत्त धेहि स्वान्ते ॥५५०॥ 
यवा- 

वन्दे देवं सर्वाधारं विरवाध्यक्षं लक्ष्मीनाथं तं क्षीराब्धौ तिष्ठन्तं, 


यो हस्तीन्द्रं भक्त ग्राहुग्रस्तं सत्वा हित्वाप्तं सर्वं स्त्रीवर्गं भासन्तम्‌ 1 
भ्रारूढ. सौपणे पृष्ठेऽनास्तीर्णेपि प्राप्तश्चक्री वेगदेवोच्चैः कीडत्‌, 
व्यापाचाम्‌ नक्तं ° मध्ये वक्त्रं सचस्तं दन्ती ससा रान्सुक्तं कूवेन्‌ ।५५६॥ 
त्ति दिव्यानच्द रय. 
२४५ [१]. श्रथ सुन्दरिका 


करयुक्तसुपृष्पद्यललिता ताट द्धुमनोहरह।रघरा, 
दविजकणे विराजत्पदयुगला गण्डेन सुमण्डितकृण्डलका । 
यदि सप्तविभिन्ना शरविरतिः सर्वैरपि चेद्‌ विहति विहिता, 


किल सुन्दरिका सा फणिभणिता नेत्राग्निकला कविराजहित ।५६०॥ 
पपा- 


सि ! पद्धुजनेव्रं मुरहुरणं विज्ञ कसनीयकलाललित, 
वरमौक्तिकहारं सृखकरण रम्यं रमणीवलये वलितम्‌ । 
तरणीजनचित्त वरतरुणं सव्य भवभीतिविनालकर, 
धनकूञ्चितकेदां मूनिशरण नित्यं कलयेऽखिलदत्यहरम्‌ ॥ ५६० ॥ 
हति सुन्दरिका २५५[१]. 
२४५२] श्रय पद्यावतिक्षा 


सुन्दरिकव हि वलि { यदि मुनिरसदङविरामिणी भवति । 


विन्नापयन्ति तज्जाः पद्मावत्तिकेति नयनदहनकमलाम्‌ 1} ५६२ ॥ 
पपा- 


सखि ! नन्दकूमारं तनुजितमार कुण्डलमण्डितगण्डयुगं, 
हतकसनरेगं रचितसुवेशं कु च्चित्तकेरमशेषसुगम्‌ 1 


१. श. घेपं 1 १. घ. मक्त । 
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थमुनातटकूञ्जे सतिभिरपुञ्जे कारितरासविलास्षपर, 
मुसनिजितचन््र विगलिततन्र चिन्तय चेतसि चित्तह्रम्‌ 1 ५६३ ॥ 
दति प््ा्त्तिका २५४४|२)}. 
२४६ श्रथ प्रद्रितनपा 


सहचरि । वचेच्चजौ भजगणी भजौ चे भवतस्ततो भलगुरू, 
षिवविरतिस्तथेव विरतिः प्रभाकरभवा भवेच्च नियता^ ] 
प्रतिपदम्र तद्धिनयनाक्षरेगेणय पादमिन्दुवदने ! , 

जगति जया प्रकार्चितनया जनैः किल निभाविताऽदित्तनया ॥ ५६४ ॥ 


प्रकारान्तरेणापि लक्षण यथा--~ 

सुदति ! विधेहि न तदनु जं ततोऽपि भगण ततश्च जगण, 

तदनु च देहि भ तदनु ज ततोऽपि भगण ततो लधुगूरू । 

छूर विरति शिवे दिनकरे यति सुरुचिरा विभावितन्या, 

दहुनविलोचनाक्षरपदा विधेहि युभगे* ¦ सृदाऽद्रितनयाम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
मचा- 

नयनमनोरमे विकसित पलाशकूसुम विलोक्य सरस, 

विकचससेरुहा च सरसी विभाग्य सुभृद्च मनोऽतिविरसम्‌ । 

गगनतल च चन्द्रकिरण कणेरिव* विभावसोस्सुपिहित, 

सहचरि । जीवत न कलये विना सहचर विधेहि विदितम्‌ ।। ५६६ ॥ 
मघावा- 

'विलुलितयपुष्परेणुकपिक्षप्रशान्तकलिकापलाशकुसुमम्‌ ।1* इत्यादि भटटिकाष्ये ' * 

एति श्रद्रितनया २४६ 


प्रश्नललितसिदमत्यत्र ^, तथाहि- 








१. ख तिथमा। २ ल. घुभग। ३. ख. करणैरिव। 

*रिप्पणी--१ 'विलुलितपुष्परेणुकपिश्च प्रशान्तकलिका-पलाक्षकुसुभ, 
कुसुमनिपातविचिश्रवसुध सश्चब्दनिपतद्‌ द्र.मोत्कदाकुनम्‌ । 
शकूननिन{दनादिककुन्‌विलोलविपलायमान्हरिख, 
हृरिणविलोचनाधिवसति बभञ्ज पवनात्मजो रिपुवनम्‌ ॥ 

[भट्टिकान्य, स०८,प ११६१] 


२ दत्तरत्नाकर-नारायणीटीका श्र ३, का० १०६ । 
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न. ०४ १.०५.५॥ 


पवनविघुतवी चिचपल विलोकयति जीवितं तनुभृतां, 
न पूनरहीयमानमनिलं जरावनितया वशीकृतमिदम्‌ । 
सपदि निपीडनव्यतिकर यमादिव नराधिपाच्चरपलयु, 
परवनितामवेक्षय कुरुतं तथापि हतवुद्धि रखवललितम्‌ ।। ५६७ ॥ 
इति प्रत्युदाहरणम्‌ * । 
"्रत्रापि गणयतिव्णंविन्यासस्तु पूर्ववदेव, नाममात्र भेद फलतो न 
कञ्चिद्‌ विगेषः 1 | 
२४७ श्रय मालती 
परत्रैव सप्तभगणानन्तर गुरु यदानेन मालतीवृत्तं मवति । लक्षणं च यथा- 


इयमेव सप्तभगणादनन्तरं भवतति मालतीवृत्तम्‌ । 
यदि गुरुयुगलोपहिता पिद्धलनागस्तदाख्याति ॥ ५६२ ॥ 
पया- त 
चन््रकचास्वमत्छृतिचञ्चलमौ लि विलुभ्पितचन्द्रकिदोमं, 
वन्यनवीन विभूषणभूपितनन्दसुत वनिताधरलोमम्‌ । 
घेनुकदानवदारणदक्ष-दयानिचि-दुगेमवेद रहस्यः 
नौमि हरि दित्तिजावलिमालितभूमिभरपनुद 3 सुयद्ास्यम्‌ । ५६६ ॥ 
इति मालती २४७ 
इयमेव श्रस्माभि- पूर्वखण्डे मालती सवया इत्युक्ता । [सा तत एवावलोकनीया। 
किञ्च-- 
र्ठ श्रय मटिलिका 
सप्तजगणादनन्तरमपि चेल्लघुगुरुनिवेशनं भवति । 
जल्पति पिद्ध लनाग. सुकविस्तन्मल्लिकावृत्तम्‌ ।। ५७० ॥ 
य्चा- 
धुनोति म्नो मम चम्पककाननकल्पितकेलिरयं पवन, 
कथामपि नैव करोमि तथापि वृथा कदन कुरते मदन । 
कलानिधिरेप वलादवि मुच्चति वद्िकलापमलीकद्िम *, 
विधेहि तथा मत्तिमेति यथा सविधेन पथा ब्रजभूमहिमि * 11 ५७१ ॥ 


इति मल्लिका २४८, 
2 ॥ पनरे 1 
१. ख उदाटरणम्‌ । २-र्‌. चिल्ल ोऽयमो नात्ति क. प्रतो । ३. ष" = 
प हितः ५ घ व्रजमूमहितः । 
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ट्यमेवास्माभि ` पूवलण्डे मल्लिका सवया द्त्युक्त। । सा तत एवावधारणीया । 


२४९. भ्रय सत्ताक्रीडम्‌ 
यस्मिच्चष्टौ पूर्वं हारास्तदनु च मनुमित लघुमिह रचयेत्‌ १, 
पादप्रान्ते चेक हारं विकचकमलमूुखि ! विरचय नियतम्‌ । 
मत्ताक्रीड वृत्त बाले । वसुतिथियतिकृतरतिसुखनिवह, 
कन्तीपूत्र वेदैरुक्त निगमनगणमपि विरचय सगणम्‌ ।। ५७२ ॥ 
पसा 
नव्ये कालिन्दीये कुञ्जे सुरभिसमयमधुमधुरयुखरस, 
रासोल्लासक्रीडारद्धे युवतिमुभगसुजरचितवरवशम्‌- । 
सान्द्रानन्द > मेघर्याम मुरलिमधुर°रवविमुपितह्रिण, 
वृन्दारण्ये दीव्यतुपुण्ये स्मरत परममिह हूरिमनवरतम्‌ ।॥ ५७३ ॥ 
इति मत्ताकीडभृ २४९. 
२५०. ध्रव क्नफवसयम्‌ 
सुतनु 1! सुदति ! मूनिमितमिह सुनगणमिति ह विरचय, 
तदनु विकेचकमलमूखि ! सखि । खलु लघुयुगमुपनय । 
दहननयनमितलघुमिह पदगतमपि परिकलय , 
कलकवलयमिति कथयति भूजगपत्तिरित्ति तदवय“ ॥ ५७४ ॥ 
पया- 
कनकवलयरचिन्नमुकूट । *विधृतलकरुट { निकटवल , 
शमितशकट । कनकसुपट ! दलितदित्तिजसुभटदल ¡ । 
कमलनयन । विजितमदन ! युवतिवलयरचितलय {, 
तरलवसन ! विहितभजन । धरणिधरण { जय { विजय 11 ५७५ ॥ 
हति कनकवलयम्‌ २५० 
£ श्रत्रापि प्रस्तारगत्या त्रयोविशत्यक्षरस्य त्यशीतिलक्षाणि ्रष्टाशीतिसहखाणि 
श्रष्टोत्तरोणि पट्शतानि च ०३८८६०८ भेदा भवन्ति, तेपु श्रष्टी भेदा प्रोक्तः, 
दोषभेदा. प्रस्तायं गणयतिवणंनामसर्ितास्समुदाहुरणीया इति दिगुपदिष्यते ` ^ 1 
इति त्रयोच्शिःत्तरम्‌। 





१. ख, रचयेः। २, ख परवकश्षम्‌। ३. फ. षाद्रावक्ष। ४. ख लतितमघरुर १ 
५. घ च तदय । ६. पदितत्रय नास्ति फप्रतौ । *-*चिहगतोऽयं पाठ क प्रतो नास्ति। 


*रिप्पणी-- १ वप्रोविश्षत्यक्षरटेत्त्य प्रयान्तरेपु लच्धदोषमेदा. पल््चमपरिश्चिपटे पयकिीच्याः ! 
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श्रथ चतुविश्चाक्षरम्‌ 
तत्र प्रथमम्‌- २५१. रामानन्दः 


ग्रादित्येः सख्यात। यस्मिन्‌ वृत्ते दिव्ये श्रीनागास्याते शोभन्तेऽन्यन्तं कर्णाः 
षडमि कर्णं त्व प्राप्तयंद्िश्रामः स्यात्‌ सत्तत्तवैससांख्यं स्यातास्तद्‌वदुवर्णाः। 
क।मक्रीडाकृतस्फीत प्राप्तानन्दे भग्याकारे चन्द्रागव्ये नव्ये कान्ते !, 
वेदेनेत्रैयेस्मिन्‌ पादे हाराः सपत्कन्द रामानन्द वृत्त धेहि स्वान्ते ॥ ५७६॥ 
पया- 
रासोत्लासे गोपस्त्रीभिवृ न्दःरण्ये कालिन्दीये कुञ्जे कुञ्जे गूञ्जद्भृद्धै, 
दिव्यामोदे पुष्पाकीर्णे धृत्वा वशी मन्द मन्द दिव्यैस्ताने सद्खायन्तम्‌ । 
कासक्रीडाकृतस्फीत तासामद्धेऽनद्ध साद्ध कूवन्तत कासं कान्त, 
सर्वानिन्द तेजोरूप विश्वाध्यक्ष बन्दे देवं भासन्त प्रात सायान्तम्‌ ॥५७७॥ 
इति रामानन्दः २५९१. 
२१५२. श्रथ दुमिलक्षा 


विनिधाय कर सखि 1 पाणितल कुरु रत्नमनोहुरबाहुयुगं, 
सगण चतत कुरु पाणितल सखि ! रत्नविराजितपादयुतम्‌ । 
यदि योगरसंरपि पक्तिविराजित-तत्वविभासितवणंधरा, 


भवतीह तदा किल दुमिलका सखि । नेत्रविभावसुभासिकला ॥५७२८॥) 
यपेशा- 


गिरिराजसुताकमनीयमनद्धविभद्ध कर नृकेपालधर, 

परिधूतगजाजिनवाससमृद्धतनृव्यकर शरिखण्डवरम्‌ । 

गरलानलमभूपितत-दीनदयालमदश्रमदोद तनीलगल, 

प्रणमामि विलोलजट।तटगूम्फितरोपकलानिधिभालतलम्‌ । ५७६ ॥ 
यया वा, भुष्णे * *- 

कति सन्ति न गोपकुले ललिताः स्मरतापहताङ्च विहाय च ता" 

रतिकेलिकला रसलालसमानसमागतमृज्मितमानरसम्‌ 

वनमालिनमालि नमस्य नमस्य नमस्य मुदस्य चिरस्य वृथा, 

भविता परितापवती भवती युवतौ जनससदि हाप्तकथा ।। ५८० ॥। 

पति दुमिलका २५२. 


*स्प्पिणी--१ वःरीनूपणम्‌, द्वि° श्र° पद्य ३१८ 
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२५२३ श्रथ [{फरीटम्‌ 


पादयुग कूर नूपुरराजितमत्र कर वररत्नमनोहुर- 
वज्युग कूसुमदयसङ्ख तकृण्डलगन्धयुग समुपाहर । 
पण्डितमण्डलिकाहूतमानसकत्पितसञ्जनमौ लिरसालय, 


पिद्धलपन्नगराजनिवेदितवृत्तकिरीटमिदं परिभावय ॥ ५८१ ॥ 
पया- 


मल्लिलते मलिनासि किमित्यलिना र्ता भवती वत यद्यपि, 
सा पुनरेति शरद्‌ रजनी तव या तनुते धवलानि जगन्त्यपि । 
षटूपदकोटिविघट्ितकृण्डल °कोटविनिगतसौ रभसम्पदि, 
न त्वयि कोऽपि विधास्यति सादरमन्तरमुत्तरनागरससदि ॥ ५८२॥ 
इति किरीटम्‌ २५३. 
२५४. श्रथ तन्वी 
कारयमभ तं सुचरितभरितेन कूरुस सखि ! सुमहतिवृत्ते, 
धेहि भयुग्म नगणसुसहित कारय सुन्दरि । यगणमिहान्ते । 
भूतमनीर्नयं तिरिह्‌ कथिता द्ादकशषभिङ्च सृकविजनवित्ता, 


तत्त्वविरामा भूजगविरचिता राजति चेतसि परमिति तमव । ५८३॥ 
यपथा- 


मा कुरु मान कुरु मम वचन कुञ्जगत भज सहचरि ! छृष्ण; 

कारितरास वलयितवनित गोपवघूजनयुवतिसतृप्णम्‌ । 

कोकिलरावैमंधुकरविरुतः> स्फोटितकणंयुगलपरिखिन्ना, 

दाहुमूपेता मलयजसलिलैरसम्प्र तिदेहजदरभरभिन्ना । ५८४ ॥ 
पया वा, छन्दोवृत्तौ ' "दा दराक्षरविरति -- 

चन्द्रमुखी सुन्दरघनजघना कून्दसमानशिखरदरानाग्रा, 

निप्कलवीणा श्रू तिसुखवचना चरस्तकूरद्धतरलनयनान्ता । 

निमुखपीनोन्नतक्‌चकलशा मत्तगजेन्धललितगतिभावा, 

निभैरलीला निधुवनविधये मूञ्जनरेन््रे ! भवतु तव तस्वी । ५८५ ॥ 

इति प्रस्यूदाहरणम्‌ । 

इति तन्वी २५४. 





१. ख कुड्मल । २. क मघुकरविरति.। 
#हिप्पणी--१ छन्द शास्त्र-टलायुघीयरीका भ्र ७, कारिकाया २६ उढाहर्णम्‌ । 
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२५१५ श्रय साघवो 


तच्त्वाक्षरङृतवृत्तं यदि वघरुसिनयिकंंटितम्‌ । 


तत्सखि ! पिद्धलमणित कथित त्विह माघवीवृक्तम्‌ ।। ५८६ ॥ 
ययवा- 


विलोलविलोचनकोणविलोकितमोहितगोपवधूजन चित्तः, 
मयूरकलापविकल्पितमौलिरपारकलानिधिबालचरित्रः । 
करोति मनो मम विह्ुलमिन्दुनिभस्मितयुन्दरकन्दसुदन्त., 
सखीमिति कापि जगाद हरेरनुरागवदोन विभावितमन्त ॥ ५८७ ॥ 
इति साधवी २५५. 
ददमेवास्माभिः पूर्वंखण्डे माध्रवी संवया इत्युक्ता । 
२५६ श्रय तरलनयनम्‌ 
वसुमितलघुमिह्‌ सहचरि ! विकचकमलमुखि ! विरचय, 
तदनु घटय सखि ! रसदलघुमपि तरलनयन ह । 
सकलचरणमिति वयुमित्तमुनग्रणमनु कर्‌ सुरमणि, 
फणिमणिरिह्‌ विभुरनुवदति सुरुचिरमिति परिकलय ॥ ५८८ ॥। 
णवा 
कूसुमनिकरपरिकलितमवुरवनविह्‌रणसूनिपुण, 
सरभसविदलितकेरिवरनरवरदलितदितिजगण ! 
करधृतमिरिवर विलसितमणिगण मुनिमतमूरहरः 
फणिपत्तिविगणितगुणगण जय जय जय सदवनपर | ५८६ ॥ 
इति तरलनयनम्‌ २५६. 
^श्रत्रापि प्रस्तारगत्या चतुिचत्यक्षरस्य एकाकोटिः सप्तप्टिलक्षाणि सप्त- 
सप्ततिसहस्राणि पोडउनोत्त र दतद्वय च १६८७७२१६ मेदास्तेषु भेदषदट्कमुदा- 
हतं, देषभेदाः प्रस्तायं सुधीभिष्दाहरणीया, इति दिक्‌ । 
इति चतुर्विंशव्यत्तरम्‌ 1 
श्रथ पञ्चवदाक्षरम्‌ 


तच्च प्रवनम्‌-- 
२५७. कामानन्दः 


यस्मिन्‌ वृत्ते सावित्राः कौन्तेयाः कान्ता. यत्तादप्रान्ते कान्ते ! चैको मुक्ताहार, 
विश्राम. स्यात्‌ पद्मि. कर्णभव्याकारै. सा्धस्तै रेव स्यात्‌ सौऽय वृत्ताना सारः । 


१. पितिप्रप नास्ति फ. प्रतो , 
*रिष्पणी--१ चतुव्रिशतत्यश्षर त्तस्य लम्यनेपमेदा. पट्चमपरिषिष्टे पर्यवेलणीया; । 
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ततवैरात्मा यस्मिन्‌ वृत्ते वर्णे स्याता " छन्दोविद्धि. सदधि" समेव्य' सर्वानन्द , 


सोऽय नागाधीरेनोक्तो वृत्ताध्यक्ष ससाध्य पुम्मिरिचत्ते कामं कामानन्दः५९०। 
यया- 


वन्ये पीतं पुष्पैर्माला सद्ग्रभ्नत ` श्रीमद्वृन्दारण्ये गोपीवृन्देः खेलन्त, 

मायुरे' पत्रैदिव्य चत्र कुर्वन्त वृक्षाणा शाखा धृत्वा हिन्दोले दोलन्तम्‌ 1 

वशीमोष्टप्रान्ते कृत्वा सगायन्त तासा तन्नाम्नान्युक्त्वा गोपीराह्वायन्त, 

दक्ष पाद वामे कृत्वा सतिष्ठन्त काल्पेवाक्षं * मूले वन्दे कृष्ण^मासन्तम्‌।।५९१॥ 
इति कामानन्दः २५७. 


२५८. भ्रय क्रौञ्चपदा 


कारयभम धारय स भ निगमनगणमिह विरचय रुचिर, 
सच्न्चितहारा पञ्चविरामा शरवसुमुनियूतसुरचितचिरति. । 
क्रौञन्चपदा स्यात्‌ काञ्चनवणें गतिवशसुविजितमदगजगमने, 


तत्तव विभेदवेणेविरामा बहुविधगत्तिरपि भवति च गणने ॥ ५६२॥ 
यथया 


या तरलाक्षी कुञ्वितकेशी मदकलकरिवेरगमनविलसिता, 

फुल्लस रोजश्रेणिकटाक्षा मधुमदसुमुदितसरभसगमना । 

स्थूलनितम्बा पीनकुचाढचा बहुविधघुखयुतमुरतसुनिपुणा, ` 

सा परिणेया सौख्यकरा स्त्री बहुविधनिधूवनसुखममिलषता ॥ ५६२ ॥ 
थया वा, हुलार्षे** 

या कपिलाक्षी पिद्धलकेशी कलिरुचिरनुदिनमनचुनयकषिना, 

दी्त्तराभि स्थूलशिराभि. परिवृतवपुरतिशयकु टिलगत्ति । 

म्रायतजद्खा निम्नकपोला लघुतरकुचयुगपरिचितहदया, 

सा परिहार्या कौञ्चपदा स्त्री ध्रूवमिह निरवधिसुखमसिलपत। ।॥ ५९४॥ 


इति प्रत्युदाहरणम्‌ 1 
इति क्रीञ्चपदां २५८ 


२५६ श्रय मल्ली 
सगणाष्टकगुरुषटिता शरपक्षकवणं विलसिता या स्यात्‌ । 
तामिह पिद्ध लनाम कथयति मल्लीमिति स्फुटत ॥ ५९५ ॥। 





१ ख. स्यातः! २. क सग्रीष्मन्त। ३. ख. गोपीवृन्दं । ४ ख त तिष्ठन्त 


सत्कादम्बे। ५ क ङष्णे । 
*दिष्पणी--१ छन्द शास्य्र-हलायुवीयटीकाया भ्र° ७, कारिकाया ३० उदाहरणम्‌ । 
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यथा- 
गिरिराजसृताकमनीयमनङद्धविभद्धकर गलमस्तकमालं, 


परिधूतगजाजिनवाससमुदढतनृत्यकर विगृहीत्तकपालम्‌ । 
गरलानलभूपित-दीनदयालमदश्रमदोद्धतदानवकाल, 
प्रणमामि विलोलजटातटगुम्फितरेषकलानिधिलालितमालम्‌ । ५६९६ ॥ 
इति मल्ली २८५६. 
इयमेव मात्रावृत्ते मल्लीसवया इत्युक्ता ! 
२६० श्रय मणिगणम्‌ 
सुतनु ! सृदति ! वसुमितनगणमिह विधुसुमुखि ! सुविरचय 
तदनु विकचकमलसदृशमुखि ! सुरभिकूसुममपि कलय । 
गतिवशविदलितमदकलकरिवरगमन इह सुरमणि, 


मणिगणमिति फणिपत्तिरपि कथयति विमलमतिरतिरणि ।। ५६७ ॥ 
पया- 
निगमविदित सततमुदित परमपुरूपसुकृतसुललित °, 


सकलमनुजकनुषदहन तरलयुवतिवचनविचलित । । 
विकटगहुनदहनकवल पिहितनयन मिलितसखिवल 1! 
कलितविविधविवुघसुखचय जय जय दलितदितिजदल ॥ ५६८ ॥ 
इति मणिगणम्‌ २६० 
भ्म्रवरापि प्रस्तारगत्या पञ्चविशत्यक्षरस्य कोटित्रय पञ्त्रिशल्लक्षाणि 
चतु.पञ्चसहखाणि द्वातरिशदुत्तराणि चतु.शतानि च ३३५५४४३२ भेदास्तु 
दिगुपददयनार्थं भेदचतुष्टयमुक्त॒वृत्तान्तराणि च प्रस्तायं सूघीभिरूह्यानीति 
दिवम्‌*' । 
इति प्चर्विंश॒त्य्तरम्‌ 1 


श्रय षड्विल्ाक्षरम्‌ 
तत्र प्रयमं सवगुदम्‌- 
२६१. श्रीणेविन्दानस्द 
यस्मिन वत्ते दिकसख्याता कर्णा राम. सपन्ना गोभन्तेऽ्त्यन्त वामर्मव्याकास 
विश्वामः स्यात्‌ पड्मि. कर्ण. पद्चादन्ते कुन्तीपुत्र्मौनसतेर्पा लोकं स्याताहाराः । 
सर्वेषा नागानामीरेनाय परोक्तः सर्वान्त्यः प्रस्तारः पडविशत्याह्‌रस्तार.' 


सोऽव श्रीगोविन्दानन्ददच्छन्दस्सारः सर्वाधार श | 
11५ 


{ि £ हि ठि 1 
१. क॒ धिलमतिरतितरयि । २. छ. घुफलित । ३. पवित चलुष्टय नास्ति # प्रतो 
टिप्पणी -- पञ्चविशषत्यक्षरदरत्तस्योपनन्यनेपभेदाः प्वमपरिद्धिष्टे लो नीया, 1 
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सथा(- 
श्रीगो विन्दः सर्वानन्दरिचित्ते ध्येयः वित्त मित्र ध्वाराज्य स्ववं सर्वो हेय, 
वृन्दारण्ये गूज्जद्मद्धे पुष्पे कीणे श्रीलक्षमीनाथः श्रीगोपीकान्तः गख्वद्गेय । 
ढारे द्वरे व्यर्थंससारेरेरेरेभ्राम भ्राम काम किंकर्यास्त्व क्षाम चेत, 
मायाजास स्वं चतत्‌ पदयच्छ.वन्भ्रास्यन्नानायोनीौ पूर्वं चिच्नोऽसि त्व भ्रात. 
1 ६०० ॥1 
इति धीगोविन्दानन्दं २६१ 
२६२. श्रथ भुजद्ध विजुम्मितम्‌ 
स्रादौ यस्मिन्‌ वृत्ते काले मगणयुग-तनननगणां रसौ च लगौ ततो-र 
वस्वौशारवच्छेदोपेत चपलतरहरिणनयने विधेहि सुखेन वै । 
पादभ्रान्त यरिमन्‌ वृत्ते रसनरनयनविलसित मनोहरण प्रिये 1, 
तागराधीरेनोक्त प्रोक्त ° विबुधहूदयसुखजनक भज द्धं विजृम्मितम्‌ ॥ ६०१ ॥ 
यया- 
ध्यानैकग्रालम्बादुष्टिष्कमलम्‌खि । लुलितमलकं करे स्थितमानन, 


चिन्तासक्ता बून्या बुदधिस्त्वरितगरत्तिपतितरशनातनुस्तनुता गता । 
पाण्डुच्छायक्षामं वक्त्र मदजनति रहसि सरसा» करोपि न सकथा, 


को नामाय रम्थो व्याधिस्तव सुमुखि । कश्य किमिद न खल्वसि नातुराः 
11 ६०२ ॥ 


यथा वा, हलायुधे **-- 

यै सन्न द्वानेकानोकैनंरतुरगकरिपरिवृते समं तव शत्रव , 
युद्धश्रद्धालुन्धात्मान 'स्त्वदभिमुखमथ गतभिय पतन्ति घृतायुधा. 1 
तेऽ त्वां दृष्ट्वा संग्रामे तुडिगनुपकृपणमनस पतन्ति दिगन्तर, 
किवा सोढु शक्य तेस्तैर्वहुभिरपि सविपविपम भुज द्ध विजुम्मितम्‌ 1 ६०३ ॥ 

इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 

इति भुजद्ध विजृम्भितम्‌ २६२. 
२६३. श्रय श्रपवाह्‌ 

भ्रादौ म तदनु च कुर सहचरि † रसपरिमितमिहं नगण गण्य, 
हस्त सविरचय सखि 1 विकचकमलम्‌खि । तदनु च रुचिर कणम्‌ 1 
विश्रामः सुतनु ! सुदति 1 नवरसरसगरपरिमित इह वोभूयात्‌, 
नागो ज्पत्ति फणिपतिरत्तिरयमिति रत्तकृतिधृतिरपवाह स्यात्‌ । ६०४॥ 





१ ख. वाले! २. ख तनौ! उ. ख वुत्त । ख स्ा्वा। ५ ट 
चातुरा! ६. ख लघ्वा्मानः। 
*रिप्पणी-- ९ छन्दःशास्त्रहुलायुघरीक्ाया श्र ७, कारिकाया ३१ उदाटरणम्‌ । 


१७८ ] वृत्तमी तक ~ द्वितीयलण्ड [ ६०४ -६०८ 


= १ (द ०. (० 





यपसा- 
श्रीकृष्ण भवभयहुरममिमतफलकरणनिपुणतरमाराध्यं, 
लक्ष्मी दलितदितिजमवजितपरमवनतमुनिवरससाध्यम्‌ । 
सवन्ञ गरुडगमनमहिपतिकृतरुविरक्यनमनघ नव्य, 
त वन्दे केनकवसनतनुरुचिजितजलदपटलमजित दिव्यम्‌ ।॥ ६०५ ॥ 


यथा वा, हुलायुषघे *ˆ-- 


श्रीकण्ठ त्रिपुरदहनममृतकिरणशकलकलितरिरस रद्र, 

भूतेश ॒हतमूनिभयमसिलभुवनमितचरणयुममी्ानम्‌ । 

सवंज्ञ वृषभगमनमहिपतिकृतवलयरुचिरकरमाराध्य, 

त वन्दे भवभयनुदमभिमतफलवितरणगुरुमुमया युक्तम्‌ ॥ ६०६ + 
इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 
इति श्रपवाहुः २६३. 


२६४. श्रय मागघी 


रत्व वसुभगणानन्तर गुरुढयदानेन मागधीवृत्त भवति । तल्लक्षण यथा - 


भगणाष्टकगुरुयुगला रसयुगवर्णा रसाग्निरािकला । 
पन्नगपिद्धललपिता विज्ञेया मागधी सुधिया ।॥ ६०७ ॥ 
यवा - 
माधव विद्‌ दियं गगने तव सतनुते नवकाञ्चनरञ्जितवस्व, 
नीरदवृत्तमिद गगनेऽपि च भावयति प्रसभ तव देहमहस्त्रम्‌ । 
इन्द्र शरासनजालमिद तव वक्षसि भावयते" वनमालतिमाला, 
मानय मे वचन कुरु सम्प्रति सुन्दर चेतसि भावयतामिह्‌ वालाम्‌ ॥६००८॥ 


इति मागधी २६४. 


इयमेव च द्वातच्रिगत्कलका मागघी सवया इत्युक्ता पूवैसखण्डे । रत्र 
गुरदयमयिकमिति पडव्रिशत्कलेति, ततो भेद । वर्णपरस्तारत्वाच्च पड्विशत्य- 
क्षरनियम । *ग्रतएव च जातिवत्तसाकर्येण छन्द सन्दर्भवैचित्रीमावहतीति सर्वत्र 
ठेस्य चाकसीति छद शास्नेपु ।* 


~--~ -- +~ 


१ ख सं्नृते। +-*चिह्‌नमतोभ्य पाठ. क. प्रत नात्ति! 
ॐटिष्पणी-- १ दन्द.यास्प्रलायुधटीकाया श्र° ७, कारिकाया ३२ उदाहुर्खम्‌ । 
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अथान्त्य स्वंलघु-- 
२६५ श्रय कमलदलप्‌ 
सहचरि 1 विकचकमलमुखि ! वसुमितमुनगणमिह विरचय, 
तदनु सकलपदविशदयुरभिक सूमयुगमपि परिकलय 1 
रसयुगपरिमितपदगतलघुमनुकलय कमलदलमिति, 
तदिह मनसि कुर सुरुचिरगरुणवति ! कथयति फणिपरत्तिरपि । ६०९ + 
भया- 
कलुषशमन 1 गरुडगमन ! कनकवसन 1 कुयुमहसन 1 [जय 
ललितमुकूट 1 दलितलकट ! कलितलक्रंट । रचितकपट ! जय 1 
कमलनयन 1] ° जलधिशयन ! धरणिघरण ! मरणह्रण ! जय, 
सदयहूदय 1 परठितसुनय ! विदितविनय } रचितसमय । जय ।1 ६१० ॥ 
इति कमलदलम्‌ २६५. 


'श्रत्रापि प्रस्तारगत्या रसलोचनवणेस्य कोटिषट्कं एकसप्ततिलक्षामि 
चसुसहस्राणि चतु.षष्टच्‌.तराणि ब्रष्टौ शत्तानि च भेदाः ६७१०८८६४ तेपु 
भेदपञ्चकमभिहित, गेषभेदाः प्रस्तायं गुरूपदेरत' स्वेच्छया नामानि श्रारचय्य 


सुचनौया इति सरवैमवदातमिति ।* * 
इति षडविं्यत्यत्तरम्‌ 1 

उवतग्रन्यमुपसंहरति *-- 
लक्ष्यलक्षणसयुक्तं मया छन्दोऽ कौतितम्‌ 1 
मल्युदाहुरणत्वेन क्वचित्‌ प्राचामुदाहूतम्‌ ॥ ६११ ॥ 
सुजातिप्रतिभायुक्तं सालङ्खार स्फुरदगुणम्‌ । 
कुवेन्तु सुधिय. कण्ठे वृत्तमौकितिकमुकत्तमम्‌ । ६१२ ॥ 
सर्वेगर्वादिलघ्वन्तप्रस्तारस्त्वतिदुष्कर 1 
इति विज्ञाय वाद्यन्तभेदकल्पनमी रितम्‌ ।। ६१३ ॥# 

पञ्चषष्टयधिक नेत्रलतक समुदीरितम्‌ । 
त्यक्त्वा लक्षणमित्राणि° वणेवृत्तमिति स्फुटम्‌ । ६१४।१ 
यथामति यथाप्रज्ञसवधाये मनीषिमि 1 
ओोधनीय प्रयत्सेन वद्धः सन्तोऽयरञ्जलिः । ६१५॥ 








१ [-] फोष्ठगतोऽहाः क भरतौ नास्ति। 
२. पक्तिचवुष्टय नास्ति क प्रतौ! ३. ख नास्तिपाठ 1 ४ ख पृत्तानिष 
*हिप्यणी--१ लस्यदोषभेदाः पञ््चमपरिशिष्टे पर्यालोच्याः 





# 
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म्रत्र॒चकाक्चरादिपड्विव्यश्षरावधिप्रस्तारपिण्डसंख्या-- 

रपलोचनसप्ताच्वचन्द्रद्ग्वेदवद्िमिः । 

ग्रात्मना योजितैर्वामगत्या जेया मनीपिभधिः 1 ६१६ 

इत्यस्मत्‌पितृचरणप्रदीपित “पिद्धलप्रदीपभाष्य'* तिदिष्टदिका त्रयोदग 
कोटयो द्िचत्वारिचल्लक्षाणि सप्तदरसहल्ाणि षड्विशत्युत्तराणि सप्तशतानि 
च १३४२ १७७२६ समस्तप्रस्तारस्य । 


पड्विरतिःसप्तगतानि चैव तथा सहस्राण्यपि सप्तपविति. । 

ललाणि हवेदसुसम्मितानि कोटयस्तथा रासनिसाकरे. स्यु. ।॥६१७)। 
इति मदुपदिप्टपुवंखण्डोक्तपिण्डसख्या च॒ सिहावलोकनरालिभिरनुसन्धा- 

तव्या इति सवेमनवदचम्‌ । 
इति श्रलक्ष्मीनायभद्रात्मज-कविशेख रघन्द्रशेलरभटरविरचिते 
१ श्नीवृत्तमो वितके एकाक्ष रादिपड्विक्षत्यक्षर- 
परस्तारेष्वाद्म्तमेदसहितवृत्तमिरूपण- 
प्रकरण भरयमम्‌ । 


न क £ कलर २ 
१ प. वृत्तमीगितके पिद्धुलवात्तकरि एष्ठाक्षरादिषद्विन्लव्यकलयन्तप्रस्तार 1 





[ण + च 
द्वितीयं प्रकोणकप्रकरणम्‌ 





भ्रथ प्रस्तारोत्तीर्णानि कतिचिद्‌ वृत्तानि वणेनियमरहितान्यभिधीयन्ते । तत्र 
प्राचीनानां सग्रहुकारिका-- 
१-४ श्रय भुजद्ध विर्ुम्भितस्य चत्वारो भेदाः 
वेदैः पिपीडिका स्याच्चवभिः करमरचतृदेशभि- । 
पणवमिदं तु चरेश्चेन्माला इह मध्यगैलेघुभिरधिक. ॥ १५। 
इति भुजद्ख विजुस्मितभेदनिरूपणम्‌ १-४.९१ 





#रिप्पपणी--१ म्रन्थकारेण द्वितीयखण्डस्य हादशप्रकरणे विज्ञापितमिद यदस्य द्वितीय- 
खण्डस्य द्वितीयप्रकर्णे पिपीलिका-पिपीलिकाकरभ - पिपीलिकापरव- 
पिपीलिकामालच्छन्दासि लक्षणोदाहरणसहितानि निरूपितानिः। परमप्र 
चतुवु ताना लक्षणोदाहरणानि कवचिदपि नैव दुर्यन्ते, केवल त्वत्र प्राचीन- 
समग्रहकारिकंव समुपलभ्यते । कारिकाया पूर्वापिरप्रसद्धरहितत्वात्‌ लक्षणा- 
न्यपि न प्रस्फुटी भवन्ति । श्रत कलिकालसर्व्ञ-हेमचन्द्राचारयेप्रणी ताच्च्छन्दोनु- 
श्षासनादेषा चतुद चाना लक्षणोदाहरणान्यघ प्रस्तूयन्ते । वृत्तान्येतानि 
सन्ति षड्विशत्यक्षरात्मक-मुज द विजुम्मितस्यंव भेदरूपाणि । 

“मातनीजश्ना पिपीलिका जणे. 13८४। 

[व्या०| मह्य तगणो नगणचतुष्टयं जमर । जणैरिति श्रष्टभिः पञ्चदश्चभिश्च यति 1 
यथधा- 

निष्प्रत्यूह पुण्या लक्ष्पीमविरतमभिलषसि यदि रमयितुं सुखं च यदीच्छसि, 
स्थात्‌ न्यायोन्मौलद्बुद्ध लघुभिरपि सह बहुभिरिह कुरु मा विरोधपद तदा ) 
विस्फुजंत्पूत्कार क्रीडाकवल्ितसकलमृगकरुलमजगरं मुजद्ख ममरुन्मद, 

सद्धा कृत्वा पश्यता ग्लपितवयपुषमनवधि रचितसजा श्रदन्ति पिपीलिका. ॥३८५॥ 
एषंव नीपरत वञ्च-दकशष-पञ्चदशलवृद्धाक्रपेण फरमे ।३५॥ पणच. ॥४०॥ 
मालः 1।४५।।--।।३८६॥ 

[व्या०] एषैव पिपीलिका चतुर्म्यो नगणेभ्य परत पञ्चभि , दशभि , पञ््चदगभिदच 
लघुभिवृद्धा दोपयणेषु तथैव स्थितेषु क्रमेण करभाचयो भवन्ति । तेऽत्र पञ्चभिवृ दढा 
पिपोलिकाकरमे । यथा-- 

नित्य लक्ष्मच्छायाद्घ्न कलयतु कथमिव तषे 
वदनरुचिममृत्तरुचििचर क्षयसयुत्त", 

तुल्य नाच्ज स्फुर्जद्धुलीवियुरितजननयन- 
युगमतिमृदुकरचरणस्य निमलचास्णः । 
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१, 


५, भ्रव द्ितीयत्निभद्धी 


प्रथमत उह कुरु सहचरि { दग-परसममपि च भ 

कुरु रेषे गुरयुग्मं ह॑स्तयुयुक्त , 
पुनरपि गुरयुग-लघुथुग-गुख्युगमपि कुर्‌ , 

जल्पति नागः कृतरागः पीतविभागः 1 
श्रुतिपदमिह सखि ! सममिति विरचय जुभदति" 

वेदहगुक्तां विरतौ मात्रां कुर युक्त, 
वमुरस्शिमितकलमिह कलय सकलपद- 

मद्खदभद्धी सुखरद्धी सज्जनसद्धी ॥ २॥ 


१. ख. वरतनु 1 
, *दि ० --कण्डस्येय दासी इयामापरभृतयरुवत्तिरपि 
मघुपरिचयकलविरुतिनिसर्गकलघ्वनेः, 
भ्र.वल्लीमद्ध येक्राया हरिणनयनमचतुर- 
मत्तिललिततनु करभोर ते सदृश दु. 11 ३८६ ॥ 
दशशर्मिवुं ढापिपीलिकापणव 1 यया-- 


रन्दोऽमन्दः कुन्दच्छाय गरदमलघनतुदहिनिविकच- 
कुमुदवनह्रहसिततित. रादा द्धुकरोज्ज्वल , 
तारः पारावारापारः स्यनजलगगनतलसकल- 
भूवनपथधघवलनपरिचित प्रसाधितदिदङ्गूखः । 
लोकालोकच्छेदं गत्वा दृढकठिनिविकटदिग- 
वधितदटघटनविवलनचलयितो वियुदधयशदचयः, 
प्रत्त द्धः द्वेतप्राकारो ध्वनितगुरपणव तव जयति 
नृपवर नवललितवसतेर्जगत्‌चितयश्चिय. 11३ ८७॥। 
पञ्चदशभिवु ढा पिपीलिकामाला 1 चवा-- 


उत्कुल्लाम्भोजाक्ष्वास्तस्या. कुसुमणरसुभग त्तव विरहदव 

इह हि जयिनि खमुपवरणएविपये व्वघायि सखीजनं") 

श्रद्ध वासः कपु तम्मस्तिमितयुचितुहिनकिरणकरपरि- 

मदचतुरघवनिमकूुचतटयृगे सुमौव््तिकदाम च। 

रम्मागुत्मं लीनागार मलयजरसकललितवनुघाममिनव- 

विकचकुमुदवनदलसमदयश्च तल्पककल्पना, 

नव्या मौलौ मल्लौमाला तदिदमखिलमयपि दवहतवदररटि 

परिचितमट्िम विरचयति महु प्रदाह्महाज्वरम्‌ ॥ ३८८1 1" 
[दन्योनूसानम्‌ द्वि° श्र°] 


$ 
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द कलघुदरकस्यान्ते भगण-गयुग-सगण-गुरुयुगलम्‌ 1 
लधुयुगल गरुयुगलं यदि घटित स्यात्‌ त्रिभद्धिकावृत्तम्‌ ॥ ३॥ 
यया 
स जयति हर इह बलयितविषधर तिलकितसुन्दरचन्द्रः 
परमानन्द. सुखकन्दः । 
वृषभगमन उमरुधरण नयनदहुन जनितातनुभद्ख 
कृतरद्ध" सज्जनसद्ध. । 
जयति च हरिरिह करधृतगिरिवर विनिहतकसनरेशः 


परमेशः कू ञ्वितकेशः । 
गरुडगमन कलुषरमनचरणदरणजनमानसहसः 


सुवतसः पालितवश. ॥ ४ ॥ 
इति हितीयत्रिभद्धी ५. 


द श्रय श्ालूरम्‌ 


कणेद्विजवरगणमिह रसपरिमितमतियुरुचिरमनुकलय कर, 
शालूरममलमिति विकचकमलमुखि ! सखि ! सहचरि । परिकलय वरम्‌ । 
नेत्रानलकलमिदमत्तिशयसहदय विशदहृदय सुखरसजनकम्‌ । 
नागाधिपकथितमखिलविब्ुधजनमयिततमगणितगणग णकनकम्‌ ।) ५ ॥ 
यथा- 
गोपीजनवलयित - सुनिगणसुमहितमुपचितदितिसूतमदहुरणं , 
व्यर्थीकृतजलधर-करघुतगि रिवर-गत्तभय-निजजनसुखकरणम्‌ । 
वृन्दावनविहरण - परपदवित्तरण ~ विदहितविविधरसरभसपर , 
पीताम्बरधरमरुणचरणकरमनुसर सखि । सरसिजनयनवरम्‌ 1} ६।] 
हति क्ालूरम्‌ ६. 


इति प्रकीर्णक वृत्तमुक्त सद्वृत्तमौवितके । 
प्रस्तारगत्या वृत्तानि शेषाण्युद्यानि पण्डितः 11 ७ ॥ 


इति प्रकोर्णक-प्रकरण हितीयम्‌ | 


तृतीयं द्श्डक-प्रकरणम्‌ 





भ्रथ दण्डकः 


तत्र यत्र पादेद्टौ नगणौ रगणाश्च सप्त भवन्ति स दण्डको नाम पड्‌- 
विशल्यक्नरपादस्य वृत्तस्यानन्तर "दण्डको नौ र ` [11७।३३)।]** इति सूत्रकार 
पाठात्‌ सप्तविरत्यक्षरत्वमेव युक्तं दण्डकस्य । प्रथमं तावदेकाश्चरश्रयादिवृत्ताना- 
मेककाक्षरवृद्धया प्रस्तारप्रवुत्तिरत ऊर्ध्वं पुनरेकंकरेफवृद्धचा प्रस्तार । 
तल्लक्षण यथा-- 
१. श्रय चण्डवृष्टित्रपातः 


नगग्ुगलादनन्तरमपि यदि रगणा भवन्ति सप्तैव । 
दण्डक एष तिगदितश्चण्डकवृष्टिप्रपात इति ।। १॥ 
यया- 


इह हि भवति दण्डकारण्यदेशे स्थितिः पृण्यभाजां सूनीना मनोहारिणी, 

त्रिदशविजयिवीयद्प्यदहुग्रीवलक्ष्पीवि रामेण रामेण ससेविते । 

जनकयजनभूमिसम्भूतसीमन्तिनीसीमसीतापदस्पशपूताश्चमे, 

भुवननमितदिन्यपद्यासिधानास्विकातीथैयात्रागतानेकसिद्धाकुले ।। २॥1 

इति चण्डवृष्टिश्रपातः १. 
२ श्रय प्रचितक. 

शेष. प्रचितकः' [७।३६]-* इति सूत्रकारोक्तदिला [चण्डवृष्टिप्रपाताू्व 

प्रधिकैकरेफदानेन प्रस्तारे कृते दण्डकः प्रचितक इति सज्ञां लभते । सक्ष 


यया- 
यदिह नयनिन्तरमपि रेफा स्युवेनुप्रमिताः। 


प्रचितक इति तत्सन्ञा कथिता श्रीनागराजेंन ॥ ३ ॥ 
स्था 
प्रथमकयितदण्डक ]° चण्डवृष्टिग्रपाताभिधानो सूने. पिद्धलाचार्यनाम्नौ मत, 
प्रचिततक इतितत्पर> दण्डकानामिय जातिरेकैकरेफाभिवुद्धया यत्रप्ट भवेत्‌ । 
स्वरुचिरचितसंज्ञया तद्विनेपैरयेपै. पून. काव्यमन्येपि कुवन्तु वागीक्वसा 
भवति यदि तमानसंच्याश्षरंस्तच पादव्यवस्था ततो दण्डकं पूज्यतेऽसौ । 
एति प्रचितकः ३. ॥1 
#» + प ति | ६ 1 
१. [-] कोष्टकान्तर्गतोऽडयौ नास्ति फ. प्रतौ । २. श्रचितत इति तत. प्ररे इ।त हतु 
*टिम्पणी--१ छन्दं चास्य । 
२ छन्द.पास्छ-हृलायुघटीका 1 
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३ ग्रथ श्र्णादयः 


पितृचरणेरिदं कथिताः प्रतिचरणविवृद्धिरेफा ये । 

दण्डकभेदाः पिद्धलदीपे*ऽप्यर्णादयः स्फुटतः ॥ ५॥ 

तत एव हि ते विषुधैः विज्ञे या रेफवुद्धित प्राज्ञैः । 

प्रस्तायें ते विधेया इत्युपदेशः कृतोऽस्माभिः ॥ ६ ॥ 

ग्रत्ापि समानसख्याक्षर एवं पादो भवतीति ध्येयम्‌ । तत्रार्णो यथा- 


जय जय जगदीश विष्णो हरे रामं दामोदर श्रीनिवासाच्युतानन्त नारायण, 
तिदशगणगुरो मुरारे [सुकुन्दासुरारे]' हृषीकेश पीताम्बर श्रीपते माधव । 
गरुडगमने कृष्ण वैकुण्ठ गोविन्द विर्वम्मरोपेन्र चक्रायुधाधोक्षज ध्रीनिषे, 
जलिदमन नृसिंह शौरे भवाम्भोधिघो राणेसि त्व निमज्जन्त ` मभ्युद्ध रोषेत्य माम्‌७ 
हत्युदाहुरणम्‌2 
इत्यर्णादयो दण्डकाः ३. 
४ श्रय सर्वतोभद्रः 


रसपरिमितलधुकान्ते यदि यगणा स्यूम निप्रमिताः। 
दण्डक एष निगदितः पिद्खलनागेन सवेतोभद्रः ॥ = ॥ 

पया- 
जय जय यदुकूुलाम्भोधिचन्द्र प्रमो वायुदेवाच्युतानन्तविष्णो मुरारे, 
प्रनलदितिजकूलोहामदन्तावलस्तोमविद्रा वणे केसरीद्धासुरारे । 
्रणतजनपरितापोग्रदावानलच्छेदमेघौघनारायण श्रीनिवास, 
चरणनख[ज]सुघ।शुच्छटोन्मेषनि.शेषिताञेषविश्वान्धकारप्रकाश ।६॥ 


एतस्यैव श्रन्यच प्रचितक इति नामान्तरम्‌ । 
इति सर्वतोभद्र. ४. 





१. [-] कोष्ठगर्तोऽको नास्ति क. भरतो । २. ध्वस्तमन्जन्त । २३ क, इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 

#टिष्पणी-१. “भ्रयाणादयः-प्रतिचरणाविवृद्धिरेफाः स्युरणणिंवनव्यालजीमूतलीलाकरोटाम- 
षंखादयः । 

यदि नगणद्ययान्त रमेव प्रतिचरण विवृद्धि रेफाः क्रमात्‌ समविकरगणार्तदा 

प्रणं-भ्रंव-व्याल-जीमूत-लीलाकर-उदाम-शद्भादयो दण्डका स्युरित्ति । एतेन 

नगणयुगल-वसुरेफेण श्रणं । तत परे क्रमाद्‌ रगणदृढया ज्ञेया । श्रादि- 

शन्दादन्येऽपि रगणदृद्धचा स्ववुदढधचा नामसमेता दण्डका विधेया स्त्युपदिदयते 

(प्राङृतर्षगतम्‌ प० ५०८) 
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भ्र श्रय धोक्षकुघुममञ्जरी 


रगण-जगण-क्रमेण हि रन्ध्रगणा यत्र॒ लघ्वन्ताः। 
पिद्धलनागनिगदिता ज्ञेया साऽसोककुसुममञ्जरिका ॥ १० ॥ 
पसा- । 


राधिके विलोकयाद्य केलिकाननं पिकावलीविरावराजित मनोरम च, 

सृन्दराद्धि चारुचम्पकखगावली-विराजिते विलोलहारमण्डितेऽपर च ।" 

मद्रच.° श्यणुष्व ते हित च वच्मिहि सचि प्रमोदकारण मनोविनोदन च, 

फल्लनागकेस रादिपृष्परेणुभूषित भजा नन्दनन्दनं मनोहर च ॥ ११॥ 
इति श्र्नोककु सुममज्जरी ५. 


६. श्रथ कुसुमस्तनकः 


सखि ! यत्र रन्ध्र-सगणा. श्रृत्िपदधटिता विराजम्ते । 
कूुसुमस्तबक दण्डकमाह्‌ तदा ततु पिद्धलो नागः | १२॥ 
पया- 


सखि ! नन्दसुतं कमनीयकलाकलित करुणावरुणालयमीशहरि' 
रजनीशमूख भवभीतिहरं नवनीतकर भवसागरपारतरिम्‌ । 
चपलारुचि रायुकवल्लिधरं कमलावलिमालितमालि तमालरुचि, 
भवमोचन-पद्धजलोचनरोचनरोचितमालमह शरण कलये ।। १३ ॥ 
इति कुसृमस्तवकः ६. 
७. श्रथ मत्तमातद्धः 
यत्न स्वेच्छा घटिता भवन्ति विहगा ° सरोजाक्षि 1 । 
पिद्ध लभूजगाधिपत्तिः कथयति त मत्तमातद्धम्‌ । १४॥ 
पया- 
यामुने सेकते रासखेलागतत गोपिकामण्डलीमध्यग वेणुवाद्य तर, 
मञ्जुगुञ्जावतस जगस्मेहन चारुहासथधिया सञ्चित कुन्तले रज्चितम्‌ । 
दिव्यकेलीकलोल्लाससम्भावित दासवृन्दापदुन्मुलक कामनपूरक, 
कल्पवृक्षस्य मूले स्थित चन्द्िकोत्तसहाराच्नवित चेतसा छष्णचन्द्र भज ॥१ ^ 


इति मत्तमातद्धः ५७. 





१. घ द्वितोपचस्ण फ, प्रतौ नात्ति २. फ. ने वच 1 ३. प. धिगहमा) 
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८. धरय श्रनद्धश्चेखरः 
जगण-रगण-क्रमेण च रन्धरगणा यत्रे लघ्वन्ता (गुवेन्ता } । 
फणिपतिपिद्धलभणिता.* स ज्ञ योऽनद्घरोखरः कविभिः ॥ १६ ॥ 


पया- 
विलोलचारुकुण्डलः स्फरत्सगण्डमण्डलः सृलोलमौ लिकू न्तल स्मरोल्लसत्‌, 
नवीनमेवमण्डलीवपूविभासिताम्बरप्रभातडित्समा्रितः स्मित दधत्‌ । 
मयूरचासूचद्ि काचयप्र पञ्चचुम्बितोल्लसत्किरीटमण्डित. समृच्छ्‌ वसन्‌, 
विलासिनी भूजावलीनिरुढ बाहु मण्डलः करोतु व कृतार्थता जनानवन्‌* । १७।। 
एति भ्रनद्खश्ेखर ८. 


इति दण्डकाः 


एवमन्येपि नकारदढयानन्तरमनियतंस्तकारेः दण्डका प्रबन्धेषु दुश्यन्ते । तेऽस्मा- 
भिरपि यतत्वादेवौपेक्षिता. ग्रन्थविस्तरभयाच्चेह्‌ न लक्षिता, इत्युपरम्यते! * । 


इति भरीवुत्तसौर्तिफे [तृतीय | दण्डकप्रक रणम्‌ । 


~ 


१. छ भणित । २, ख. जना्ननवर्‌ । 
*दिप्पणो--दण्डकवृत्तस्य ग्रन्थान्तरेषु प्राप्तभेदा. पल्वमपरिरिष्टे दरष्टन्या । 


चतुर्थ" अद्ध सम-परकरणम्‌ 





ग्रथ अदधंसमवृत्तानि लक्ष्यन्ते-- 


चतुप्पद भवेत्‌ पद्य द्विधा तच्च प्रकीतितम्‌ । 

जातिवृत्त प्रभेदेन छन्दः [शास्त्रविशारदः ॥ १ ॥ 

मात्राकृता भवेज्जातिवृ त्तं वणकृतं मतम्‌ । 

तच्चापि त्रिविध प्रोक्तं समाद्धं]* समक तथा |} २॥। 

विषम चेति तस्यापि लक्ष्यते लक्षणं त्विह । 

चतुप्पदी समा यस्य तत्सम परिकीतितम्‌ 1 ३ ।॥। 

यस्य स्यात्‌ प्रथमः पादस्तृतीयेन समस्तथा । 

दितीयस्त्‌ चतुर्थेन भवत्यर्धं समं हि तत्‌ ।1 ४॥ 

यस्य पादचतुष्क स्याद्‌ भिन्नं लक्षणभेदतः । 

तदाहं विषमं वृत्तं छन्दःरास््रविगारदाः ॥ ५ ॥ 

सम तच्र मया परोक्तमथाद्धं सममुच्यते , 

यथा श्रीनागराजेन माषितं सूत्रवृत्तिभिः ।॥ ६ ॥ 

तत्र प्रथमं-- 

१, पृष्पिताग्रा 

यदि रसलघुरेफतो यकारो, विषमपदे परिभाति पन्नगोक्ता? । 

सम इह चरणे च नो जजौ रो, गुरुरपि चेज्जयतीह पुष्पिताग्रा ॥ ७॥ 
पथ 

सहचरि ! कथयामि ते रहस्यं, न खलु कदाचन तद्गृहं त्रजेवाः. । 

इह॒ विपमविषमा गिरः सखीनां, सक्पटचादुत साः पुरस्सरन्ति ॥ ८ ॥ 
यपा वा- 

प्रसरति पुरत सरोजमाला, तदनु मदान्धमधुत्र तस्य पड्क्ति । 

तदनु वृतनरासनो मनोभूरस्तव हरिणाक्षि विलोकनं तु पश्चात्‌ ॥ ९ = 
इत्ति वा- । 

दिनि दिदि परिहासगूट्गर्माः, पिदयुनगिरो गुरुगञ्जनं च तादृक्‌ । 

ह्चरि ¡ हरये निवेदनीयं, भवदनु सोववनादयं विपाकः :। १० ॥ 


त ए †-39 
१ फोष्ठगोऽश्षः क. प्रतौ नाल्ति। २. त. पद्मगोक्त. 1 ३. छ. व्रनेवम्‌ 
मनोहर 1 
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श्रय च~ 


इह खलु विषम पुरा कृतानां, विलसति जन्तुषु कर्मणा विपाक. 1 
केव जनकतनया क्व रामजाया, क्व च रजनीचरसद्धमापवाद. । ११॥ 
इत्यादि महाकविप्रबन्धेषु रतश्च. प्रव्युदाहुरणानि! । 

इति पुष्पिताग्रा १, 


२. श्रय उपचित्रम्‌ 


विषमे यदि सौ सलगाः प्रिये ! भौ च समे भगगाः सरसाश्चेत्‌ । 


` फणिना भणित गणितं गणे-वृ तमिद कथित ह्य.पचित्रम्‌ । १२ ॥ 
पथा- 


नवनीतकरर करुणाकरं, कालियगञ्जनमञ्जनवणेम्‌ । 
भवमोचन-पड्धजलोचन, चिन्तय चेतसि हे सखि { कृष्णम्‌ । १३॥ 
इति उपचिच्नम्‌ २. 
३. श्रय वेगवती 
विषमे यदि सादशनिर्गो, भत्रितयं समके गुरुयुगमम्‌ । 


कविना फणिना भणितेव, वेदय चेतसि वेगवतीयम्‌ ॥ १४ ॥ 
यया- 


सखि 1 नन्दयुतं कमनीयं, यादववशघुरन्धरमीन्म्‌ । 
सनकादिमूनीन्द्रविचिन्त्य, कूञ्जगत परिशीलय कृष्णम्‌ । १५॥ 
इति वेगवती ३. 
४. प्रय हरिणप्लृता 
विषमे यदि सौ सगणो लगौ, सखि | समे नगणे भभरा. कताः । 


कविना फणिना परिजत्पिता, सुमुखि ! सा गदिता हरिणप्लुता ।। १६॥ 
पय~ 


नवनी रदवृत्तमनौहर *, कनकपीतपटय्‌ तिषुन्दरः 1 

ग्रलिके तिलकीकृतचन्दन-स्तव तनोतु मुद मधुसूदनः ! १७॥ 
इति हरिणप्लुता ॐ. 
५, श्रथ भ्रपरवक््नम्‌ 

विपम इहु पदे तु नौ रलौ, गुरुरपि चेद्‌ घटितः सुमध्यमे । 

सम इह चरणे नजौ जरौ, तदपरवक्वमिद भवेन्न किम्‌ ॥ १८ ॥ 


१. ख. समुदाहरणानि 1 २. ख. उन्दमनोहरः। 
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॥ ०५ १ १2 ॥। क क 2 8) 9 9 9 0 0 00 0 901 
यया-- 
= व= = (= =. ~ 
सदटगकुरतच- ब्र4ञ्वन-, क्चततायद हद्यं तन्वे त 1 
उवनलनदुना तवाननं, न खलु कदापि विलःक्यान्यहम्‌ 1! १६ ॥ 
यच ~ 
यया षा, हुवचरिते { प्रथमोच्छ्वचे |-- 
तरलयति दुं किमुतपृक्-मविरतद(तिविलात्लाच््वे 
वतर क ह्र पिक, पुनरपि यात्यदि पद्धनचय॒न्‌ 1 २८९॥ 
दत अत्युरह्र्णम्‌ 1 
इति ग्रपरवज्तम्‌ ५. 
६. श्रय चुन्द 
त्विदम => ~. ----, लगौ ममक ~ --2- ------- भ्रव >> 
दव्य यन क्षा दबा चः क स्ना स्वना नवन्त चन्‌ 1 
चनपौनययोवर्‌ { तदा, कविता नागनपेग सन््री 1! २६ 
यया- 








द 
पया वा- 
त्रयं तत्य विवाहकौतुकं, चितं विभ्रत एव पाथिवः। 
वसुवानपि टहन्तनामिनी-नकयेदिन्दुमत्तीमिवायदन्‌ 1 २३११. 
इति रधुवंसादिमटाकःव्येु खतः प्रद्टुदाहरणानि ° 1 
इति सुच्धरी €. 


७. प्रय नद्रदिरट्‌ 


यल्मिन्‌ विने तजौ स्वौ चेद्‌, म. चो जः चमक गुर भवेताम्‌ । 

तटे न्धितं कनीचवर-स्वज्नं म्रविराडिति प्रज्दिम्‌ 1२४ ॥। 
यया- 

यद्ेनुकिरावनो दहित्वा, योग्यः स्वं वनतं द न समेयुः । 





टावंद" निवारि जनोदे-व्यातिव्ये @तनिदचया वमूवु- 1 २५॥ 


इति भद्ररिरष्द्‌ ७ 





१. मद्टवुपमानमशाह्चात्तति (टुपचत्ति' 1 २. ख. .ननुदह रानि ; 
स्मरन्दि 1 2. क. द्राप्येद। 
+ टिप्पणी -- १ दुच्सज ० पट्ट 
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८ श्रय केतुमती 
विषमे सजौ सखि ! सगौ चेद्‌, भ. समके रनौ गुखुयुगाभ्याम्‌ । 
मिलितौ यदव भवतस्तौ, केतुमतीति सा भवति वृत्तम्‌ ॥ २६॥ 
यया- 
यमूनाविहारकलनाभि , कालियमौलिरत्ननटनाभि । 
विदितो जनेन परमेश , केवलभक्तितस्तु भूवनेग । २७ ॥ 
एति केतुमती ठ. 
६ श्रय वाड्मती 
यद्ययुग्मयोः रजौ रजौ कृतौ च, जरौ जरौ च युगमयोगंसगती वा । 
हारशद्ध कक्तमं रयुगमतद्च, स मानयोविपर्येयेण वाड मतीयम्‌ 11 २८ ॥ 
पधा 
काञ्चनाभ-वाससोपलक्षितर्च, मयुरचच्िकाचययेषिराजितश्च 1 
नन्दनन्दनः पुनातु सन्तत च, मनोविनोदन. प्रकामभासुरच ।। २६९॥ 
ग्रत्र समयो पादयो पादान्तगुरुत्वमवधेयम्‌ । 
इति वाड मती &. 
१०. प्रय षट्पदावली 
वाडमत्येव हि सुकले, विपरीता भवति चेद्‌ वाले ! । 
कथयति पि द्ध लनागस्तामेता षट्पदावली रुचिराम्‌ । ३० ॥ 


ऊह्यमुदाहरणम्‌ । 
इति षट्पद्वली १०. 


इत्यद्धंसमवृत्तानि कथितान्यत्र कानिचित्‌ । 
सुधीभिरूह्याव्यान्यानि प्रस्ताये स्वमनीषया ॥ ३१ ॥ 


इत्ति धीवृत्तमौषितक्े [चतुथं] श्रदधंस्तमश्रकरणम्‌ । 


पञ्चमं विषमवृत्त-परकरणप्‌ 


श्रथ विषमवत्तानि 
भिन्न चह्वंचतुष्पादमुदिष्टं विषमं मया । 
ग्रथेदानी तदेवात्र सोदाहुरणमुच्यते ॥ १ ॥ 
तत्र एयमम्‌- 
१. उद्गतं 
सजसा लघु. प्रथमतस्तु, नसजगुर्काणि युग्मतः 1 
स्युस्तदनु भनभा गयुताः, सजसा जगौ चरमतरपदोद्‌गता ॥ २ ॥ 
यथा- 
विललास गोपरमणीषु, तरणितनयातटे हरिः 1 
वंरमवरदले कलयन्‌, वनित जनेन निभृतं निरीक्षितः 1 ३ ॥ 
इति उद्गता १. 
भ्रयोद्गताभेदः 
सजसा लघुः प्रथमस्तु, नसजगुरकाणि युग्मत. । 
स्युस्तदनु भनलजा गयुताः, सजसा जगौ च खलु तुर्येतो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तृतीयचरणे वा स्याद्‌ भेद. समुपलभ्यते । ततो भारवि-माधादौ उद्गते- 
वमृदीरिता । यथा-- 
श्रथ वास्तवस्य वचनेन, रुचिरवदनस्त्रिलोचनम्‌ । 
क्लान्तिरहितमभि वयितु , विधिवत्तपांसि विदधे धनञ्जयः ॥ ५॥* ` 
पया घा, माघे*? 
तव घमंराज इति नाम, सदसि यदपष्टु पठयते 1 
भौमदिनमसिदघत्ययवा, भृरामप्रगस्तमपि मद्धलं जनाः । ६ ॥ 
इति उद्गताभेदः १. 
२. श्रय सौरभम्‌ 
प्रथमं द्ितीवमय तुरय-मिह्‌ सममुजन्ति पण्डिताः । 
सौरभ यदि तृतीयपदे, विहगो नमौ गुरुरपीह दुद्यते ॥ ५ ॥! 





टिष्पणी-- १. क्चिठाजु नीयम्‌, स० ११, पद १। 
+ २. दियुपाततवघम्‌, स० १४, पद्य १७॥ 
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पथा 
यमुनातटे विहरतीह्‌, सरसविपिने मनोहरे ! 
रासकेलिरभसेन सदा, त्रजसुन्दरीजनमनोहरो हरि ॥ ८ ॥ 
इति सौरभम्‌ २. 
३. भ्रय ललितम्‌ 


न-युग च हस्तयुगलं च, सुमुखि ! चरणे तृतीयके । 

भवति सुकविविदित ललित, कथित तदेवे भुवने मनोहरम्‌ ।॥ € ॥ 
पभा- 

व्रजसृन्दरीसहचरेण +, मुदितहदयेन गीयते 1 

सुललितमधुरतर हरिणा, करुणाकरेण सततं मूरारिणा ॥ १०॥ 


इति ललितम्‌ ३, 


४. धरय भाषः 


षट्सख्याता हाराः, पादेषु तिष्वेवम्‌ । 

श्रत्ते कान्त यस्मिन्‌, भ-त्रय-ग-द्वितय › वद भावम्‌ ॥ ११॥ 
पया- 

राधामाधायैनां, चित्ते बाधा त्यक्त्वा । 

कत्पान्ते यः क्रीडेत्‌, त किल चेतसि मावय नित्यम्‌ ॥ १२॥ 


एति भाषः ४, 
५. श्रय क्त्रम्‌ 


फदाचिदद्धेसमक, वक्त्रं च विषमं भवेत्‌ । 
दयोस्तयोरूपान्तेषु, वृत्त तदधुनोच्यते ॥ १३ ॥ 
तत्न वक्तरम्‌- 
युग्या वक्त्र मगौ स्याता, सागराद्‌ यस्त्वनुष्टुमि । 
ख्यात स्वेगणैरेतत्‌, प्रसिद्ध तद्धलायुषे ॥ १४॥ 
पया- 
मुखाम्भोजं सदा स्मेरं, नेतरं नीलोत्पल फुल्लम्‌ । 
गोपिकानां मुरारातेश्चेतोभृद्ध जहारोच्चं ।॥ १५॥ 
एति ष्वम्‌ ५ 


॥ १ 


१. ख. समपरुदयेन 1 २. क, यत्रयगहितपम । ३. चतुर्याक्षिरादनन्तर यणणो देष त्ययं । 
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& श्रय पथ्याचक्न्रम्‌ 
श्रि च- 


युजोद्चतुथ॑तो येन (जेन), पथ्यावक्त्र प्रकीर्तितम्‌ 1 


[ एवमन्येऽपि भेदास्तु, विज्ञ या गणभेदतः ॥ १६ 11 | ' 
पया- 


र{सकेलिसतृप्णस्य, कृपणस्य मधुवासरे । 
श्रासीद्‌ गोपमृगाक्षीणां, पथ्यावक्त मधुश्रुति. ।। १७ ॥ 
इति पथ्यावक्त्रम्‌ ६. 

एवमन्यान्यपि सणविमेदात्‌ ज यानि वक्तवृत्तानि । 
श्रयदा- । 

पञ्चम लघु सवत्र सप्तमं दहिचतु्थंयो । 

गुरुपष्ठ तु पादानां शेषेष्वनियमो मतः ।॥ १५ ॥ 

ग्रत श्रीकालिदारुदच स्वप्रवन्धे समुज्जगौ । 


तथान्येऽपि कवीन््र)इच्‌ स्वनिवन्धे बवन्धिरे 1! १६ ॥ 
यया- 


व;गर्थाविव सम्पृक्तौ वाग्ंप्रतिपत्तये । 


1 


जगत. पितरौ वन्दे, पावैतीपरमेदेवरौ | २० 11*१ 
ज्िञ्चि- 

प्रयोगे प्रायिक प्राहु केप्येतद्‌ वक्वलक्षणम्‌ । 

लोके-नुष्ट्विति च्यातिस्तस्याष्टक्षिरता कृता ) २१॥ । 

तथा नानापुराणेषु नानागणविभेदतः । 

वृत्तमष्टाक्षर वक्रं, विपमाख्यां प्रयाति हि २२॥ 

एव तु विपम वृत्त दि मात्रमिह कीततितम्‌ । 

गेपमाकग्तो ज्ञेय, युधीभिसविनापरे. 1 २३ ॥ 

पदचतुकरदं वं वृत्त मात्रासमकमेव च । 

उपस्थितप्रचुपित-मथान्यदपि वृत्तकम्‌ ।॥ २४ ॥ 

हलयुषे प्रसिद्धत्वादत्र [नाल्युप| योगिन । 

तदग्रन्यगीरवभीत्या च मयक्ता न प्रपञ्चितम्‌ ^ ।॥ २५॥ 

इति श्रीवत्तमौवितके वातिके दिठीये वुत्तपरिच्छेदे 

विपमवृत्त प्रकरण पञ्चमम्‌ । 





[- ] कोष्ठ पत्पशचो दारित क प्रतो) 
गट्प्पिणी-- ! र्चुवस्, न° १, प०१ त 
ग्दटिष्पणी--> पदनतुन्द वादिवृत्ताना लक्षणानि श्रीहचायुवरवित्त-दछन्द नून 
सथवगरा.दच्ियन्त-- 


५ 
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षदचद्ुरूष्वंम्‌- प्रथम चरणे भ्रष्टौ वर्णा , द्वितीयचरणे द्वादशाक्षसवर्णा , तृतीयचरणे पौठक्न 
वरग , चतुथं चरणो च विङत्तिवरर्ग- भवन्ति ! श्रस्मिन्‌ वृत्ते गुरुलघुनियमौ 
नास्ति । 

श्रापीडः-- भ्रि.च] लघु ६, गुरु २॥। [च| लधु १०, गुरु२। 
[त्‌ च.] लघु १४, गुरु २। [च.च.] लघु १८? गुरु २। 

प्रत्यापीडः-- [प्च] गुरु२, लघु ६। ह्च | गुर २, लघु १०। 
[तिच] गुरु २, लघु १४। [चच | गुरुर, लबु १८। 

परत्यापीडः-- प्रच] गरल ग २) [द्विच ]ग.२ ल ८,ग.२। 
[तच )गर. ल ष्टम २। [चच|गर्ल श्द्ण्ग२। 

मञ्जरी-- पच] १२ वर्णा । द्धि च] र वर्णं । # 
[तुच] १६ वर्णा । [चच] २० वर्ण । 

लवली-- [प्रच] १६ वणां । [ह्िच] १२ वर्णा । 
[तिच] = वर्णा. । [चंच | ९० वर्णा । 

भ्रमृतधारा-- [प्रच] २० वर्णा. । [द्विच] १६ वर्णा. । 
[तृच] १२ वर्णाः। [चच] 5 वर्णा । 

उपस्थितप्रचुपितम्‌-- [पर.च } मसजभगग। [धिच | सन.ज.र.ग. 


[तिच] ननम [चच] नननजय 
वद्ध मानम्‌-- [प्रच] मस्जमभगग. | द्िन्च] सम्नजरन्ग 
[तृच.] ननस.ननपस्त. [चिच] नननजय, 
गुद्धविरादूवृषभे ~ [प्रच म.सजमग.ग. [द्विच] सनजरग 


[तिच] तजर [चच.] नननजय, 


षष्टं वेतालीय-पकरणम्‌ 


=-= 


१. प्रय वेत्तालीयम्‌ 
विपमे रससंख्यकाः कला" समकेऽष्टौ न कलाः पुथकूकृताः । 
न समाच्र पराश्रया कला, वैतालीयेन्त्ये र-दण्ड-गाः ।। १ ॥ 
विषमे रसमात्रा: स्युः समे चाष्टौ कलास्तथा । 
वैतालीयं भवेद्‌ वृत्तं" तयोरन्ते रलौ गरुः ॥ २॥ 


प्फी- 
तव तचन्वि ! कटाक्षवीक्षितैः, प्रचरद्धि. श्रवणान्तगोचरेः। 


विञ्चिखैरिव तीक्ष्णकोटिमिः, प्रहत प्राणिति दुष्कर नरः 1 ३॥ 
ग्रस्य च भूयांसि सप्रपञ्चमुदाह॒रणप्रत्युदाहरणानि पिद्खलवृत्तौ सन्ति, 
तानि तत एवाव्धेयानि । [नैषधकाव्ये च द्वितीये सर्गे सन्ति तानि तत एवावधेयानि)' 
इति वेताङीयम्‌ १. 
२. श्रय श्रौपच्छन्दसकम्‌ 
तत्रैवान्तेऽधिके गुरौ स्या-दौपच्छन्दसक कवीन्द्रहुयम्‌ 1 
फणिभाषितमृत्तम रसालं, पठनीय कविपण्डितंरुदारेः । ४ ॥ 


यचा 
परमर्मनिरीक्षणानुरक्त , स्वयमव्यन्तनिगूढचित्तवृत्तिम्‌ । 


प्रनवस्थितम्थेलुन्धमाराद्‌, विपरीतं विजहीहि मित्रमेवम्‌ ॥ ५॥ 
इति श्रौपच्छन्दसक्तं वैतालीयम्‌ २. 
३. श्रय श्रापातलिका 
ग्रापातलिका कथितेयं, भाद्‌ गुरुकावथ पूवेवदन्यत्‌ ।। ६ ॥ 
पर्या- 
पिद्धलकेदी कपिलाक्षी, वाचा या विकटो्रतदन्ती । 
त्रापातलिका पुनरेषा, नृपतिकुलेऽपि न भाग्यसुपति ॥ ७ ॥ 
इति प्रापातकिकौ ९. 
४. घ्य नलिनम्‌ 
विषमपदः स्यान्नलिनाख्यम्‌ । ८ ॥ 


१. क. वत्ते । २. कोष्ठगतोकशोः नास्ति क. प्रतौ । 
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[ग्वा०] विषमसरेव चतुभिरापातलिकापदेनंलिनाश्य वेतालीयमित्यर्थः । 
यया- 


कुच्नचितकेशी नलिनाक्षी, स्थूलनितम्बा रुचिकान्ता । 
पद्मपुहस्ता रुचिरौष्ठी, गोष्ठीरसिका परिणेया ॥ & ॥ 
इति नलिनाख्यं वेतालीयम्‌ 
५. श्रयापर नलिनम्‌ 


समचरणरपि चान्यदुदीते ।॥ १० ॥ 
[ग्या०] सर्मरेव चतुभिरापातलिकापादैरपर नलिन भवतीत्यर्थः| 
१० पङ्कजलोचनमम्बुददेहु, बालविनोद-सुनन्दितगेहम्‌ । 
पद्मजशम्भूकृतस्तृतिमीस, चिन्तय कृष्णमपारमनीषम्‌ । ११ ॥ 
इति श्रपर नलिनाश्यं वैतालीयम्‌ ४ 
६. श्रय दक्षिणान्तिका वेतालीयम्‌ 
द्ितीयलस्यान्त्ययोगतः, पदेषु सा स्याद्‌ दक्षिणान्तिका ॥ १२॥ 


[व्या०] द्वितीयलघोरन्त्येन-तृतीयेन योगतकष्चतुषु पादेषु यत्न पता दक्षिणान्तिका हत्ययंः 
प्रतएव शरुद्धवत्तालीयस्य दिषमपदेद क्षिणान्तिका, समपदस्तरान्तिका इति शम्भुरप्याह । 
यथा- 

ववौ मरदृक्षिणान्तिको, वियोगिनीप्राणहारकः । 


प्रकस्पिताशोकचम्पको, वसन्तजोऽनद्ध बोधक. ॥ १३ ॥ 
यथा वा, ममप्रत्युदाहुरणम्‌*-- 
नमोऽस्तु ते रुकिमिणीपते, जगत्पते श्रीपते हरे । 
भवाम्बुधेस्तारयाु मा, विधेहि सन्मति शुभाम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति दक्लिखान्तिक्रा वेतालीयम्‌ ६ 
७ श्रय उत्तरान्तिष्ठा वैतालीयम्‌ 
गुद वैतालीयस्य समपदरुत्त रान्तिका ॥ ६५। 


पथा- 
सहसा सादितकसभूपति, धृतगोचद्ध नदोलमुद रम्‌ । 


यमुनाकुञ्जविहारिण हरि, यदुवीर कलयाम्यहनिश्ञम्‌ ॥ १६॥ 
इति उक्त रान्तिका वंतालीयम्‌ ७. 
८ श्रय प्रान्यवृत्ति. 


त्यस्य तृ शेषयोगतः, प्राच्यवृत्तिरिह युग्मपादयो. 1 १७ ॥ 





१. स. मम(षो) दाहरणम्‌ । 
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[व्या०] [चतुर्गलक्लारस्व जेयेन-पञ्चगरेव योगतः धरच्यदृिर्वान वेहचीवं युगमपादयो - 
समपादयोरित्यथं 1] 
यवा- हल युपे-- 
विदुलाथंुवाचकताक्ष रा. कस्य नाम न हरन्ति मानक्षम्‌ । 
रसथावःवल्ेपपेदालाः, प्राच्यवृत्ति केविकाव्यसम्पद. 11 १८ ॥ 
वथः बा, दुट्हणे-- 
स्वग रनुरञ्जितग्रज , प्राच्यवुं्तिपरिपालने रतः । 
रणभूमिपु भीसविक्रमो, विन्ध्यवर्मनृपतिर्जेयत्वसौ । १६ 11 
यया वा, मम प्रव्युढाहुरणम्‌- 
क्ति सन्ति च गोपवालकाः, कासकेलिंकलनाघुक्तोविडः 1 
ग्रचिं मावव ! एव केवलं, चेतनां चनु परिधिणोति मे ॥ २०॥ 
इति प्र च्यवृ्तर्नाम वंत्तालीयन्‌ ८. 
६. श्रव उदीच्यवृत्ति्वेतालीयम्‌ 
उदौच्यवृत्तिस्त्वयुग्नयोः, भवति तृतीयस्या्ययोयतः 1} २१ ॥ 
्पा०] मअयुरयो.-प्रयमतृनीययोः पादधोः तृतीयस्य लधोराच्ये न-घ्िवोषेन योषु 
दीच्यवृत्तिनाम चंतादीयन्‌ { यवा- 
यया- हूलायुवे *‡ 
सव्राचकमनूजिताभरं, घ्र तिदुप्ठं श्रृत्िक्ष्टमक्रमम्‌ । 
प्रमादरदितं च नेष्यते, कविभि. काव्यमृदौच्यवृत्तिसिः 11 २६॥ 
यवा दा, ममापि उदाहुरणम्‌- 
श्रवञ्चकमनिन्ठितं पर, परमेन परमा्थपेशलम्‌ 1 
श्रनाकलितवरैमव विम्‌, जगतां वन्यमनारतं भजे ॥ २३॥ 
इति उदोच्यवृत्तिचंतालीयम्‌ €. 
१०. श्रव प्रवृच्चकत वत्तालीयम्‌ 
प्रवृत्तकं पद्भिरेतयो. 11 २४॥ 
(व्दा० | उदीच्पवुत्ति-प्राच्यवृद्योयु गपरपरवृत्तयो पदः भ्रवृत्तक, युक्‌ 
पवजय, श्रयुन्त्‌ पादे तृत्तीयेन पूर्वमित्य्यः 1 


धाद पयः चम मन (८. ठ 





९. [-)क्ोप्ठागांचत्य स्याने शछमयोरित्यर्थ' इत्यश्च एवास्ति फ प्रतो । 
१ छ ममेबोदष्ट्रणम्‌ 1 २-वख.नत्‌। 
*दिष्पी--१ उन्दःणान्-टलाबुवटीका ्र० ४ का० ३७ उदाहर्णम्‌ 
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पथा हलायुधे *°-- 
जयो भरतवरास्य , श्रूयतां श्रुतमनो रसायनम्‌ 1 
पवित्रमधिक जुभोदय, व्यासवक्त्रकथित प्रवृत्तकम्‌ ।॥ २५॥ 
परत्युदाहुरणम्‌-- 
हरि भजत रे जना पर, श्रूयता परमधम्म॑सूत्तमम्‌ । 
न काल इह्‌ कालयत्यसौ, सवंघस्मरघनाघनयुति ` ।॥ २६ ॥ 
इति प्रवृक्तक वतालीयम्‌ १०. 
११. श्रय श्रपराच्तिक्ा 


ग्रस्य युगमरचिताऽपरान्तिका ।॥ २७ ॥ 
व्यि.] श्रस्य-भ्रवृत्त करय समपदछृता-समपादलक्षणयुषतेरचतूभि पादं रचिताऽपरान्तिका । 
थथा, हुलायुषे '‡-- 
स्थिरविलासनतमौक्त्पियला ग, [कमलकोमला]* द्धी मृगेक्षणा । 
हरति कस्य हृदय न कामिन., सुरतकेलिकृशलाऽप रान्तिकः 1) २८ ॥ 
यया घा, सुह्हुरण -- 
तुद्ध पीवरघनस्तनालसा, चारुकुण्डलवती मृगेक्षणा । 
पुणचन््रवदनाऽपरान्तिका, चित्तमुन्मदयतीयमद्धना ॥ २९ ॥ 
यथा वा, मम व्रत्युदाहुरणम्‌-- 
चारुकुण्डलयुगेन मण्डितो, वहिवहंकतमौलिशेखरः । 
तरूत भो. पनसपिप्पलादयो, नन्दसूनुरिह न विलोकित. ॥ ३० ॥ 
इति श्रपरान्तिका ११. 
१२. श्रय चारुहतिनी 


श्रयुक्कृता चारुहासिनी । ३१ ॥ 
(ध्या ०] प्रवृतकस्यैव विपमपान्लक्षखयुक्तस्चतुभि पादबिरचिता दारहूातसिनौ नाम 
चैतपलोयम्‌ ! क तल्लक्षणम्‌ ? चतुद श्चमात्रत्व तृतीयेन च द्वितीययोग 1 
१. एद भरतभूभृप्ताम्‌। २. ख पत्तिः २३ फादली हलायुधे । ४. फोप्ठगर्तोऽक्नो 
नास्तिक प्रतो) 
* टिप्पणो-- १ छन्द शास्तरहुलायुघटीका श्र ४» का ३६ उदाहर्राम्‌ । 
२ > > = ज १ उदाहरणम्‌ । 
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यथा, हूलायुघः प्राहु" *-- 


मनाकूप्रसृतरदन्तदीधितिः, स्मरोल्लसितगण्डमण्डला । 

कटाक्षललिता च कमिनी, मनो हरति चारुहासिनी ।! ३२ ॥ 
थथा घा, वृत्तरत्नाकरटीकाथां सु्हणः प्रोवाच-- 

न कत्य चेतः समन्सथं, करोति सां सृन्दराकृतिः । 

विचित्र वराक्यो क्तपण्डिता, विलासिनी चारुहासिनी ॥ ३३ ॥ 
यथा वा, मम प्रत्युदाहरणम्‌-- 

सूवृत्तमुक्तावलोघरं, प्रतप्तचामीकराम्बरम्‌ । 

मयूरपिच्छैविराजितं, नमाम्यहं नन्दनन्दनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हति चारुहासिनी वंतालीयकम्‌ १२. 
इति धीवृत्तमौषितिके वेतालीयप्रक रणं षष्ठम्‌ । 


+हिप्पगी --१ सन्दः्ास्यहनायुधटीकाया श्र= ४, करिकायौ ४० उदहिर्ए््‌ 


सक्षम यतिनिरूपण- प्रकरणम्‌ 





श्रथाभिधीयते चात्र यत्िविच्छेदसंश्निता । 
विरामधृतिविश्रामावसानपदरूपिणी ॥ १ ॥ 
समूद्रन्दरियभूतेन्द्र रसपक्षदिगादगरः । 
साका्षत्वादिमे शब्दा यत्या सम्वेन्धमात्रिनाः ॥ २ ॥ 
तस्यास्त्‌ सक्षण सम्यगुच्यते वृत्तमौक्तिके । 
भ्रालोच्य मूलशास्नाणि सोदाहुरणमञ्जसा ।॥। 3 ॥ 
यति" सवत्र पादान्ते इलोकस्याद्धं विशेषतः । 
समूद्रादिपदान्ते च व्यक्ताव्यक्तविभक्तिके 11 ४॥ 
क्वचित्तु पदमध्येऽपि समूद्रादौ तथेव च । 
भ्रतर पूर्वापरौ भागौ न स्यातामेकवणंकौ । ५॥ 
पूर्वेन्तिवत्‌ स्वर सन्धौ क्वचिदेव परादिवत्‌ । 
द्रष्टव्यो यत्तिचित्ताया यणादेश. परादिवत्‌ ।। ६ ॥ 
नित्य प्राक्पदसम्बन्धाइचादय प्राक्पदान्तवत्‌ । 
परेण नित्यसम्बन्धा. प्रादयङ्च परादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
"यतिः सर्व्रपादान्ते' इत्यादि कारिफाचतुष्टयं यास्यान व्याकरिष्यामः। तत्नर~यति सर्वन्न 
सवटत्तषु हव्यं , पादान्त एव भवति । यथया- 
[ विञुद्धज्ञानदेहाय, शिवाय गरवे नम. । इत्यादि 1 
तस्यैव प्रव्युदाहरण यथा] *-- 
नमस्तस्मं महादेवाय शशाङ्खुाद्धंमौलये 1 इति । 
इलोकस्याऽद्धे विश्षेषतत ' इत्यत्र सन्धिकायभिषवः, स्पन्टविभेदितकत्व च विशेषतो यत्न 
भषति 1 तद्यया-- 
नमस्यामि सदोदभूतमिन्धनीमूतमन्मयम्‌ । 
ईरवराख्य प्र ज्योतिरज्ञानतिमिरापहम्‌ ॥ 
प्रचरेश्वरमित्यस्य सकारेण योगो न कर्तव्य । समासे तस्यव प्रत्युवाहूरण 1 यया- 
सुरासुरचिरोरत्नस्फुरत्‌किरणमजञ्जरी- 


पिञ्जरीकृतपादान्जन्द् वन्दामहे शिवम्‌ । इति । 
'समुद्रादिपदान्ते च व्यक्ताव्यक्तवि भपितके ।' तन्न स्वतन्त्रव्यक्तविभक्तिक नमामान्तन्रु त- 


मग्यक्तविभषितकम्‌ 1. यया- 





१, [~] फ प्रतौ नास्ति कोप्ठगोऽक्च. । 
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यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु । इत्यादि 


उपषताध्यक्तविभदितक इति । यतिः सवंत्रपादान्ते इत्यनेन सम्बध्यते । 
पया- 
वरीकृतजगत्काल कण्ठेकाल नमाम्यहम्‌ । 


महाकाल कलारोषं शरिलेखारिखामणिम्‌ ॥ 
भ्रपि च~ 
नमस्तुद्धशिरख्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे । 


तरेलोक्यनगरारम्भसूलस्तस्भाय शम्भवे ॥ 


क्वचित्तु पदमध्येऽपि समुद्रादौ यतिर्भवेत्‌ । 

यदि पूर्वापरौ भागौ न स्यातामेकवणंकौ ॥ ५॥ 
एति । चतुरक्षरा यत्तिभेषति । यया- 

पयप्तिं तप्तचामीकरकटकतटे रिलष्टशीतेतरांशौ । 


इत्यादि । यथां वा- 
उन्मीलन्नीलपङ्करुरु चिररुचो देवदेवस्य विष्णोः । 


व्यादि । तथा- 
कूजकत्कोयष्टिकोलाहलमुखरभुवः प्रान्तक्ुलान्तदेशाः । 


इत्यादि । तथा- 
वैरिञ्चाना+ तथोच्चारितरुचिरकऋचां चाननानां चतूर्णाम्‌ । 
इत्यादि । 
समुद्रादौ इति फिम्‌ ? पादमध्येऽपि यतिः । पदान्ते तु साऽभूत्‌ । तद्‌ यथा- 
प्रणमत भववन्धक्लेशनाशाय नारा- 
यणचरणसरोजन्द मानन्दहेतुम्‌ । 
इव्यादि । 
परवोत्तरभागयोरक्षाराक्षरत्वे तु पदमध्ये यति ष्यति । 
यथा- 4 
एतस्या गण्डमण्डल-ममलं गाहते चन्द्रकक्षाम्‌ ` । 
इत्यादि । पया- 
एतस्या राजति मुखमिदं पूणंचन्द्रप्रकाराम्‌ । 
ह्त्पादि । तया- 
सुरायुरकिरोतिघृष्टचरणारविन्दः किव. । 
त्यादि 





१, फ, घ॑राल्चिना ! २. ख. गाहुतेन्कक्षाम्‌ । 
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ूर्वान्तवत्‌ स्वर सन्धौ फवचिदेव परादिवत्‌ । श्चस्थायमर्थः-- योऽयं पर्वपरयोरेकादै्च 
स्दरः सन्घौ विधीयते । स्न षवचित्‌ पूर्वस्यास्तदद्‌ भवति, क्वचित्‌ परस्यादिवद्‌ भवतति} तया 
च पाणिनि. स्मरति-श्रन्तादिवच्च' [षाण्सु० ६।१।८१] इति ! तथ पूरवान्तवदभावे यया 
स्यात्‌ । यथा- 


स्यादस्थानोपगतयभुनासद्धमे चाभिरामा? 
इत्यादि ! तथा- 
जम्भारातीभकरम्भो्धवमिवे दधत सान्सिन्दू रेणुम्‌ । 
इत्यादि । तया - 
दिक्कालायनवच्छिन्नानन्तचिन्माचमू्तंये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नम. शान्ताय तेजसे ॥ 
इत्यादि 1 
परादिवकद्भावे यया- 
स्कन्ध विन्ध्याद्विमूदधा निकषति [महिषस्याहितोऽयूनहारपीत्‌ 
इत्यादि । तथा- 
शूलं शूलं तु गाढं प्रहर हर हुषीकेश।° केशोऽपि वक्त -- 


दचक्रेणाऽकारि किते । 
इत्यादि । 
प्रत्र हि स्वरूपस्य परादिवद्‌भावे व्यञ्जनमपि तदभक्तत्नातु तदादिषद्‌ भवत्ति । 


श्यदि पूर्वापरौ भागो स स्यातामेकवणेक्तौ' इत्यन्तादिवद्भावे विघाचपि सम्बन्धते । तेन 
ग्रस्या वक्त्रान्जमवजितपृ्ेन्दुगोभ विभाति । 


इत्येवविघा यति [नं भवति । यथा वा स्वरः सन्धो- 
राकाचन्द्रादधिकसबलावक्तचन्ध विभाति। 


तथा केबेऽपि, यथा- 
रामातरुणिमोदामानद्ध रद्ध प्रसद्धिनी । 


इत्यादि? उल्नेयम्‌ । "यणादेश पगादिषत्‌' भवतीति न्नेष । यणा-- 


विततजलतुषारास्वादुडुश्रायुपूर्णा- 
स्वविरलपदमाला इयामलामूत्लिखन्तः । 


इत्यादि । 
"निदं प्राक्पदसम्बन्वाक््वादयः प्राक्‌पदान्तवत्‌ 1" तेभ्य. पूर्वा यत्तिर्न एत्तन्या इर्पयं । 


१ ल. नाभिरामा। २. कोष्ठगर्तोऽ्ः ख. प्रतो नात्ति) ३. ख. इत्यादयन्त्यपद्‌ । 
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यया 
स्वाद्‌ स्वच्छं सलिलयपि च प्रीतये कस्य न स्यात्‌ । 


इत्यादि 1 
नित्यं प्राक्पदसम्बन्धा इति किम्‌ ? श्रन्येषां पूवेपदान्तवद्‌भावो माऽमूत्‌ । तद्यथा- 
मन्दायन्ते न खलु युहूदामभ्युपेतार्थंछृत्याः । 
इत्यादि । 
“परेण नित्यसम्बन्धः प्रादपद्च परादिवत्‌ ।' तेभ्यः परा यत्तिनं भवतीत्यथं. । तद्यया- 
द्खंमे प्रक्षिपति हदये दुस्सहस्तद्वियोगः । 
इत्यादि । 
“परेण नित्यसम्बन्धा" इत्यादि किप्‌ ? कमंप्रदचनीयतन्ञकेभ्थः -पादिभ्य परापि यतिंथा 
स्यादिति । तच्च यया- 


प्रिय प्रति स्पुरत्पादे मन्दायन्ते न खल्विति । 
श्रेयांसि वहू विषघ्नानि भवन्ति महतामपि । 
इत्यादि । 
प्रय तु चादीनां प्रादीनां चैकाक्षराणामनेकाक्षराणां षा पादाति यतावादिवद्‌भाव इष्यत, 
न तु श्रनेकाक्षराणा पादमध्ये यतो । तत्र हि पदमच्येपि च चामीकरादिष्विव यतेरभ्यतृक्ा- 
तत्वात्‌ । तत्र चादीनां यया- 
प्रत्यादेलादपि च मघुनो विस्मृतभ्रूविलासम्‌ । 
इत्यादि । 
प्रादीनामपि, यथा- 
दूरारूढ प्रमोद हसितमिव तथा दष्टमारात्‌ सखीभिः । 
इत्यादि । 
एवं माधूरयेसपत्तिनिमित्तं यत्तिवन्धनम्‌ ^ । 
न विना यतिसौन्दर्यः कान्यं भनव्यतर भवेत्‌ 1! = ॥ 
भरतादिमुनीन््ररप्येव मेवाभिधीयते । 
तथाल्न्येपि कवीन्द्रास्तु यति वध्नन्त्यनुत्तमाम्‌ । € ॥ 
प्रन्यरप्पुक्तम्‌-- 
एव यथा यथोद्वेग सुधियां नोपजायते । 
तथा तथा मधुरतानिमित्त यत्तिरिष्यते ।1 १० ॥ 
इति । किञ्च-- 
पिद्ध ले जयदेव्च संस्कृते यतिमिच्छतः । 
प्वेतमाण्टव्य " मुल्यैस्तु मुनिभिर्नानुमन्यते ॥ ११ 1 


१ प यपति्तम्वन्धनम्‌ । २. ख. अवेतर्माण्टिष्य 
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तेन सस्ते यतिरक्लाया गुण । यत्तिभद्धेन दोषोऽपीति तेषामाश्ञय, । 


श्रतएव सुरारिः**- 
याच्जयादत्यपसाचि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्व वृणु, 
त्व वृण्वित्यभितो मुखानि स दराग्रोवः कथ वण्यंताम्‌ ।। 
इत्यादि । 


जयदेवोऽपि**- 
भाव म्बु द्धारसारस्वतमयजयदेवस्य विष्वग्‌ वचासि । 


इति । एवमस्येऽपि- 
कोष्ठीछृत्य जगद्धन कति वराटीभिम्‌ द यास्यति । 


इत्यावि, महाकवीना स्वरसादिति दिक्‌ । श्रपिच- 
ग्यतिभद्धो नामधातुभागभेदे भवेद्‌ यथा । 
पुनातु नरकारिश्वक्रभुषितकराम्बुज ॥ १२ ॥ 


दिविषद्‌वुन्दवन्य वन्दे गोविन्दपदद यम्‌ । 
स्वरसन्धौ तु न श्रीशोऽस्तु भूत्यै भवतो यथा ॥ १३ ॥ 


न स्याद्धिभक्तिभेदे भात्येष राजेति कुत्रचित्‌ । 
वचिन्तु स्याद्‌ यथा देवाय नमहचन्द्रमौलये ।। १४ ॥ 


चादयो न प्रयोक्तव्या विच्छेदात्‌ परतो यथा । 
नम ष्णाय देवाय च दानवविनादिते ।॥ १५ ॥ 


^टिप्पणी--१. सतुष्टे तिसृणा पुरामपि रिपौ कण्डूलदोर्मण्डली- 

क्रीडक्रत्तपुन प्ररूढश्षिरसो वीरस्य लिप्सोवंरम्‌ । 

याच्जादैत्यपराल्चि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्व दणु, 

त्वा टण्वित्यभितो मुखानि स दशग्रीवः कथ वण्यताम्‌ 1 

[मुरारिकृत-मनधं राघवम्‌ अ्रक-३, प० ४१] 

२ म्सान्वी माघ्वीकचिन्ता न भवति भवतः शकरे ककशासि; 

द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृतमृतमसि क्षीरनीर रसस्ते । 

माक्रन्द कन्द कान्तावर धर न तुलां गच्छं यच्छन्ति भाव, 

यावच्छ द्खधारसार शुभभिव जयदेवस्य वदग्व्यवाच ॥। 

[जयदेवकृत्त-गीतगो विन्द स १२, प० १२} 

३ देवेदवरकृत-कविकल्पलताया शब्दस्तवकन्छन्दोऽम्यात्तप्रकरयो । 
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एकस्व रोपसगंण विच्छेदः श्रुतिसौख्यहूत्‌ ° । 

यथा पिनाकपाणि प्रणमामि स्मरशशचारानम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्यादि, कविकतहपलतायां वारभटन्दनेन देवेहवरेणाभ्यधायि । 
छन्दोमञ्जर्था "तु- 

यतिजिह्ष्ट विश्वामस्थान कविभिरुच्यते । 

सा विच्छैदविरामाद्य पदैर्वाच्या निजेच्छया ।। १७ ॥ 
इति साम।(स्यलक्षणमूक्तम्‌ । किञ्च-- 

क्वचिच्छन्दस्यास्ते यतिरभिहिता पूवंकृतिभिः, 

पदान्ते सा शोमां व्रजति पदमध्ये त्यजति च । 

पूनस्तत्रेवासौ स्वरविहितसन्धि. श्रयति तां, 

४ यथा कृष्णः पुष्णात्वतुलमहिमा मां करुणथा ।। १८ ॥ 
इति छन्दोगोविन्दे * गद्धादासेनाप्युक्तमित्युपरम्यते । इति सवेमद्ध लम्‌ । 


इति श्नीवृ्तमौक्तिफे वातिके द्वितीयपरिच्छेदे 
यतिनिरूपण-प्रकरणं सप्तमम्‌ । 





१. फ ख पौरयक्ुत्‌ | 
*{टप्पणी--१. दन्दोमजञ्जरी, प्रथमस्तवक, १० १२, १३ 1 


२. "गोविन्दे" इत्यस्य स्थाने "मञ्जर्था' इति पाठ एव समीचीनोऽस्ति 
फत्त.त्वात्‌। 


गद्दि रि 


अष्टमं गद्यनिरूपण-- प्रकरणम्‌ 





प्रय गदाति 


वाड मयं द्विविध प्रोक्त पद्य गद्यमिति क्रमात्‌ । 
तत्र पद्य पुरा प्रोक्तं गद्य सम्प्रति गयते 1! १ ॥ 
श्रसवणं सवर्णं च गद्य तत्रासवर्णंकम्‌ । 

त्रिविधं कथित तच्च कवीन््रेमंयवेदिभिः ) २1 
नूणंकोत्‌कलिकामप्रायवृत्तगन्धिप्र भेदतः । 


ग्रकठोराक्षरं स्वत्पसमास तूर्णके विदु ॥ ३ ॥ 
तद्धि वैदभरीतिस्थ गद्य हु्यतर भवेत्‌ । 
श्राविद्ध ललित मुग्धमिति तच्चूणेक त्रिधा 1! ४॥ 


तश्र 
दीषंवृत्ति-कठो राणेमाविद्ध परिकीतितम्‌ 1 


स्वत्पवृत्त कठोरा ललित कीर्यते बुधै. ॥ ५॥ 
मग्ध मृदरक्षर प्रोक्तमवृत्त्यत्यत्पवृत्ति वा । 
भवेदुत्कलिकाप्राय दीषंवृत्युत्कटाक्षरम्‌ ।॥ ६ ॥ 
वृत्येक * देरासम्बद्ध वृत्तगन्धि पुन. स्मृतम्‌ 
श्रथात्र कमतश्चषाम्‌दाहरणमुच्यते । ७ ॥ 


तत्र प्रथम यया- । 
१. शुद्न्रुणंकम्‌ 


स हि खलु चयाणामेव जगता गति परमपुरुषः पुरुषोत्तमो दृप्तसमस्तदैत्य- 
दानवभरेण भद्ख-राद्धीमिमासवनिमवलोक्य करुणरसामृतपरिपूणद्रिहदयस्तथा 
भूवो भार ्रवतारयितु रामङृष्णस्वरूपेण यदुकुलेऽवततार । य, प्रसद्धेनापि स्मृत्तो- 
ऽभ्यचितः प्रणतो वा गृहीतनामा पुस. ससारसागरपारमवलोकयति । 

एति शुद्धचूणक्षम्‌ १. 
१[१]}. भय ्राविद्ध चूणकम्‌ 


यथा- 
दलदलि *सहकारमञ्जरी विगलन्मकरन्दविन्दुसन्दोहसन्दानितमन्दानिलवीज्य- 


मानदशदिगाभोगसुरभिसमय समुपाजगाम । इत्यादि । 
इति धराविद वचृर्णकम्‌ १[१]. 


१. ख. वृ्तंकदेश । २ प. दरदकिति। 
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१२}. श्रय ललित चर्ण॑कम्‌ 
यथा- 
सदाभिराम नाभिजितकाम रामणीयकधाम माधुर्यं सौन्दर्य शौयदिगुणग्रामाभि- 


राम भक्तजनपरिपूरितकाम सकललोकविश्चामधाम वामदेवाभिनन्यपौरुष राम जय 
जय । 
इत्यादि । 
इति ललित चूणेकम्‌ १२]. 
मूग्धमपि ह्िविधम्‌ । भ्रवृत्ति-म्रत्यत्पवृत्ति चेति । तत्र- 
१३]. श्रवृत्तिषुगध चूणेफम्‌ 
सय- 
यत्र च नायिकानां नयन. कमलमयमिव, वदने परिपृणं चन््रमण्डलमयमिव, 
हस्तै. मृणालमयमिव, जघने † कदलीस्तम्भमयमिव विराजित भवनकरुलम्‌ । 


इत्यादि । 
इत्यवृत्तिमुगध चूर्णकम्‌ १[३]}. 


१४]. श्रय प्रत्यत्पवृत्तिमुगध चृणंकम्‌ 
पया- 
कमलमिव चन्द्रविम्बमिव मुखं, मृणालमिव कामपाशषमिव भूजयुगल, मीनः 
वृन्दमिच खञ्जरीटयुगमिव नीलोत्पलमिव एणनयनमिव -नयनयुगल, कोकयुम्म- 
मिव सिन्द्रसमूहकमिव पुष्पगुच्छमिव कनककलश्युगलमिव वक्षौजयुगलम्‌ । 
इत्यादि । 
इत्थत्पवृत्तिमुगधं चूणकमिवम्‌ १[४]. 


२. धरोत्फलिकाप्रायम्‌ 
यथा- 
सडग्रामसी मकण्डूलदोदंण्डकुंण्डलितकोदण्डः निगेलितकाण्डप्रचण्डाघातखण्डि 


तारातिवृन्दनरपतिस्रीमन्तिनीनयनारविन्दाविरलविगलदम्बुनिकरकीणैसप्तार्णवान्- 
भ्रं मत्कमनोयकी सिहुस , तरिजगत्कामिनीकर्णावतसानन्तसामन्तसन्तानभि रो" 
मृकरटरत्नरागद्धिगुणिताध्रिनखमयूखानवरतकलधौतदानसम्मानसन्तोपित्तायेपयाचर 
चयविकणैवाक्पीयूषप्रयाणक्रालकोलाहुलसमुच्छल त्पाथोधिपाथ प्लाविता- 
नेपभुवनमण्डल , भय द्धुरभेरीभाद्कारसम्मर्हैस भ्रान्तखण्डलातिचपल चलच्व 
चतुरद् चमूवेक्रवक्रमणभरभद्ध रितिफणिपतिफणानिकायनिदवविस्यातनिजा- 
न्ववायप्र्रतरतुरगसुरषुटो द्‌भतधूली धा रान्धकाराकरुलितचक्रा दघ नासमूहनौ ति 
निरस्तनमस्तप्रत्युदव्यूटप्र त्िनृपतिविलास्तिनौतारटद्खुपस) रणसावधानचतुदसविचा ˆ 


चतुरः 


१ प चरणः २. ख फोदण्डि। ३. समृत्ससत्‌ ! 
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निधानदानपयातीतसुरहूमकथासमारम्भरम्भादिविषनारीगणोद्‌ गीयसानकमनीय - 
कीत्तिमरभरणीयजनप्रवृदध कृपापारोवारवारणेन््रसमानसारसादितारातियुवत्तिवचो- 
वणदत्तकणंकणेवलिदीयमानोपमानमानवतीमानापमानोदन विशारदा रदेन्दुकुला- 
वदातकीत्तिप्रीणितारेषजनहूदयानुरूपसमरसीमव्यापादिता रातिवगेचक्रवत्ति महा - 
महोग्रप्रतापमाच्तेण्डसमरविजयी महा राजाधिराज. समाज्ञापयत्यरोपसामन्तमणान्‌ 4 
इत्यादि । 
यथाकषा- 
प्रणिपात्तप्रवणप्रघाननेषयुरासुरादिवृन्दसौन्दयप्रकटकिरीटकोटिनिविष्टस्पष्ट- 
मणिमयूखच्छंटाच्चछूरितच रणनखचक्रविक्रमोहामवामपादाद्ध .ष्ठनखरद्िखरखण्डित- 
ज्रह्माण्डभाण्डविवरनिस्सरतक्षरदमृतकरप्रकरभास्वरसुरवादहिनीप्रवाहपविव्रीछत्त - 
विष्टपत्रयकैटभारे करूरतरससारापारसागरनानाप्रकारावत्तेविवत्तमानविग्रह मामनु 
गृहाण । इत्यादि । 











हएव्युत्कलिकभ्राय गम्‌ २. 
३. श्र वृत्तगन्धि गम्‌ । 
यपया- 
समरकण्ड्लनि विडभुजदण्डमण्डलीकृतकोदण्ड सिच्जिनीट द्धा रोज्जागरितवैसि- 
नागरजनसस्तुतनेकविरुदावलीवि राजमानमानोन्नतमहाराजाधि राज जय जय । 
इत्यादि । 
यथा घा, मालतीमाधवे **-- 


गतोऽहमवलोकिताललित्तकीतुक.* कामदेवायतनम्‌ । इत्यादि । 


यथा वा, कादम्बर्याम्‌- 
पातालतालुतलवासिषु दानवेषु । इत्यादि । 


हर द्रवजितमन्मथो गूह इवाप्रतिहततशवित । इत्यादि । 
ययाषा- 


जय जय जनादन सुङृतिजनमनस्तडागविकस्वरचरणपद्म पद्मनयन पद्यिनी- 
विनोदराजहसभास्वरयश.पटलपूरितभुवनकृहुर हस्कमलासनादिवृन्दारकवृन्दयन्द- 
नीयपादारविन्द द्रन््निमु क्त 'योगीन्द्रहदयमन्दिराविष्कृतनिरञ्जनज्योति स्वरूप 
नीरूप विरवरूप स्वर्नाथनाथ जगन्नाथ मामनवधिदु खन्याक्रुल रक्ष रन्न । 
इति वुत्तगन्धिगद्यम्‌ ३. 








१. ख. जनितकौतुकः । २ ख. दन्द दन्दनिमु पत । 
*रिप्पणी--१ मालक्ती माधवम्‌, प्रथमाद्भु विदातिपयानन्तर ग्माग. 1 
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ग्रन्थान्तरे तु प्रकारान्तरेण चतुविधमेव गद तत्लक्षणमुपलक्षितं विचक्षणैः । 
य्या- 
वृत्तबन्धोज्मितं गद्य मुक्तक वृत्तगन्धि च । 
भवेदुत्कलिकप्राय कुलक च चतुविधम्‌ ।। ८॥ 


ग्रा्य समासरदहितं वृत्तभागयुत परम्‌ । 
ग्रन्य दीरघ॑समासाढचय तुर्यं चात्पसमासकम्‌ ॥ & ॥ 
तन्न मुक्तक, यथा-- 
गस्वंचसि * पृथुरुरसि । इत्यादि । 
वत्तगन्वि--'समरकण्ड्ल' इत्यादिनेवोदाहृतम्‌ । 
उत्कलिकाश्रायं तु- व्यपगतघनपटलममलजलनिधिसदुशमम्बरतल विलोक्यते ग्रञ्जन- 
चुणंपूञ्जङ्यामल शवर तमस्त्यायत । इत्यादि । 
यथा वा, प्राकरते चापि-- 
अ्रणिस्तविसूमरणिः सिदसरविदलिदसमरपरिगदपवरपरवलहणिदमग्रगलहल- 
हलिदसग्रलजलगणिहिसरिससमत्तुसमूहसखहिश्रवेरिणश्ररणाश्ररीणिवह्‌ जश्र महारात्र 
चक्कवद्ि करुणाग्मरा । इत्यादि । 
कुलकम्‌, यथा- 
गणरत्नसागर जगदेकनागर कामिनीमदनजनचित्त रञ्जन करुणापरायणनारा- 
यणचरणस्मरणसमासादित्तपुरुषा्थ॑चतुष्टयप्राथनीयगुणगण शरणागतरक्षणविचः 
क्षण जय जय । इत्यादि । 


इतति श्रीकविजशेखरचन््रशेलरविरपिते श्रीवृत्तमौक्तिकरे वात्तकि 
गद्यनिङ्पणमष्टम प्रकरणम्‌ ॥८॥ 


१. छ. गुरुवञ्यसि । ९. घछ- सुमरः्णि । 


तत्र- 


फिञ्च- 


तत्रच 


तनर~- 


पया- 


नवमं विरुदावली-प्रकरणम्‌ 
[ प्रथमं कलिकाप्रकरणम्‌ ] 





प्रय चिरदावली 
श्रथाञ््र विरुदावल्या. सोदाहरणमूच्यते । 
लक्षण लक्षितारोष-विशेषपरि कल्पनम्‌ ॥ १ ॥ 


गद्य-पद्यमयी राजस्तुतिविरुदमुच्यते । 
तदावली समाख्याता कविभिविरुूदावली । २ 


केलिकाभिस्तु कलिता विरुदावलिका मता । 
सवर्णा कलिक। प्रोक्ता विरुदाढचा मनोहरा ॥ ३ ॥ 


दादशाद्धंकला कार्या. चतुःषष्टिकलाकवधि । 
तद्मेदाश्चाचर कथ्यन्ते लक्ष्यलक्षणसयुता. ॥ ४ ॥ 
द्विगा रादिव मादिङ्च नादिगंलादिरेव च । 

मिश्रा मध्या द्विमद्धी च त्रिभद्खी कलिका नव ॥५॥ 


१ द्िगाीकलिष्ा 


चतुर्भिस्तुरगे निजेदिगा मेती हयद्वये । 


जय जय वीर! क्षितिपति हीर । 


त्यादि । एष चरणघतुष्टय वोद्धष्यमन्न । ग्रन्थपिस्तश्भयादस्सिन्‌ शरकरणे सषत्र पादमाद्र- 


मुदाह्ियते । 


वधा ~ 


इत्याहि 


दति हिगाकलिका १. 
२. श्रय रादिकलिषफा 
वेदै पञ्चकले. कार्या मेच्यद्धं रादिकां कला ।। ६ ॥ 
कामिनीकलितसुख यामिनीरमणमुख । 


एति रादिकलिका २. 
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३. श्रय सादिकलिक्रा 


ग्रष्टभिः षट्कल मादिर्मत्रयद्धं विरतिमेता । 


पथा- 
भूमीभानो प्रमवसि भुवने वहलारम्मः 
सत्तत्तदा नोन्नता वहुमानोज्वलतरदम्भ. । 
इत्यादि , 
इति मादिकलिका ३. 
ट श्रय नादिकलिकरा 
सानुप्रासस्तु नो नादिः-- 
सथा- 
दलितशकट कलितलकुट 
ललितमुकुट रचितकपट । 
इत्फादि । 
त्ति नादिकलिका ४. 
५. श्रय गलादिकलिका 
-- गाद्या गलादिख्च्यते ।॥ ७ ॥ 
ग्या- 
वीरवर हीररद 
चीरह्र तीर्वर । 
इस्मादि 


इति गलादिकलिका ५. 
६, श्रय मिश्नाकलिका 
त्िल्तन्दुलवन्‌मिश्राः-- 
गलवोस्तिलतन्वुलवदिन्यासो निश्ना. 1 यया- 

क्षीरनी रविवेकधीर सद्धरवीर 
गोपिकाचीरहर हेरे जय जय । 

इति निश्राफकनििका ६. 

७. श्रय मध्याकरलिक्ा 


_ मध्या कलिकयोर्यदि । 
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सध्ये गद्य कलावापि गद्ययो रसपदयययोः१ | ८ ॥। 


[व्या०] श्रस्यायेः-- मध्याकलिक्ा तावत्‌ हिभेदा, तथा चादावन्ते च फलिका तयोः 
कलिकयोमेध्ये यदि गद्य मवतीत्येको भेद । १। तथा श्रस्वणयोमेत्रीरहितयोगचयोम॑ष्ये घा कला- 
फलिका भवतोत्यपरो भेद" ।२। इत्येव द्विभेदा मध्याकलिका भवतति । उनह्यमुदाहुरणम्‌ । 


इति मध्याकलिका ७ 
८ श्रय द्विभद्खी कलिका 
द्वितुर्यौ मधुरदिलष्टौ षड्गा लान्ताङ्चतुग रः । 
श्रत्र भद्धात्तयोर्मत्री षडभद्धा स्यात्‌ दिभद्धिका॥६॥ 


पथा- 
रद्धरक्त सद्धसक्त 
चण्डचक्र दण्डशाक्ते 
चन्द्रसुद्र सान्दरभद्र 
विष्णो जिष्णो । 
त्यादि । 
हति द्िभद्धी कलिका = 
€, श्रय त्रिभेद्खी कलिका 
तत्र 
त्रिभिर्भद्धस्तिभद्खी स्यान्नवधासा तु कथ्यते) 
विदग्ध-तुरगौ पद्य-हरिणप्लुत-नत्तंका ॥। १० ॥ 
भुजग-त्रिगते साद्धं वरतन्वा द्िपादिका । 
युग्मा्णंभङ्खौी व्यावृत्तौ तनौ भौ मित्रितौ तत ॥ ११॥ 
तत्र- 
€ [१] विदग्ध-च्रिभद्धी फलिका 
विदग्धे-- 
यथधा- 
सदीपितश्चर-मन्दीकृतप र-नन्दी दव रपद-भावन-पावन । 
दत्पादि । 


इत्ति विदग्घत्रिभद्ध। फलिका & [१]. 
६ [२]. श्रय तुरगच्रिमद्धी फलिका 
- तुरगे तद्त्‌ तभला. शेपगो गुरः । 


१. क ख. रस्षदणयो.। 
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यया- 


चण्डीपतिप्रवण-पण्डीकृतप्रबल-खण्डीकृत्ताहितविभो । 
इत्यादि । 
इति तुरगत्निभद्खो कलिका € [२]. 


६|२३]. श्रय पद्यत्रिभद्धी कलिका 
त्रिभद्धीभिः पदैः पद्यत्रिभङद्खी- 
यथा-पद्मावतीच्निभद्धीरण्डकलादयोऽत्र स्पष्टा. पुर्वलण्डे समुदाहूतास्तास्तत एव द्रष्टग्याः ।*' 
इति पद्यत्निमङ्खो कलिका [६]३. 


& [४]. प्रथ हरिणण्लुतत्निभेद्धी कलिका 


--हरिणप्लुते ॥ १२ ॥ 
षष्ठभद्धा त्रिरावृत्ता नयभा१सित्रितौ च भौ । 
सथा- 
ग्रतिनत-देवाराधित वहुविधसेवासाधित 


सुरतरुरेवासि प्रिय-दायक यक । 
इत्यादि । 
इति हूरिणम्तुतत्रिभद्खौ कलिक। &[४]. 


€ [५] श्रथ नर््तकत्निभद्धी कलिका 


हरिणो नजलान्तरवेचत्तंक. - 
[घ्या] हरिणप्लुत एव नयसानन्तरं यदि नगण-जगण-लध्वन्तो भवेत्‌ तदा नतक 
भवतीति ज्ञेप" । यथा- 
मनसिजरूपाराधित वहुवलमभूपावाधित 
वहुतरयुपासञ्जक निजकरुल रञ्जकं । 


इत्यादि । 
इति नक्तं छत्रिभद्धी कलिका € [५]. 
६ [६] श्रय भुजद्धत्रिभद्खी कलिका 
--भूजगे पुनः !1 १२ ॥ 
व्यावृत्ता ममला लान्ता युगे तुर्ये च भद्धिन. । 
क्वचित्तरये न भद्ध. स्यान्‌ मितरितौ मगणौ ततः 11 १४ ॥ 
१, क. नयना 1 


*श्टिप्पफी--३१, ३७, ४२, पृष्ठे द्रष्टव्याः 1 
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अपथया- 
दस्भारस्भामितवल जम्भालम्भाधिकवल 


जम्भासम्भावितरण-मण्डित पण्डित । 
व॑वचित्तुये न भद्ध , इति समुराह्लियते । यथा- 
जम्भारातिप्रतिबल-दम्भावाधानतदल 
सस्भारासादनचण-दारणकारण । 
इति भुजगन्निभद्धुी कलिका ६ [६1 
& [७]. श्रय ्निगता त्रिभद्खी फलिका 


तृतीये कृतभद्धा चिसंनना भौ च वल्गित्ता । 
उग्रावृत्तास्तनभा भोऽन्ते ललिताच्रिगता हये | १५॥। 

(3 1०] श्रस्याथं --न्निगता ज्निमद्धी फलिका तावद्‌ हिविघा, य्न मनना -मगण-नगभण- 
नगणास्तरयो मणास्तरर्वारत्रयं भवन्ति, श्रन्ते भो-भगणद्रयं, तृतीये च वणे भद्धः खा घल्गिता- 
भिधाना चिगता च्रिमद्धी फलिका । यस्या च त्रयावृत्तास्तनभा.-तगण-नगण-भगणास्त्रयो पणा 
भवन्ति, एतस्यान्ते भो-भगण एक एव मेषति । परन्धु दये-द्ितीये वर्णे भद्ध सा ऊतिता- 
भिधाना त्रिगता त्रिमद्धी कलिका इति दवविष्यम्‌ । क्रमेण यथा- 

&[७-१] श्रथ वल्गता नरिगता त्रिभद्धी कलिक्ता 
वाणाली-हतरिपुगण तालोली-तत-शरवेण 


मालाली-वृत्ततनुवर-दायक नायक 1 


दट्यादि । 
इति उत्गिताभिधाना त्रिगता त्रिभेद्धौी फलिका 


[ ९[७-२्‌]. श्रय सललिताभिघाना ननिग्तता त्रिमङ्धी फलिका 
नाकाधिपसमनायक पाकाधिकसुखदायक 
राकाधिपमुखसायक सुन्दर । 

इति ललिताभिधाना चिगता त्रिभेद्धी फलिका 
एव न्रिगता धिभद्धी फलिका द्विषिघोदाहूता € [७] * | 
६{८) श्रय वरतनृच्निभद्धी फलिका 
षष्ठ्भक्घा वरतनुस्त्यावृरत्ता नयना लघु । 
भौ च-- 


ग्रविकलत्ताराधिपमुख श्रधिगतनारायणसुख 
बहुविधपारायणपर पण्डित मण्डित । 


पधा- 





~[-] फोष्ठगतोक्ष क. प्रतौ नास्ति) 
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इत्यादि । किञ्च 


-भद्धान्तसंयुक्ता छविरेषेव कथ्यते ।। १६ ॥ 


यया- 
चतुरिमचञ्चदगुणगण विवलदुदजञ्चद्रणचण 
मधुरिमचन्द्रस्तवकित कङ्कर मभूषित 1 
इत्यादि । 
इति दविधा वरतनुत्निभद्धी कलिका ६[=| 
६[६|. श्रथ द्विपादिका युरमभद्धा कलिका 
द्विपादिका च कलिका षड्विधा परिकीर्तिता । 
चावृत्ता सा तु विज्ञया छन्दःशास्वविनारदः । १७ ॥ 
तत्र- 
मुग्धा प्रगल्भा मध्या च शिथिला मधुरा तथा। 
तरुणी चेत्यमी भेदा हिपदाया उदीरिताः ।। १८॥ । 
तन - 
६[&-१]. मुग्धा हिपादिका द्विभद्धी कलिका 
मतला मतलाङ्चव युग्मभद्धा भयुग्मकम्‌ । 
मुरा स्यात्‌-- 
यथा 
दण्डादेगाकम्पित चण्डाधोसालम्वित 
वन्दन नन्दन | 
त्यादि 1“ 


इति मुग्घा द्विपादिका द्विमद्धी कलिका € [€-१ |. 
€[६-२]. श्रथ प्रगठमा द्वि पादिका द्विभद्धी कलिका 


-- मद्ये कणौ चेत्‌ प्रगत्म। तद। मता ॥ १६ ॥ 


॥ र ५ ९. ॥ } हन्ना भर्ता 
व्या०ं दये मगणद्टयस्वाने श्रादेश्षल्पेण चेत्‌ कणो भवतस्तदा मुग्डोव प्रः 


हत्यर्व. ! पया- 
देवाघीशाराघक्‌ सेवादेशापस्राघक 
भूमीमानो 
इत्यादि । 
दूति श्रगत्मा-दिपादिका-दविभद्धो कलिका ६[६-२]. 
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६|&-३] श्रय मध्या द्विपादिका द्विभद्घी कलिका 


उक्ता ममौ समौ मध्या भौ नलौ वा भनौ जलौ । 
ननसा लद्वय वापि शेषे वा नजना लघू । २०॥ 
[ध्या०] श्चस्यायं --मध्यायास्तावत्‌ चत्वारो सेदा लक्ष्यते । यथा--सभौ-मगग-मगमौ, 


घ्य च समौ-सगण-मयर्णी, ततो भो-भयणदयं यत्र॒ सदति, एतादश्नी सध्या उषता-कयिता 
इत्ययं । इति प्रथमो भेद. । 
पया- 
नित्यं नृत्यं कलयति काली केलीमजञ्चति -चञ्चति । 
त्यादि । 
इति सध्यायाः प्रथमो मेड: ।१। 


श्रय मध्याया दितीयो मेद. 


[ग्या०] नलौ दा भनौ जली इति । यत्न तलौ-नगण्लघरू, ध्र च भ्नो-मगण्नयप्पीः 
ततश्च जलौ -जगणलघरू भवतः । इति दितीयो भेद । 
पया- 
रणभुवि श्रञ्चति रणभुवि चञ्चति । 
हत्यादि । 
इति मध्याया हितीयो भेद ।२। 


प्रय मध्याया तुतीथो मेद 


[व्या०} 'ननसां लयं वापि! हति । ननसा.-नगण-नयण-सगमा , प्रय च लघुद्टय भचति 
यत्र स तृतीयो भेद । यथा- 
ग्रतिशयमधिरणमच्चति । 
दुर्पादि । 
इति मध्याया तृतीयो भेद ।३। 


प्रथ मघ्यायाहचतुर्यो भेद. 


[व्या०] श्लेषे घा नजना लघू" एति । शेवे-चतुर्ये सेदे गजना -नेणण-जगण-नगना, 
प्रय च लघू-लघुद्य यत्न भवतति स चदुर्थो भेदः । यया- 
अतिश्यसञ्चति रणभुवि । 


त्यादि । 
दति मघ्यायाश्चवुर्थौ मेद ।५। 
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एव मध्याया ्रसंकी्णस्चित्वारो भेदाः सलक्षणाः समुदाहूत्य प्रद्िताः। 
इति मध्या हिपादिका हिभद्धी कलिका €[६-३ | 


&[६-४]. श्रय क्ियिला द्विपादिका द्विभद्धौ कलिका 


सुधाया भट्रये विप्रो यदि सा रिधिला मता। 


[व्या०] सुग्घायाः-घ्रयनोक्ताया. भेद्रये-भगणद्वयस्थाने श्रदिहान्यायेन यदि विप्र 
चतुर्लघ्वात्मक्तो गणो भवति तदा सा क्षियिला मता भवतीत्यर्थ. । 


यणा- 
केलीरद्धारज्जित-नारीसद्खासच्जितत मनसिज + 
त्यादि । 
इति क्षियिला पादिका हिभद्धी कन्तिका €[€-४]. 
९[९-५| प्रथ मधुरया द्विपादिका द्विभद्धी फलिका 
द चावृत्ता मभला लान्ता भट्रय मधुरा मता ।॥ २१॥ 


(व्या०] श्रन्त्यं दरचावृत्तत्व पुत्र सर्व सबद्धम्‌ । तथा च मभलाः-मगणा-मगरालधवदचेत्‌ 
हचावृत्ता सन्तो लान्ता-लघ्वन्ता भवन्ति । श्रय च भटय-भगणदयं भवति तदा मधुरा मता- 


सम्मता भवतीत्यथः ।-यथा- 
तारादाराधिकमूुख-पारावाराशययुख-दायक नायक । 
हत्यादि । 
ति मधुरा द्विपादिका द्विभद्धी कलिका &[€-५|. 
६{६-६] श्रय तरुणी द्विपादिका हिभद्धी कलिकः 
मधुरा भट्रये कणौ तरुणी समनन्तरम्‌ । 
[व्या०] उक्ताया -मघुरायाः मगणभगरलास्तायाः भद्वये-भयणद्रयस्याने रवोषितन्धायेन 
यदि कणौ भवतस्तवा तरुणी भवति । - 
ताराहाराचतमुख श्रारादारागतसुख-पता-दतिा 1 


इत्यादि । 
इति तरणी द्विपादिका द्विभ कलिका € [६६]. 


इत्ति द्विपादिका कलिका युग्मभद्धिनो भेदा. प्रोक्ता इत्ति केपः । 
इति विरदावल्यामथान्तर-दिमद्धी-चिभद्धी-कलिकराप्रकरण प्रथमम्‌ । 


[ विरुदावल्या दह्ितीयं चण्डवृत्त-प्रकरणम्‌ | 





श्रथाभिधीयते चण्डवृत्त विरुदमुत्तमम्‌ । 


शुद्धादिभेदसहित कलिका-कल्पनान्वितम्‌ ॥ १ ॥ 


[व्या०] श्रादिपदेन सक्तर्णा गञचितमिधिता गृह्यन्ते ताक्च यथास्यानमुदाहरिष्याम. । 


प्रय महाफलिकालूपं चण्डदृत्तम्‌, तच्च द्विविघ-सलृक्षण-साधारणमेदेन । 


तत्न 


तन- 


उत्तलक्षणसम्पुणं सलक्षणमुदीरितम्‌ । 
भ्रन्यत्‌ साधारण प्रोक्त चण्डवृत्त द्विधा बुधे ।॥ २॥ 


त्रय परिरिमापा 


मधुर-रिलष्ट-सरिलष्ट-ङिधिल-हादिभेदत । 

सयोगा पञ्चह्स्वाच्च दीघच्वि दशधा मताः ॥ ३ ॥ 
प्रनुस्वारविसगौ तु न दीधेन्यवधायकौ । 
स्वस्ववर्गान्त्यसयुक्ता मधुरा इतरे पूनः ।। ४ ॥ 
दिलष्टा सरेफरिरस सरिलष्टास्त्वन्ययोगिन. । 
यमातरयुक्ता इत्युक्ता शिथिला हादिनस्त्वमी । ५ ॥ 
हरोखरा. साम्यसत्र नणयो खषयोस्तथा । 
जययोवेष्वयोरह्‌ " सच्चयो.* सक्षयोरपि ।। ६ ॥ 
ह्यप्ययो -्व॑ध्वयोश्चव क्षच्छयोरित्सवर्णयो । 

शषयो त्सच्डयोदवैव क्षस्ययोरपि वर्णेयो ।1७॥ 
रिलष्टसरिलष्टयोरुक्तौ सम्राह्या मघुरेतरा । 

इत्येषा परिभाषाऽत्र राजते वृत्तमौ क्तिके ।। ८ ॥ 


एत्ति परिमाषा 


श्रय चण्डटत्तस्य महाकलिकारूपस्य व्यापकस्य व्याप्यन्यापक्भाचेन पुच्योत्तमारि-कुसु- 


मान्त चतुस्लिक्षतिः २४ प्रभेदा भवन्ति । तेषां चोदशक्तमोऽनुकसणिकाप्रकरणे ग्फुटतर वक्थ 
माणत्वा्ठ ह्‌ प्रपञ्च्यते । 





१. ख. जययो बेवयोरहः। २ ख सच्चये। २ क स्यचणो} 
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तन्न प्रथमम्‌- 
१. पुतषोत्तमश्चण्डवृत्तम्‌ 
एवं सवत्र 
दिलष्टौ तुर्याष्टमौ दीघौ त्रि-षष्ठौ सगणौ च भः। 
पुरुषोत्तमचण्ड स्यात्‌-- 


(व्या० | श्रस्याथेः-- यत्न चतु्ष्टिमों वणौ रिलष्टौ-सरेफल्िरस्कौ च; तृतीय-षष्ठौ च 
दीघ भवत । तत्र गरानियममाहु--'सगणोः इति । सगणो भवतः । ततश्च भ.-भगरो 
भवति, तत्‌ पुरुषोत्तमाख्य महाकनलिक्रारूपं चण्डवृत्तं भवति} नवाक्षरमिद वृत्तम्‌ । श्रस्मिन्‌ 
प्रकरणे सवेत चिरामद्थमेच भवती्युपदिश्यत्ते । यथा- 


दितिजादन जातप्रभ । 
इत्यादि । 
इति पुरुषोत्तमऽचण्डवृत्तम्‌ १. 


२. भ्रथ तिलक चण्डवृत्तम्‌ 


-सादौनी ओेषगमौचनौ। ९) 
मधुरो दरमो वणेस्तिलकम्‌-- 


[व्या०] श्रयम्थंः-- यच सादौ-सगणय्यादिभूतौ नौ-नगणौ यत्र च सगणस्य गेपगौ- 
लेपे च वत्तमानौ नगरावेव भवेत ! मध्यभरूतत्य सयणस्याद्यन्तयोनेगणौ मवत इति 
फलितोऽथं. । फिञ्च-- ज्मो वर्णो मघुर.-स्ववर्गान्त्यसेयुक्तः परसधर्णो भवति । त्तिक 
नाम्न चण्डवृत्तस्यावान्तरो भेद इत्ति । पञ्चदश्नाक्षरमिदं पदम्‌ । यथा- 

विपमविणिखगणगञ्जितपरवल । 

इत्यादि । वयां बा- 

श्रमलकमलरुचिखण्डनपटुपद 
नटनपटि महूतकुण्डलिपतिमद 
नवकुवलयकूुलयुन्दररुनिभर 
घनतडिदुपमितवन्धुरपटघर 
तरणिदुहितृतटमञ्जुलनटवर 
नयननटन जितखञ्जनपरिकर 
भूजततटगतहूरिचन्दनपरिमल 
पञुपयूवतिगणनन्दन वरकल 
नवमदमधुरदुगञ्चलविलसित 
मुखपरिमलभरसच्चलदलिवृत 
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दरारदुपमितशरिमण्डलवरमृख 
कनकमकरमयकूण्डलकृतसुख 
युव तिहूदयदुकपञ्जरनिम (ज) भुज 
परिहितविचकिलमञ्जर (ञ्जुल ) शिरसिज 
९ सुतनुवदन विभुचुम्बनपटुतर 
दनुजनिविडमदङ्म्बनरणखर 
धीर । 


रणति हरे तव वेणौ नार्यो दनुजादच कम्पिता खिन्नाः । 
वनमनपेक्षितदयिता. करवालान्प्रोकय धावन्ति । 
वूः दकु मपृण्डक गुभ्फितपुषण्ड्क- 
सकूुलकङ्ण कण्ठगरद्धण 
देव 1 
सारद्धाक्षीलोचनभृद्धावलिपानचारुभृद्धार। 
त्वा मद्खलग्परद्खार श्ृद्धाराधीर्वर स्तीमि। 
चिरुदमिद तिलकम्‌ २. 
३. श्रय श्रच्युतं चण्डवुत्तम्‌ 
--वाज्च्युत पुन । 

[ग्या०] श्रत्राथ शब्दायश्चकार । तेन श्रच्यताख्य चण्डवृत्तमुच्यत इत्युक्तं भवति । 

लक्षण गरतियमयुवकमाह-- 
नयौ चेत्‌ पञ्चमो दीधे पष्ठ. दिलष्टपरो नजौ । १०॥ 
सवेशेषे- 

[व्या०] प्रस्यायं -यत्र नयौ-नगरयगरणौ चेद्‌ भवतः, किञ्च पञ्चमो वर्णो यत्न दीर्घो 
भवति, षष्ठो षणः हिलष्टपर -श्िलष्ट परः स सप्तमो यस्य स तादृश्षो भवति । एव चत्वासे- 
ऽष्टौ घा पादा यथेष्ट भवन्ति 1“ सवंशेषे नजौ-नगण-जगणो भवत सोऽच्यताच्यश्चण्डवृत्तस्या- 
चान्तरो भेद इति । चतुविश्चत्यक्षरमिदं पदम्‌ । यथा- 

प्रसरद्दार-चुतिभरतार-प्रगुणितहार-स्थिरपरिवार । 
इत्यादि । शेषेषु-- 
कृतरणरग । इत्यादि । 


पथापघा- 
जय जय वीर स्मररसधीर दिजनितहीर प्रतिभव्वीर 


स्फुरदुप (रु)हा र-प्रियपरिवारच्दुरितविहा रस्थिरमण्हार 





१, क, हृते । 
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प्रकटितरास स्तवकितहास स्फुटपटवास-स्फूरितविलास 
घ्वनदलिजाल-स्तृतवनमाल न्रजक्रुलपाल प्रणयविशाल 
प्रविलसदंस-भ्रमदवतस क्वणदुरुवंश-स्वनहुतहस 
प्रशमितदाव प्रणयिषु तावद्धिलसितभाव स्तनितविराव 
स्तनघनरागध्ितपरभाग क्षतहरियाग त्वरितधृताग 
कृतरससग! 
वीर | 
स्थितिनियततिमतीते धीरताहारिगीते, 
। प्रियजनपरिवीते कुड कुमालेपपीते । 
कलितनवकूटीरे काजञ्च्युदन्चत्कटीरे, 
स्फुरतु रसगमीरे गोष्ठवीरे रतिं. ॥। 
ग्रम्वाविनिहतचुम्बामलतर- 
विम्बाधरमुखलम्बालक जय । 
देव | 
दृष्ट्वा ते पदनखकोटिकान्तिपूरंः 
पूर्णानामपि दालिना शतेदुं रापम्‌ । 
निविण्णो मुरहर मुक्तरूपदपेः, . 
कन्दैः स्पुटमशरीरतामयासीत्‌ ॥ 
इति श्रच्यूत चण्डवृत्तम्‌ ३. 
४ श्रय वद्धितञ्चण्डवृद्म्‌ 
--यदि दिलष्टा, दहि-नव-दादशा श्रपि। 
वद्धितो भनजा जोलः-- 

[व्या०| एतडुवतं भवति, यदि ह्ि-नव-दादक्ष श्रपि वर्णाः हविलप्टा.-सरेफश्चिरस्कश्चित्‌~ 
सयस्तदा वदित इति नाम चण्डवृत्तं भवतीति । तत्न च गणनियममाह--मनजाः-नगर 
नगसखजमसा, प्रय च लो-जयसा , ततो लः-लघुरित्ययं. । चयोदश्चक्षरिद पदं स्वेच्छया पः 
विनिवेशित भवति तद्‌ वरद्धितताख्य चण्डवृत्तम्‌ । यय- 

दुरजवपरवलगजेनव जित । 
इत्यादि । 
यवा वा, श्रीगोचिन्दविरुदावल्याम्‌- 
ब्रह्मा ब्रह्माण्डभाण्डे सरसिजनयन सष्टुमाक्रीडनानि, 
स्याणुर्मक्तुः च वेलासुरलितमतिना तानि येन न्ययौनि । 


१. पोदि० ृतरसत्नद्धु नास्ति । 
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तादुकूक्रीडाण्डकोटीवृतजलकूडवा यस्य वैकण्ठकृत्या , 


.कत्तेव्या तस्य का ते स्तुत्िरिह कृतिभि प्रस्य लीलायितानि ॥ 
श्रपि घ- 
निविडतरत्‌ राषाडन्तरीणोष्मसपद्‌ १- 


विघटनपदुखेलाडम्बयोमिच्छंटस्य । 
सगरिमगिरिराजच्छत्रदण्डायितश्री- 
जंगदिदमघशत्रौ; सव्यवाहू धिनोतु ॥ 


भ्रभ्रमुपतिमदम्र्िपदक्रम 
विश्रमपरिमलनुप्तसुहुच्छ.म 
दुष्टदनुजदलदर्पविमहन 
तुष्टहुदयसुरपक्षविवद्धंन 
दप्पेकविलसितसगंनिरगेल 
सरप॑तुलितभूजकणेगकुण्डलः 
निमंलमलयजचवचितविग्रहु 
नम्मलसितपरिवजितविग्रहु" 
दुष्करकृतिभरलक्षणविस्मित- 
पुष्करमवभयमहनसुस्मित 
वट्सलहलधरतक्कितलक्षण 
चत्सरविरहितवत्ससुहूद्गण 
गजित्तविजयिविशुद्ध तरस्वर- 
तजितखलगण दुजंनमत्सर 
धीर | 
तव मुरलीध्वनिरमरीकामाम्बुधिवृद्धिञुभ्रायु । 
श्रचटलगोकुलकुलजाधर्याम्बुधिपानकुम्मजो जयति । 
धृतगोवद्धेन सुरभीवद्धंन 
पदुपालप्रिय रचितोपक्रिय 
वीर 1! 
भुजद्ध रिपुचन्द्रकस्फुरदखण्डनूडाङ्खः.रे, 
` निरङ्खु -रादगञ्चलश्च मिनिवद्ध भृद्धश्नमे । 


प 
१. गोढि सम्यग्‌ । २. गोचि. सत्यवाहु 1 ३. गोचि. कुटमल । ४ गीषि, नर्मल- 
लित्ङृतसपेविनिग्रह्‌ 1 
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पतद्ध दुहितुस्तटीवनकू टी रकेलिप्रिये, 
परिस्फुरतु मे मृहुस्त्वयि मूकुन्द बुद्धा रत्तिः। 
इति विरदमिदं षट्टित ४, 
५, श्र रणःचण्डवृत्तम्‌ 
--चि-पञ्च-नव-सप्तमाः । ११॥ 
भ्रादिरेकादशश्चैव दिलष्टा जो रो जरौ लघुः ! 
सर्वेदेषे रणाख्ये स्यत्‌- 

[व्या०] इदमत्राकूतम्‌ । यत्र चि-पञ्च-नव-सप्तमाः वर्णाः, श्रादिरेकादकश्षदचेति घ 
पड्वर्णा" दिलष्टा भवन्ति । तन्न गणनिथममाह-- नो ये जतै लघु ' जो-जगणः रो-रगर, 
भवतीति श्लेष । श्रय च जरौ-जगणरगणी एव भवत , तत सवंशञेषे पदे चैको लघुभेषति । 
तत्‌ रणाख्यं सविरुदं महाकलिकारूपचण्डटत्त भवति । ्ादशाक्षरमिदं पदम्‌ । चवुददाक्ञः 
चान्त्यं पदं भवति । विरामष्टयेपि एकंकस्थाधिकस्य लघोर्दातादित्याज्चय.) । पदविन्यापष्ु 
स्वेच्छया भदतीव्युपदेज्ञः । तथा चान्त्यपदै विरामद्टयेपि लघुदानाज्जभलाः-जगण-भगएौ 
लघवो भवन्तीति वार । यथा-- ् 

प्रगल्भविक्रम प्रसप्पिसत्कम ।- 
इत्यादि 1 

प्रपन्चवद्धंनक प्रसच्चगद्धंनक । 
इत्य्तरम्‌> । । 

एतस्य चान्यत समग्र इति नामान्तरम्‌ । तथोदाहृतमपि श्ीरूपर्वामिभिः श्रीगोविन्दः 
विरुदावल्याम्‌ । पया- 


अनिष्टखण्डन * स्वमक्तमण्डन 

प्रयुक्तचन्दन प्रपन्ननन्दन 

प्रसन्न चञ्चल स्फुरद्‌ द्‌गञ्चल 

श्रुतिप्रचम्वक-भ्रमत्कदम्वक 

प्रविष्टकन्दरप्रकृष्टसुन्दर- 

स्थविष्टसुन्दरक-प्रसपेवन्धुरकः 

देव 1 

वृन्दारकततरुवीते वृन्दावनमण्डले वीर 1 
नन्दितवान्वववृन्द मन्दरवृन्दारिका स्मय । 


ि इत्यन्तम्‌ वि प्ररिष्ट 
१. प लष्वोदानिादित्याक्षयः) २. ख. च 1 ३. ध, इत्यन्तम्‌ । ४" गोवि 


खडटन । ५. गोवि. स्वतिष्ठस्िन्धुरश्रसर्पवन्धुर । 
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जननीवन्दक ~ पञुपीनन्दक 
वीर। 
प्ररेदिनमनुरक्त. पद्चिनीचक्रवाले, 


नवपरिमलमादचच्चञ्चरीकानुकर्पी । 
कलितमधुरपद्च. कोऽपि गम्भीरवेदी, 
जयति मिहिरकन्याकूलवन्याकरीन्ध । 
इति सचिरुद समग्रोदाहुरणम्‌ । 
इति रणक्रचण्डवृत्तम्‌ ५. 
६. श्रय वी रङ्चण्डवृत्तम्‌ 


--मभौ नौ वीरचण्डके | १२॥ 
भ्रायवर्णात्तु चत्वारो वर्णाः स्यु मधुरेतराः । 

[ग्या०] ्रस्यायं -यत्र समो-सगणमगपणोी, श्रय च नौ-नगणौ भवत । किञ्च, ्रायवर्पात्‌- 
प्रथमाक्षरात्‌ चत्वारो वर्णाः -मघुरेतरा ~ फवल रिलष्टा एवेत्यर्थः । तत्‌ वौरचण्डकाख्य चण्ड- 
वृत्त भषति । इदमपि हादज्चाक्षरमेव पदम्‌ । श्रत्रापि पदेषिन्यास्त पूर्ववदेव । बाहुल्येन दादश 
पदमिदे भवत्ति, तथा दृष्टत्वादिति । यया- 

युद्धकर्‌ ध प्रतिमटजयपर । 

इत्यादि । 
एतस्यैव म्नन्यत्र वीरभद्र इति नामान्तरम्‌ । यथा- 
उद्यद्धिदय्‌द्युत्तिपरिचित्तपट 
सप्पैत्सप्पर्फरदुरुभुजतट 
स्वस्थस्वस्थत्रिदरयुवतिनुत 
रक्षटक्षभ्रिययुहृदनुसृत 
मुग्घस्निग्धत्रजजनजकृतसुख 
नव्यश्रव्यस्वरविलसितमूख 
हस्तन्यस्तस्फटसरसिजवर 
सज्जद्‌गज्जंत्‌खलवृपमदहर 
युद्ध करुदधप्रतिभटलयकर 
वणेस्वणेप्रतिमतिलकघर 
रष्यत्तुप्यद्‌यूवतिपु कृतरस 
भक्तव्यक्तप्रणय मनसि वस 
वीर 1 
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प्रचुरपरमहंसेः कासमाचम्थमाने, 
प्रणतमकरचक्रंः शदवदाक्रान्तकुक्षौ । 
श्रघहुर जगदण्डादिण्डिहिन्दोलहासे, 
स्फुरतु तव गभीरे केलिसिन्धौ रतिनै. । 
उदगीणंतारुण्य विस्तीणेकारुण्य 
गूञ्जालतापिञ्छपुञ्जाढयतापिञ्छ। 
घीर | 


उचितः परुपत्यलंक्रियाये नितरां नन्दितरोहिणीयसोदः । 
तव गोकूलकेलिसिन्धुजन्मा जगदुहीपयति स्म कीततिचन्द्रः। 


सविरुदं घौ रभद्रोदाहुरणमिदम्‌ । 


इति वी रश्चण्डवुत्तम्‌ ।६। 


७. श्रध वाकडचण्डनृत्तम्‌ 


भौ रो लः पञ्चमः रिलष्टो दीघौ नवम-सप्तमौ ।॥ १३ ॥ 
द्वितीयो मधुरः लचाके-- 

[व्या] श्रममथे.--लाके-जञाकास्ये चण्डवृतते प्रथम भो-मगणो, श्रय च रो-रगणः, ततो 
लो-लघुः । फिञ्च-पञ्चमो धणं शविलष्ट.-संयुक्तौो भवति, नवमसप्तमो दीघौः भवतः, 
दवितोयो मघुर परसवर्णो घर्णो यत्र भवतीत्यर्थः । तत्‌ श्ञाक्नामक़ चण्डडत्त भवति । दशाः 
क्षर पदं, विन्यासः पृवेवत्‌ । यथा- ` 

सच््चितचक्र-भूजाभिराम । 


इत्यादि । 
इति श्।फडचण्डवत्तम्‌ । ७ । 


८ श्रय मातद्धवेलित चण्डवुत्तम्‌ 


--ह्यथ मात द्ध खेलितम्‌ । 
दिलष्टौ वा मधघुरौ बाणदरमौ रौ यलौ यदि ॥ १४॥ 
वाणे भद्धुरच ^ मंत्री च प्रथमाष्टमपष्ठकाः । 


तृतीयश्चत्र दीर्घा. स्यु -- 

चण्डवृतत 
दशमदवेति 
प्रदि 


व्या०] इदमनानुसन्ेधम्‌-- श्रय मातद् वेलित-मातद्धखेलिताभिधान 
लक्ष्यत इति क्षेप । श्रत्र चार्ये वाकार. । तया च यद्र वाणदज्ञमौ' वाण पञ्चम 
हौ षणो हिलप्टो मधुरो-परस्तवणौ च भवतः । तया रौ-रगणणौ, श्रयन् ली-पगणतप्र 


-~~------~- ~-~-------~----~ 


१. फ, चाणभद्ुद्च 1 
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भवतस्तथा बाणे प्रञ्चमे भद्धृश्च-रमत्री च यदि भवति, तथा प्रथमाष्टमषष्ठकराः वर्णा 
स्तृतीयद्च घर्णश्चेच्चत्वारोऽनर वर्णा दीर्घा स्युस्तवा मातद्धवेलिततामिधान चण्डवृत्त भवति । 
वशषाक्षर पदमिदम्‌ । घनन पदविन्यासः स्वेच्छया विधेय. । यथा~ 
साधितनन्तसारसामन्त। 
इत्यादि । यथा षा- 
नाथ हे नन्द-गेह्नीश्स्द 
पूतनापिण्डपातने चण्ड 
दानवे दण्डकारकाखण्ड- 
सारपौगण्डलीलयोहण्ड 
गोकुलालिन्दगूढ गोविन्द 
~ पूरितामन्द-राधिकानन्द 
वेतसीकुञ्ज-माधुरीपुञ्ज 
लोकनारम्भजातसंरम्भ- 
दीपितानद्धकेलिभागङ्ध- 
गोपसारद्ध-लोचनारद्ध- 
कारिमातङद्धखेलितासद्ध - 
सौह्दाचङ्योषितामद्धु- 
पालिकालस्ब चारुरोलम्ब- 
मालिकाकण्ठ कौतुकाकुण्ठ 
पाटलीकुन्दमाधवीवृन्द- 
सेवितोत्तुद्ध शेख रोत्सद्ध 
मां सदा हृत्त पालयानन्त 
वीर! 


स्फुरदिन्दीवरसुन्दर सान्द्रतरानन्दकन्दलीकन्द । 
मा तव पदारविन्द नन्दय गन्धेन गोविन्द ॥ 
कुन्ददरान मन्दहसन " 
वद्धरसन सक्समवसनः 
देव 1 
प्रपन्न जनतातमःक्षपणलारदेन्दुम्रभा- 
व्रजाम्बुजविलोचना स्मरसमृद्धिसिद्धौपघि. । 


स 
१. क (मन्द हसन" नास्ति। २. गोवि. स्षम्रवसन रम्यहूसन । 
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विडम्बितसुधम्वुधिप्रवलमाधुरीडम्वरा, 
विभरत्तुं तव माधव स्मितकदम्बकान्तिमु दम्‌ । 
इति श्रीगोदिन्दविरुदावल्यां मातद्धखेलितप्रत्युदाहरणम्‌ । 


सविददमिद मातद्धःतेलितम्‌ 1९। 


९ श्रय उत्पल चण्डवृत्तम्‌ 


--भद्य चोत्पलं मतम्‌ ॥ १५॥ 
दिलष्टी दिपनञ्चमौ-- 


[व्य ०] भ्रयमथंः--मद्रय-भगणयोद्वेय, भगणचतुष्टयमित्ययेः । लक्ष्ये तथा दञनादेव 
ख्यातम्‌ 1 किञ्च~तस्मि्ने व भगणद्रये द्विपञ्चमौ-दितीयपञ्चमौ वणौ श्विलष्टौ-सरेफ- 
श्षिरस्कौ च भवतो यत्र तद्‌ उत्पलनामकं चण्डधृत्त भवतीत्ययः । षडक्षर भगणद्रयपक्ष, भगणः 
चतुष्टयपक्षे तु दादशाक्षरमेव पदम्‌ । पदविन्यासस्तु पूववदेव । यथा- 

सवंजनप्रिय 
सवेसमक्रिय 


इत्यादि । यथा वा, श्रीगोविन्दविरुदावल्याम्‌- 


नतितशक्कं र-चकर तकक्कंर- 
वृद्धमरद्भर-तदन निर्भर 
दुप्टविमर्हन शिष्टविवद्धेन 
सवे विलक्षण मित्रकृतक्षण 
सद्‌भूजलक्षित-पर्व तरक्षित- 
निष्टुरगज्जंन-खिन्न सुहुज्जन 
रुष्टदिवस्पति-गवेसमून्नति- 
तजेनविभ्रम निगेलित्तभ्रम- 
रक्रकृतस्तव विस्फूरदुत्सव 
वीर 1 
बुद्धीनां परिमोहनः किल ह्ियामुच्चाटनः स्तम्भनो 
दर्भोदग्रधियां * मनःकरटिनां वदेयत्वनिप्पादनः 1 
कालिन्दीकलहस हन्त वपुषामाकषंणः सुभ्रुवा, 
जीयाद्‌ वैणवपञ्चवमध्वनिमयो मन्वाधिराजस्तव । 


१. गोद. दरभोदगप्रभिपाम्‌ 1 
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काननारन्ध-काकलीकशब्द- 
पाटवाङ्कृष्ट-गोपिकादृष्ट 
चातुरोजुष्ट-राधिकातुष्ट 
कामिनीलक्ष-मोदने दक्ष 
भामिननीपक्न' माममू रक्ष, 
देव 1 
भ्रजजंरपतित्रतांहदयवज भेदोद्घुरा , 
कठोरतरमानिनी *-निकरमानसर्मच्छिदःः । 
्रनद्खघनुरुद्धतप्रचलचिल्लिचापच्युत्ता , 
क्रियासुरघविद्धिषस्तव मुद कटाक्षेषवः । 
सविरुदभिदपरुत्पलम्‌ ।६। 
१०. भ्रय गुणरतिक्चण्डवृत्तम्‌ 
--सो नो, लश्च दीर्घं तृतीयकम्‌ । 
गुणरत्याख्यं -- 
ग्ा०] भ्रस्यायः--यत्र सः-सगणः नो-नगणः ततो लश्च-लघुर्भेमति । घत्र चतुरवेशाक्षर- 
पदविन्यासस्य श्रन्यत्रापि दृष्टत्वात्‌ सनलानामावृत्तिरवगन्तव्या, तेन प्रकृतोटवणिका तिद्धि- 
भ॑वति । किञ्च, तृतीयक-तार्तीयमक्षरं दीघं भवति । तद्‌ गुखरत्यास्य चण्डवृत्तं भवति । 
घतुदशाक्षरं पदम्‌ । पदविन्यासः पूववदेव । यथ~ 
विदिताखिलसुख 


सुख (ष ) माधिकमुख 1 
हुत्यादि । यया षा- ४ 


प्रकटीकृतगुण शकटी विघटन 
तिकटीकृतनवलकुटीवर वन- 
पटलीतटचर नटलोलं भधुर 
सुरभीकरतवन सुरभीहितकर 
मुरलीविलसित-खुरलोहतजग- 
दरुणाधर नव-तरुणायतभुज 
वरुणालयसमकरुणापरिमल 
कलभायितवल-शलभायितखल 

ˆ~ 

१. गोबि भाविनीपक्ष ! २. गोवि. कठोरवरर्वाणिनी । ३. गोवि. वरम॑च्िद । 
४. गोबि. करुरवयतभुज । 
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धवलाधुतिधर° गवलाश्रितकर 
सरसीक्रतनर सरसीरुहधर 
कलरी लितमुख कलशीदधिहुर 
ललितारतिकर ललितावलिपर 
धीर | 
हरिणीनयनावृत प्रभो करिणीवल्लभकेलिविश्चम । 
तुलसीप्रिय दानवा द्गनाकुलसीमन्तहुर प्रसीद मे ॥ 


चवन्दनचचित गन्धंसर्माचत 
गण्डविवत्तंन-कुण्डलनत्तंन 
सन्दलदुज्ज्वल कून्दलसद्गल 
वञ्जुलकून्तल ` मञ्जुलकज्जल 
सुन्दरविग्रह नन्दलसद्ग्रह्‌ 
वीर 1 
रतिमनुबध्य गृहेभ्यः कषेति राधां वनाय या निपुणा । 
` सा जयति निसृष्टार्थः वरवंशजकाकली दतत । । 
सविरदा गुणरतिरियम्‌ ।१०। 
११. श्रय कल्प मश्चण्डवुत्तम्‌ 
तन~- 
-श्रन्त्यान्त्यो नवमः रिलष्टपूर्वंगः 1 १६ ॥ 
कत्पद्रमे तजौ यडच रिलष्टाः पट्‌-त्रि-नव-दविकाः । 

[व्या०] कोऽथः ? उच्यते-- यत्र कल्पद्रुम चण्डवत्ते श्न्त्यो-यमणः तस्यान्त्यो समौ 
वर्णः दविलष्टपूर्वेग -रिलण्टो वणं पूर्वगो यस्य स तादुक्लो भवति । तश्र घ गशनियममाह 
तजी-तगणजगणो, श्रय च यड्च-यगणोपि मवति । एवं गणत्रयं यत्र भवति तदेतत्‌ क्प 
मारय चण्डवृत्त मवति । नवाक्षरमिद पदम्‌ । पदविन्यातोपि पूववत्‌ । फिञ्च -पट्निनवर् 


प्रधम 
वष्ठततीयनवमद्ितीयका वर्णाः क्िलष्टा भवन्ति । यत्र च नवमहलेवादेध दितीपे पदे 
वर्णस्य गुरुत्वं भवतीत्ति भाव. 1 


पधा. 
उद्रिक्ततरस्थितगवं 
प्रव्यक्तपरिस्थितसवं ।* 





टि ६ ¢ ४, श 
१, गोवि. दर । २. गोषि. फुटमल । ३. गोवि. निसुष्टार्था तव्र। 


प्रस्य्तपरिस्पितश्षवं । 
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एवं पदान्तरमपि बोद्धव्यम्‌ । 
इति कलत्पद्रम" ।११। 


१२ श्रय फरेदलश्चण्डवत्तम्‌ 
कन्दले पञ्चमः रिलष्टो द्वितीये मधुरोऽनु भौ ।॥ १७ ॥ 

[व्या०] कन्दले-कम्दलाख्ये चण्डवृत्ते पञ्चमो वणे. शिलष्टो भधति । द्ितीयो ष्णो 
मधुरः-परसवर्णो भवति । तत्र गणनैयत्यमाह --श्रत्रास्मिन्‌ भो-भगणौ एव स्तः । पडक्षरमेव 
पदम्‌ । तत्कन्दलाभिघान चण्डवृत्तं भवतीति । यथा- 

पण्डितवद्धेन । 
दत्यादि । 
एति कन्दलः । १२। 


१३. श्रथ श्रपराजितञ्चण्डवुत्तम्‌ 


षडष्टदशमा दीर्घा द्वितीयौ मधुरो यदि । 
श्रपराज्नितमेतत्त मसजाश्व गुरुलेधुः ॥ १८ ॥ 


[व्या०] एतदुक्त भवति । यत्न षडष्टदश्ञमाः-षष्ठाष्टमवश्मा वर्णा दीर्घां भवन्ति । 
दितीयो वर्णो यदि मधघुर.-परसवर्णो मवति । यदि च भस्जाः-भगणसगणजगसणा. भवन्ति) 
प्रय च गुरुस्ततो लघुश्चेद्‌ भवति । तदेतत्‌ भ्रपराजिताख्य चण्डवृत्त भवति । एकादक्षाक्षरं 
पदम्‌ । यथा- 


गज्जितपरवीर धीर हीर । 
इत्यादि । 


इति भ्रपराजितम्‌ 1१३। 
१४. श्रय नत्तनञ्चण्डवृत्तम्‌ 


चतु सप्तमकौ दिलप्टौ सौ रो लौ यदि नत्तनम्‌ । 
श्रष्टमो मधुर - 
व्या०] भ्रस्याथं---पदि चवुःषप्तमफौ वणो ईिलष्टौ भवत. श्रष्टमो घर्णा मधुर -परस- 
वर्णो भवति । किञ्च, यदि सौ-सगणो स्याताम्‌ । श्रय च रो-रगण., ततो लौ-लयपुद्रय स्यात्‌ 
तदा नक्तन-नर्तनादय चण्डवृत्त भवति । इदमप्येकादशाक्षर पदम्‌ । यया- 


भुवन त्रयशतरुम्प्रम्ैय । 
हत्यादि । 


इति नर्तनम्‌ ।१४। 
१४५. श्रय तरत्समत्तर्चण्डवृत्तम्‌ 
--रिलष्ट-संरिलष्टमबुरां यदि ।॥ १६॥ 
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पट्‌त्रिपञ्चमका जो मः सगणो लघुयुगमकम्‌ । 
तरत्समस्तमित्याहुः-- 





[व्या०] एवमुक्तं भवति । यदि षट्‌तरिपञ्चमका -षष्ठतृतीयपञ्चमा वर्णाः िलष्ट- 
सद्िलष्ट-मघुराः स्यु" । तत्न गणनियममाहु--जो-जगणः, सो-मगणः, सगणः गुर्वन्तक््चतुष्कलो 
गणस्ततो लघुयुरमक-ख्घुयुगल च यदि भवति तदा तरत्समस्तसिति नामक चण्डवृत्तमाहुरदान्द" 
सिक्ताः । एकाद्न्ञाक्षरमेव पदम्‌ । यथा- 


निरस्तचण्डद्रेषिधराधर 
इत्यादि । 
इति तरत्समस्तम्‌ ।१५। 


१६. श्रथ वेष्टनजञ्चण्डवृत्तम्‌ 


-दीघौ षट्ूपञ्चमौ यदि) २०॥ 
वेष्टने सप्तम. दिलष्टो नयौ लघुचतुष्टयम्‌ } 

[ग्या०] प्रथमयेः-- वेष्टने-देष्टनाष्ये चण्डवत्तप्रमेदे यदि षट्पञ्च मौ -पष्ठपज्चमको 
घणौः दीघो स्याताम्‌ ) सप्तमङ्च वणं; ्विलश्टो भवेत्‌ । गणनियममाह--नयौ-नगणयगणी 
स्तः, ततो लघुचतुष्टय यत्र भवति । दशाक्षर च पदं भवति । तत्‌ वेष्टनाभिधान चण्ड 
मवतीति । यया- 

मलयजसाराच्चितहर । 
इत्यादि । 
इति वेष्टनम्‌ ।१६। 


१७. श्रथ श्रस्ललितञ्चण्डवृत्तम्‌ 
तरौ भलावस्ललिते त्यष्टपञ्चवमसप्तमाः ।} २१॥ 
सदिलष्टा दीघं म्र. स्यात्‌-- 

[ग्या०] कोऽ्यैः ? उच्यते--श्ररखलिते-श्रस्ललिताभिधाने चण्डवृत्ते यदि तरौ- 
स्याताम्‌ । श्रय च भलौ-भगणलधघूस्तः । फिञ्च, $ष्टपञ्चमसप्तमा -तृतीयाष्टमपञ्चपः 
सप्तम। वणश्दित्‌ सरलया घन्त्ययोभिन' स्युः । श्राद्य -प्रथमो धघणेइचेद्‌ दीर्घः स्यात्‌ तदा 
श्रस्खलिताभिघानं चण्डवुत्त भवश्ति 1 ददञाक्षरमेव पदं भवति । यथा- 


ग्रावद्धलुद्धयुदध प्रणय । 


तगण रगौ 


इत्यादि 1 
इति प्रष्वक्तिम्‌ । १७] 


१८. श्रय पल्ल वितञ्चण्डवृत्तम्‌ 
-- दीघौ चेततर्यपञ्चमौ । 
शिधिलो मधुरो वाऽ द्वितीयौ भतनद्विजा- ।1 ९२ ॥ 
एतत्‌ पत्लत्रितम्‌- 
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[व्या० | इदमत्रानुसन्येयम्‌ । श्रत्र पल्लविताख्ये चण्डवृत्ते तुर्यपञ्चमो दण्प" चेद्‌ दीघो 
भवतः । द्वितीयो वणे क्िचिलो मधुरो वा भवति । तत्न प्रायेण मघुर एव धुतिसास्यन्त्‌ । ठन 
गणनयत्यमाह्‌--भेतनष्टिजा -भगण-दगण-नगण-दिजगणा. करेण यत्र मन्ति 1 एतत्‌ 
पटलवितानिधानमिद चण्डवृत्त भवति । त्रयोदश्चक्षरमिद पद मवति । यथा- 


रज्जितना रीजननवमनसिज। 


स्यादि । मधघुरद्धितीयवर्णोदाहरणमिदम्‌ । 
शिथिलदितीयवणोदिाहूरणं, यथा- 
वदल्लवलीलासमुदयपरिचित्त 
पल्लव रागाधरपुटविलसितं 
वल्लभगोपीप्रवणित मुनिगणः 
दुलं भकेलीभरमधुरिमकण 
मल्लविहाराद्‌भुततरुणिमघर 
फुल्लमृगाक्षीपरिवृतपरिसर 
चिल्लिविलासापितमनसिजमद 
मत्लिकलापामलपरिमलपद 
रल्लक राजीहरयुमधुरकल 
हल्लकमालापरिचितकचक्रुल 
घीर 1 
जय चारुहास कमलानिवास 


ललनाविलास परिवीतधास 
वीर 1 


चर्लवललनावल्ली-करपल्लव री लितस्कन्धम्‌ । 
उल्लसित्तः परिपफुल्ल भजाम्यहं कृष्णक द्धुल्लिम्‌ । 
इति पल्लवितम्‌ ।१८। 


१६ श्रय पसमप्र चण्डबृत्तम्‌ 
--जो र. समय च्लिष्टपञ्चमम्‌ । 
तृतीय मधुर सवै-कलान्ते ल.-- 


[्पा०] श्नस्थार्घः--नो-जनगण रो-रगणस्चेति गद्य ्राद्र टकीपसि-पषरेष्ाः । तथास्‌ 
एादक्षाक्षरपदभिदं समप्र-समग्राह्य घण्डवत्त मधति । दिह्षिष्ट ? शितष्टप्ञ्वम-िल्ष्ट- 
सरेफश्िरस्क पञ्चमो धर्मो यत्न 1 किञ्च, तृतीयमक्षर मध्ुर-पररवभं यत्र । सदरूतान्त- 
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प्र्थदर्त्ये पदे लः-एको लघुरधिको देय इत्यथः, तेनान््य पदं व्रयोदश्ाक्षर्‌ भवति । तच्च, 
जर नस खान्तमि्युपदिरथते । पदविन्यासस्तु स्वेच्छया विधेयः । यथा- 


ग्रनद्ख वजन प्रसद्धसज्जन । 


इत्यादि । 
ग्रनद्धमङ्खल प्रसद्धसञ्जनक । 
इत्यन्तम्‌ । 
श्रत्र च मघुरतृतीयत्वादेव विरुदावल्यन्तर-समग्राद्‌ भिन्नमिदं समग्रमिति । 
इति समग्रम्‌ ।१६। 


२०, श्रथ तुरग १इचण्डवृत्तम्‌ . 
--भनौ जलौ ॥ २३ || 
मधुरौ > युरमनवमौ चेच्चण्डतुरगाह्वयम्‌ । 

[व्या०] श्रयं -- यन्न भनौ-मगण-नगण भवत , त्तो जली-जगणलघू स्याताम्‌ । ङ्िञ्व, 
युगमनवमोौ वणी" चेत्‌ मधुरौ-परघवणोः स्तस्तदा तुरगाह्वयचण्डवृत्त भवतीत्यथंः । पाक्ष 
पदमिदम्‌ । पदविन्यात्त पूववत्‌ । यथा- 

पण्डितगुणगणमण्डित । 
धयावा- 
संव्वल-विचकिलकरण्डल 
मण्डितवरतनुमण्डल 
कुण्डलिपतिङृतसङ्खर 
दण्डित *भुवनभयङ्कर 
राद्धुरकमलजवन्दित 
किद्धुरनुतिलवनन्दित 
गञ््जितसमदपृरन्दर 
चञ्चलदमनघुरन्धर 
वन्धुरगत्तिजितसिन्धुर 
चन्दनसुरभितकन्धर 
सुन्दरभुजलसद द्ध द ° 
सन्ततसखिगणरद्धद 
भड.कृतिकरमणिकद्धुण 
१. मोधि दुरम । २. क. मधुर । ३. गोधि सथल! ४. योधि सप । 
२ शः किद्ूरतुलितवनन्दिति। ६. क. भुजवलदद्धद 1 
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कुन्तललु्दुरुरद्घ 
कुड कुमरुचिलसदम्बर 
लद्धिमपरिमलउम्बर 
नन्दभवनवरमद्धल- 
[ मजञ्जुलघुसृणसुपिद्धल 
हिङ्गुलरुचिपदपङ्खज 
सञ्चितयुवतिसदद्धज ] ५ 
सन्ततमृगपदपद्धिल 
सतनु मयि कुशलद्धिल 
वीर । 
गिरितटीकु नटीकू लपिद्धले खलतुण।वलिसञ्ज्वलदिद्घले । 
प्रखरसङ्धं रसिन्धृतिमिद्धधिले मम रतिर्वंलता त्रजमद्खले । 
जय चारुदाम-ललनाभिराम 
जगतीललाम रुचिहारिवामः? 
वीर । 
उन्दितहूदयेन्दमणिः पूणेकल. कु वलयोल्लासी । 
परित शावेरमथनो विलसति वृन्दाटनीचन्द्र । 
इति तुरगः ।२०। 
एते महाकलिकारूपस्य चण्डवृत्तस्य विशति शुद्धा प्रभेदा । 
भ्रथ सद्धोर्णा 
तत्र- ध 
२१. पङ् रुहं चण्डवृत्तम्‌ 
पद्धरुह नयौ षष्ठे द्धौ मेत्रौ च दृदयते ।। २४॥ 
सा चेत्‌ कवगेरचिता यथा लाभमनुक्रमात्‌ । 
तथैव पष्ठो मधुर स्वरभेदेऽपि तद्धिदा।। २५॥ 

[व्या०] एतस्यां -- यत्र नयो-नगणयगणौ भवत.1 तथा पष्ठे घर्णे भगो मध्र च दुदयते । 
किञ्च, सारमत्री चेत्‌ कवर्गेण यथालायेमनुक्रमात्‌ रचिता स्यात । तया षष्ठो धरणो मघुर- 
परसषर्णा यदि स्यात्‌ तदा पद्धुरुह नाम चण्डवृत्त मघत्ति । छिञ्च, स्वरमेदेपि-श्रकारादिस्यर- 
भेदेपि सति तदा. पङ्कुरुहभेदो भवतीति बोद्धव्यम्‌ । पटक्षरमेव पदम्‌ । पदविन्यासोपि पूर्व 
चदिति बोद्धत्यप्‌ । 





१ [-] कोष्ठगतोक्ञ नास्तिफ प्रतौ) २ गोवि रचिह्ूतवाम। 


वृत्तमौवितक ~ द्वितीयखण्ड 


जय गतशब्धु 
प्रणयविटङ्धु 
प्रियजनवङ्धु 
स्मितजितशद्खु 
स्फ्टतरण्णरज्घ- 
ध्वनिघृतर् 
क्षणनटनद्खं 
प्रणयिकूरद्ध- 
न्रेजकृतसर््ख 
श्रतितटरिज्ञ- 
न्मधूरस्पिद्ध- 
ग्रथितलव्ध 
स्वनटनमद्घ- 
त्रणितभुजद्ध 
स्तचकिततुद्ख- 
क्षितिरुटम्ड्रज्ग- 
स्थितवबहुभरङ्ध- 
क्त्रणिततरद्ध- 
प्रवलदनद्ख- 
श्रमदुरुमृङ्खी- 
मृदितकुरद्घी- 
दुगुदितभद्खा- 
म्रदिमभिरद्धी- 
कृतनवसद्धी- 
तक दरवद्ध 
क्षण नवसद्धु- 
तकमुदृगद्ध 
शय सकलद्धु- 
तरपृपदद्धु- 
डितमुख पद्धु- 
मटुपद रद्ध 





( 
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कपय सपद 
किल मयि धीर ! 
उत्तद्धोदयम्पर्धसद्धमजुषा विश्नत्पतद्धत्विपा, 
वासस्तु "मनङ्ग सङ्ग रकलाशौटीयेपारङ्घत । 
स्वान्त रिद्धदपाद्धमद्धखिभिरल गोपाद्धनना किल, 
भूयास्त्व पञुपालपुञ्घव दृशोरग्यद्ध रगाय मे ॥ 
विलसदलिकगतकू ड कुमपरिमल 
कटितटधृतमणिकिद्धिणिव रकल 
नवजलधरवकुललद्भिमरुचिभर 
मसृणमुरलिकलभद्धिमधुरतर 
घीर 1 
भरवतसितमञ्जुमञ्जरे तरुणीनेत्रचकोरपञ्जरे । 
नवकुड कु मपुञ्जपिञ्जरे रतिरास्तां मम गोपकुञ्जरे । 
पद्ध रुह सविरुदमिदम्‌ । २१। 
प्रथ सितकञ्जादयश्चण्डवृत्तस्य चत्वारो भेदा लक्ष्यन्ते । ततर 
एतावेव गणौ यत्र भद्खौ मत्री च पूर्ववत्‌ । 
करमेण चादिवगेस्तु रचिता साऽपि पूर्ववत्‌ ॥ २६॥ 
[व्या०] श्रस्याथं --यत्र एतौ-नगणयगणौ एव-पूर्वोक्ती गणौ. भवत । किञ्च, भद्धो मनी 
च पुवघत्‌, षष्ठाक्षर एव भवतीत्यथं. ! एतच्च पण्ठवर्णस्य मधुरत्वमपि लक्षयतीति वोद्धन्यम्‌ । 
पववद इत्यनेनेवोपस्यापितत्वात्‌ । किञ्च, साऽपि मेती चादि-चतुभिर्वं पुवेयत्‌ यथालाभं 
रचिता चेद्‌ भवति ! श्रपि शब्दात्‌ स्वरा्तरेणाभेदेपि सति तदा तत्त दो भवतीत्यपि वोद्- 
व्यम्‌ । पडक्षरमेच पदम्‌ । पदविन्यासोऽपि पूर्वंवदेवेति च ॥२६॥ 
तद्धेदचतुष्टयमाह साद्धेन र्लोकेन-- 
सितकञ्ज तथा पाण्डूत्पलमिन्दीवर तथा । 
ग्ररुणाम्भोरुहञ्चेति ज्ञेय भेदचतुष्टयम्‌ । २७ ॥ 
विस्देन सम चापि चण्डवृत्तस्य पण्डितै. । 
[व्या०] सितकञ्ज, पाण्डूत्पल, इन्दीवर, श्ररुणाम्भोरुह्‌ चेति सविरूदचण्डवृत्तस्य भेदच- 
तुष्टय पण्डितं -श्रघीतद्छन्द क्षास्वनिपुणमतिभिर्ेयमित्युपदिश्यते । 
उदाहरणमेतेपा क्रमेण वोच्यतेऽघुना ।। २८ ॥ 


१. गोवि. स्तुल्य । २. गोवि गिलन्‌ । 
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(्या०] एतेषां ्ितकञ्जादिभेदानाम्‌, शेषं स्पष्टम्‌ । तत्र- 
२२. सितकञ्जच्चण्डवृत्तम्‌ 


जय कचचजञ्चद्‌- 
च॒तिसमुदञ्च- 
न्मधुरिमपञ्व- 
स्तवकितपिञ्छ- 
स्फुरित विरिञ्च- 
स्तुत गिरिगञ्ज `. 
त्रजपरिगरञ्ज- 
न्मधुक रपुग्ज- 
दूतमृदुङिञ्ज 
द्विषदह्गिञ्ज 
त्रततिषु खजञ्ज- 
प्वरजसञ्ज *- 
न्मरुदतिपिञ्ज 
प्रवलित-मूञ्जा- 
नलहर गुञ्जा- 
त्रिय भिरिकुञ्जा- 
श्रित रतिसजञ्जा- 
गर नवकञ्जा- 
समलकर भफञ्जा- 
निलहर मञ्जी- 
रज रवपञ्ज 
परिमलक्षञ्जी- 
विततनवपञ्चा- 
गुगगरसञ्चा- 
रणजितपञ्न्वा- 
ननमद घीर। 


१. गोवि. गिरिकुल्न- 1 २. गोवि. रममञ्ज- । ३. गोवि. भ्रवयित । 
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कणिकारकृतकणिकाद्युतिः कणिकापदनियुक्तगैरिका । 
मेचका मनसि मे चक।स्तु ते मेचकाभरण भारिणी ° तनु. । 


मदनरसद्धत सद्धतपरिमल 
युवतिविलम्बित लम्वितकचभर 
कुसुमविटद्धित टद्धतिगिरिवर 
मधुरससञ्चित सञ्चितनरवरः 
वीर 1 
भ्रूमण्डलताण्डवितप्रसूनकोदण्डचित्रकोदण्ड । 
हूतपुण्डरीकगर्भं मण्डय मे पुण्डरीकान्न । 
सविरुदं सितकजञ्जमिदम्‌ ।२२। 
२२. श्रथ पाण्डुत्पलञ्चण्डवुत्तम्‌ 
जय जय दण्ड- 
प्रिय कचखण्ड- 
ग्रथितशिखण्ड- 
द्रज शर्िखण्ड- 
स्पुरणसपिण्ड- 
स्मितवृततगण्ड 
प्रणयकरण्ड 
द्विजपतितुण्ड 
स्मररसकुण्ड 
स्षतफणिसुण्ड 
प्रकटपिचण्ड- 
स्थितजगदण्ड 
क्वणदणुघण्ट 
स्फूटरणघण्ट 
स्फुरदुरुजुण्डा- 
ऊृतिभूजदण्डा- 
हतखलचण्डा- 
सुरगण पण्डा- 





१. गोवि. भाविन्यै २ २. गोचि. पंस्तिरियं नास्ति ३. गोवि. मम। 
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जनितवितण्डा- 
जितबल भण्डी- 
रदयित खण्डी- 
कृतनवडण्डी- 
रभदवधिह्ण्ड 
गण कलकृूण्डी "- 
कुतकलकण्टी- 
कुल मणिकण्ठी- 
स्फ़रितयुकण्ठी- 
प्रिय वरकण्टी- 
रवरण वीर ! 


दण्डी कुण्डलिभोगकाण्डनिभयोरुटृण्डदोदेण्डयोः, 
रिलष्टङ्चण्डिमडस्बरेण निबिडश्रीखण्डयपुण्डोज्ज्जलः। 
निद्धं, तो्यदचण्डररिमघट्या तुण्डश्चिया मामक 
काम मण्डय पृण्डरीकनग्रन त्वं हन्त हन्मण्डलम्‌ । 
कन्दपंकोदण्ड-दप्पेक्रियोहण्ड- 
द्ग्भद्धिकाण्डीर संजुष्टभाण्डीर 
धीर ! 
त्वमुपेन्दर कलिन्दनन्दिनी-तटवृन्दावनगन्धसिन्धुर । 
जय सुन्दरकान्तिकन्दलै. स्फुरदिन्दीवरवृन्दवन्धुभिः । 
सविर्दं पाण्डूत्पलमिदम्‌ ।२३। 
२४. श्रय इन्दीवरम्‌ 


जय जय हन्त 
द्विप दभिहन्त- 
मधुरिमसन्त- 
पितजगदन्त- 

मृ दल वसन्त- 
प्रिय सितदन्त- 
[ स्फ़ुरितदिगन्त 
प्रसरदुदन्त ]° 


| 


१. गोवि. कुण्ठी । २. पंवितद्रयं नास्ति क. प्रती 1 
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प्रभवदनन्त- 
प्रियसख सन्त- 
स्त्वयि रत्तिमन्तः 
स्वमुदहरन्त |° 
प्रमुवर नन्दा- 
त्मज गणकन्दा- 
सितनवकन्दा- 
कृतिधर> कन्दा- 
मलरद तुन्दा- 
तभूवन वृन्दा- 
वनभवगन्धा- 
स्पदमकरन्दा- 
त्वितनवमन्दा- 
रकूसुमवृन्दा- 
चितकच वन्दा- 
रुनिखिलवन्दा- 
रकवरवन्दी- 
डित विवुसन्दी- 
पितलसदिन्दी- 
वरपरिनिन्दी- 
क्षणयुग नन्दी- 
इवरपतिनन्दी- 
हित जय वीर । 


स्मितरुचिमकरन्दस्यन्दि वक्ारविन्द 
तव पुरुपरदसान्विष्ट गन्ध मुकुन्द । 
विरचितभ्पदयुपालीनेत्रसारद्धरद्धः 
सम हूदयतडागे सद्धमद्धीकरोतु । 
श्रम्बरगतयुरविनतितिलम्वित 
तुम्बरूपरिभविमुरलिकरम्वित 





[-] १. पं र्तिचतुष्ययं नास्ति फ. भरतौ । २. गोवि. पतिर १ ३. ख. परितरियें 
नास्ति । ४. गोवि. परिचित । 
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राम्बरमुखम्‌ृगनिकरकुट्ुम्बित 
सश्रमवलयितयुवतिविचुम्बित 
धीर | 
ग्रम्बुजकु टुम्बदुहितुः कदम्बसम्बाधवन्धुरे पुलिने । 
पीताम्बर कुरु केलि त्व वीर ! नितम्विनीषटया ॥ 


सविरुदमिदमिन्दीवरम्‌ । २४५ 
२४. श्रय श्ररुणाम्भोरुहञ्चण्डवृत्तम्‌ 


जय रसस्रम्पद्‌-विरचितम्प 
स्मरकृतकम्प-प्रि यजनशम्प 
प्रवणितकम्प-स्फुरदनुकम्प 

च्‌ तिजितशम्प-स्फूटनवचम्प- 
ध्रितकचगम्प श्नृतिपरिलम्ब- 
स्फुरितकदम्व स्तुतसमुख डिम्भ- 
त्रिय रविविम्बो-दयपरिलुम्भो- 
स्मुखलसदम्भो-रुहमूख लम्बो- 
द्‌मटभज लम्बो-दरवरकुम्भो- 
पमकुचविम्बो-ष्ठयुवतिचुम्बो- 
ट परिरम्भोत्पुककुरुरमभो 
स्तडिदवलम्बो-जितमिलदम्भी- 
धरसुविडम्वो-द्धुर नतश्ञम्भो 
रपिजितदम्भो '-लिगरिमसम्भा- 
वितभरुजजुम्भा --हितमद लम्पा- 
कमनसि सम्पादय मयि त षा- 
किममनुकम्पालवमिह धीर । 


दिव्ये दण्डघरस्वसुस्तटभवे रुल्लाटवीमण्डले, 
वल्लीमण्डपभाजि लन्धमदिरस्तम्वेरमाडम्वरः। 

कुर्वत्नञ्जनपुञ्जगजञ्जनमति द्यामाद्धकान्तिश्िया, 
लीलापाङ्खतरद्धितेन तरसा मा हन्त सन्तर्पय । 


१. गोवि. परिनितदम्भो ! २. ख. तम्मा; गोवि. जम्ना। 
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प्रस्बुजकिरण विडम्बक खजञ्जनपरिचलदम्बक 
चुरिवतयुवतिकदम्बक कन्तलनुटितकदम्वक 
वीर । 
्रेमोद्रेहिलितवल्गुभिवंलयितस्त्व वल्लवीसिधिभो ! 
रागोल्लापितवत्लकी विततिमिः कल्याणवल्लीभरुवि । 
सोल्लुण्ठ मूरलीकलापरिमल ' मल्लारसुल्लासयत्‌, 
वात्येनोत्लस्िते दृशौ मम तडित्लीलाभिरुत्फल्लय । 


सविरुदमिदमरुणाम्भोरुहम्‌ ।२५। 


एते कादिपञ्चवरगोत्थापिता पञ्चचण्डवृत्तस्य महाकलिकारूपस्य सद्धुीर्णाः 
प्रभेदा । 


प्रथ गसिताः 
तन्न प्रभेदा.- 
२६. फुट्लाम्बुजचज्चण्डव्‌ त्तम्‌ 


षष्ठे द्ध्व मेती च नयावेव गणौ यदि । 
भ्रन्तस्थस्य तृतीयेन यदि मेत्रीकृतां भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


स्वरोपस्थापिता रिलिष्टा रमणीयतरा क्वचित्‌ । 
फुल्लाम्बून तद्हिप्ट चण्डवृत्त सुपण्डितः ।। ३० ।। 


[व्या०] कोऽयं: ? उच्यते--यदि नयावेव-नगणयगणावेव गणौ स्त. । षष्ठे वणे भद्खो 
मेचौ च यदि श्रन्तस्यस्य यव॑स्य तुतीयेन लकारेण कृता भवेत्‌ । सापि क्वचित्‌ स्वरोपरथापिता 
रिलिप्टा च स्यात्‌ । तदा एतदेशादृतमिद नामतः फुल्लाम्बुन इति परसिद्ध सुपण्डितेज्चण्ड- 
चृत्तमुदिष्ट-कथितमित्य्थं. । यया- 


व्रजपृथ॒वल्ली ` -परिसरवत्ली- 
वनभूवि तत्लीगणभृति मल्ली- 
सनसिजमल्ली-जितशिवमत्ली- 
कु मुदमतत्लीचुपि गत भिल्ली- 
परिपदि हत्ली-सकमुखकिल्ली 
रत परिफुत्ली-कृतचलचिल्लो- 





१. गोवि. फलाभिरमसं 1 २. गोवि. पत्ली ! ३ गोवि. न्स्नी। 


५.५. 
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जितरतिमल्लीमद भर सत्ली- 
लतिलक कल्या-तनु्ततुल्या- 
हवरसकुत्या-चटरतिलखल्या- 
प्रमथन कल्याणचरित धीर ¦ 


गोपीः सम्भृतचापल-वापलताचित्रया भ्रुवा भ्रमयन्‌ । 
विलस यदोदावत्सल वत्सलसद्धेनुसवीत । 


१ +"वल्लवललनालीलावलयित 
पल्लवरचना मल्ली विलसित 
वल्लभकलनाखेलासमुदित 
तल्लवघटना नीलालकवृत । 


9 


तव॒ चरणाम्बुजमनिश विभावये नन्दगोपाल। 
गोपालनाय वृन्दावनभुवि यद्‌ रेणुरजञ्जिता धरणी ।* 


सविखदं फुल्लाम्बुजमिदम्‌ २६ 


१ #-+'टिप्पणी--सद्धुतान्तगेताशस्य स्थाने निम्नाशो वत्तते गोविन्दविरुदावल्याम्‌ । पर्व 
वृत्तमौवितककृता चायमश॒पल्लवितज्वण्डवृत्तस्य क्िधिलदवितीयवरणावः 
हरणरूपेण स्वीकृतः, स च २३३ पृष्ठेऽवलोकनीयौ विद्वद्भि. । 


वल्लवलीलासमूदयसमरुचित 
पल्लवरागाधरपुटविलसित 
वल्लमगोपीप्रवरखित मुनिगणः 
दुलंभकेलीमरमधुरिमकण 
मल्लविहारादुभूततरुणिमधर 
फुल्लमृगाक्षीपरिवृतपरिसर 
चिल्लिविलासापितमनसिजमद 
मल्लिकलापामलपरिमलपदव 
रल्लकराजीहरसुमधुरकल 
हत्लकेमालापरिवृत्तकचकुल 
वीर! 


वल्लवललनावल्ली-करपत्लवदी लितस्कन्वम्‌ । 
उल्लसित. परिफुल्लं मजाम्यह्‌ कृष्णक द्भ त्लिम्‌ ॥ 
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२७. श्रय चम्पकजञ्चण्डवृक्तम्‌ 


द्वितीयो मधुरो यत्र दिलष्ट क्वापि भवेद्‌ यदि । 
भनौ षडक्षर चेतत्‌ स्वेच्छात पदकल्पनम्‌ ॥ ३१॥ 


चम्पक चण्डवृत्त स्यात्‌-- 


[व्या०] श्रस्यायेः-- १यत्र दितीयो वर्णो मघुरः-परस्र्णो भवेत्‌ । ष्वापि-कत्रचित्‌ यदि 
श्लिष्टोपि स्यात्‌ ।१ तत्न गणनियममाह-- भनौ-भगणनगणौ गणौ भवेताम्‌ । पडक्षरं चतत्‌ 
पदम्‌ । किञ्च, पदकल्पन स्वेच्छातो यत्र भवति तदेतच्चस्पकं नास चण्डवृत्त स्थात्‌ । यया-- 


सञ्चवलदरुण--युन्दरनयन 
कन्दरदरायन वल्लवरारण 
पत्लवचरण मद्धलघुसृण- 
पिद्ध लमसुण चन्दनरचन 
नन्दनव चन खण्डितकट 
दण्डितविकट-गवित्तदनुज 
पवितमनूज रक्षितधवल 
लक्षितगवल पन्चगदलन 
सस्रगकलन वन्धुरवलन 
सिन्धुरचलन- कल्पितसदन- 
जत्पितमदनः मञ्जुलमूकुट 
वञ्जुललकु ट-रचञ्जितकरभ 
गज्जितद्चरभ-मण्डलवलित 
कुण्डलचलित-सन्दितिलपन 
नन्दिततपन-कन्यकसुपम 
घन्यककुसुम *-गभेक धरण 
दर्भकशरण तणेकवलित 
वणंकललित शच वरवलय 
उम्बर कलय 
देव 





१-१. ख. प्रतौ नास्ति वाठः । २. गोवि. संचलदरुणचञ्चतकरणस्ुन्दरन्यन । ३. क. 
वदन । ४. गोवि. मदन! ‰* गोवि. सदन । ६. गोवि. षन्यक्फुसुम । ७ गोपि. 
चिरण ¦! 
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दानवघटालवित्रे धातुविचित्रे जगच्वित्रे । 
हूदयानन्दचरित्रे रतिरास्तां वल्लवीसित्रे । 
रिद्ञदुरृङ्ग-तुज्ञगिस््ञ- 
शणृद्धरुतभद्ख-सद्धधृतर द्ग 
वीर! 
त्वमत्र चण्डासुरमण्डलीनां रण्डावशिष्टानि गृहाणि कृत्वा । 
पणन्यिकार्षत्रिंजपुन्दरीभिवृन्दाटवीपुण्डूकमण्डपानि ॥ 
सविरुदं चम्पकमिदम्‌ ॥ २७ 





२८. श्रथ वञ्जुलन्चण्डवृत्तम्‌ 

-- वञ्जुलं नजला यदि । 

पञ्चमो मधुरस्तत्र पद मुनिमित मतम्‌ ।॥ ३२॥ 
व्या० | श्रयमर्थः--यदि नजलाः-नगणजगणलधवः स्युः । किञ्च, तत्र पदे पञ्चमो वर्णा 
मधुरः-परसवर्णो भवति । पदमपि मृनिभिः-सम्तभिवंर्णे सितं-परिमितं यत्र तत्‌ बर्ज्यु- 
चञ्गुलाख्यमतिमञ्जुलं चण्डवृत्तं मतं-सम्मतमित्यथं : । पदकल्पनं तु पूववत्‌ । यथा- 
जय जय सृन्दर-विहुसित मन्दर- 
विजितपुरन्दर निजभिरिकन्दर- 
रतिरसचान्धर मणियूतकन्धर 
गुणसणिमन्दिर हदि वलदिन्दिर 
गतिजितसिन्धुर परिजनबन्धु 
पञुपतिनन्दन तिलकितचन्दन 
विधिक्रृतवन्दन पृथृहरिचन्दन- 
परिवृतनेन्दन *-मधुरिमनिन्दन ^~ 
मधुवन चन्दित-कुसूमसुगन्धित- 
वनवररज्जित रतिरभसञ्जितः 
शिखिदलकुण्डल-सहकृतभण्डिल 
नवसिततण्डुल~जयि रदमण्डल 
रतिरणपण्डित वरतनुभण्डित 
नखपदमण्डित दशन विखण्डित 
धीर ! 





नरत्वं 1 
१. पदितरिय नास्ति ख. प्रतौ । २. फ, मुरिसनन्दन- । २. गौवि. रतिनरत ~ 
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निनिन्द निजमिन्दिरा वपुरवेक्ष्य यासां धिय, 
विचायं गुणचातुरीमचलजा च लज्जां गता । 
लसतूप्युपनन्दिनीततिभिरामि रानन्दित, 
भवन्तमत्तिसुन्दर त्रजकुलेन्द्र॒वन्दामहूं । 
रसपरिपाटी स्फटतरुवाटी 
मनसिजधघादटी प्रियनतश्ाटी १- 
हर जय वीर 1 


सम्भ्रान्तं सषडङ्द्धपातमभितो वेदैर्मुदा वन्दिता, 
सीमन्तोपरि गौरवादुपनिषद्देवीभिरप्यपिता । 
ध्रानस्र प्रणयेन च प्रणयतो तुष्टामना?विकरतो, 
मुद्ध ते मुरलीरतिमु ररपो. शर्माणि निर्मातु न । 
सविरुदं खञ्जुलमिदम्‌ !२८। 
२६. श्रय ऊुन्दञ्चण्डवृत्तम्‌ 
दवितीयषष्ठो सधुरी दिलष्टौ वा क्वापि तौ यदि। 


स्याताम्‌ भनौ तदा कन्दम्‌-- 

(व्या०] एतदुक्त भवति । यदि दितौयषण्ठौ वणौ मधुरौ-परसवणी क्वापि पदे क्लिष्टौ 
चा, तौ षणौ स्याताम्‌ 1 भ्य च भजौ-भगणजगणौ भवत. तदा इन्द इति नाम चण्डवृत्तं 
मनति । षडक्षरमिद पदम्‌ 1 पदविन्यासस्तु पूर्ववत्‌ । यथा- 

नन्दकूलचन््र लुप्तमवतन्द्र 

क न्दजयिदन्त द्ष्टकरुलहन्त 
रिष्टसुवसन्त मिष्टसदुदन्त 
सदलितमति्लि-कन्दलितवत्लि- 
गुञ्ञजद्वलिपुञ्ज-मञ्जुतरकरुञ्ज- 
लल्धरतिरद्ध हयजनसद्ख- 
शर्मंलसदद्ध हपंङृदनद्ध 
मत्तपरपुष्ट-रम्यकलघुप्ट 
गन्घभरजुष्ट पृष्पवनतुष्ट 
करत्तखलक्ष* युद्ध नयदक्ष 


१. गोवि. प्रियनवश्ारी- 1 २- गोवि. हृष्टात्मना 1 ३. गोवि. निष्टुता ! ४. गोपि. 
यक्ष । 
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वल्गूकचपक्ष-[वद्धक्िखिपक्न] ° 
पिष्टनततृष्ण तिष्ठ हूदि कृष्ण 
वीर्‌ ! 
तव कृष्ण केलिमुरली हितमहितं च स्फुटं विमोहयति । 
एवे सुधो्मियुहूदा विषविपमेणापर ध्वनिना । 
सन्नी तदेतेयनिस्तार कलत्याणकारण्यविस्तारं 
पुष्पेषुकोरण्डट द्खुार-विस्फारमञ्जरी मङ्कार 
धीर । 
रद्धस्थले ताण्डवसण्डनेन र निरस्य मल्लोत्तमपुण्डरीकान्‌ । 
कसद्धिपं चण्डमखण्डयद्‌ थो हृत्पुण्डरीके स हरिस्तवास्तु । 
सविरुदं कुन्दमिदम्‌ २६! 
३०. श्रथ वकुलभासुरच्चण्डवृत्तम्‌ 
--अथोः वकुलभासूरम्‌ ।। ३३ ॥ 
चतुभिस्तरगै' निर्ज- पद यव्रातियुन्दरम्‌ । 
रसेन्दुमात्र सोल्लालं - 

[व्या०|श्रस्यायेः--्रय-कुन्दानन्तरं वकुलभासुरं इति नामकं चण्डवृत्तं कथ्यत इति हषः! 
यत्र चतुभिः-चतुःसंख्याकेः निजँः-जगणविरहितैः चतुविधैस्तुरगेः-चवुष्कलैः दिजगणकरण मण 
सगणेरेवातियुन्दरं-ग्रतिरमणीयं, स्ेन्दुमात्रं-षोडजमात्रं पदं भवति } तच्च पदं उत्सर्ग सिद 
पोडगा-विशकावविवाणायिकं विवेयमितयुपदेश्षः । किञ्च, सोल्ला्ल-उल्ललनमेव उल्ला 
परावततनं तेन सहितं शह्खलावडन्धायेन घटितमित्ययंः । तदीदृञं वद्लभुरं चण्डः 
सविर्दं भवतीति वाक्याधं : । यया- 

जय जय वंशीवाद्यविज्ारद 
दारदसरसीरुहपरिभावक- 
मावकलितलोचनसञ्चारण 
चारणसिद्धवघुधुत्तिहारक 

हारकलापरुचाधितकुण्डलः 
कुःण्डलसित 'गोवदधनमूपित 
भूपित्तमृपणविच्छनविग्रहु 
विग्रहुखण्डितखलवृपभागुर 





४, त 
१. [ - ] रू. स. नास्ति पाठः! २. गोवि. मण्डलेन ! ३. षः न ष 
तनणसगणै- 1 ९ गोवि. रुचयच्चितकरुण्ड्ल | ६. गोचवि. कुण्डलतद्‌ } ७ ३ शि विदः 
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भायुरकु टिलकचारपिततचन्दरक 
चेन्द्रकदम्ब ^ रुचभ्यिधिकानन 
काननकू ञ्जगृहुस्मरसद्धर 
सद्खरसोद्‌धुरवाहु भूजद्धम 
जद्धमनवतापिजञ्छनगौपमं 
गोपमनीषितसिद्धिषु दक्षिण 
दक्षिणपाणिगदण्डसभाजित 
भाजितकोटिश्चशाङ्खुविरोचन 
रोचनया कृतचारु विरोषक 
दोपकमलभवसनकसनन्दन- 
नन्दनगरुण मा नन्दय सुन्दर 
"सुन्दर मामव भीतिविनादान) 
वीर । 
भवतः प्रतापतरणावृदेतुमिह लोहितायति स्फीते । 
दनुजान्धकारनिकराः शरण भेजुगु हाकुह॒रम्‌ ॥ 
पुलिनधृतरद्धं -युवतिकृतसद्ध 
मदनरसभद्ध-गरिमलसदद्ध 
धीर 1 
पशुषु कृपां तव दष्ट्वा दुप्ट ° महा रिप्टवत्सकेिमुखाः 1 
दपं विमुच्य भीता पञुभाव भेजिरे दनुजा ॥ 
सविरुदं वकूलभाघुरमिदम्‌ \२०। 
३१. श्रय वकुलमद्ध लच्चण्डवृत्तम्‌ 
-- श्रन्तो वकुलसद्धलम्‌ ।। ३४ ॥ 
चतुभिभेगणेरेव हयैयेत्र पद भवेत्‌ 1 
रसेन्दुकलक तत्र तृतीये द्ध लारस्थिता ।। ३५ ॥ 
[व्या०] कोऽथः ? उच्यते! श्रन्त-बङुलमासुरानन्तर वकुलमद्धल~वकुलमस् तादयं 
चण्डवृत्तमुच्यत इति शेषः \\३४\) 
यत्र॒ चतुभि -चतु सरयाकै केवलरादिगुरक्तं -नेगणेरेव हयं ~-चतुप्स्तं न्मेन्डुर्लकं- 
योडद्यमान्न पद भवेत्‌ ! किञ्च, त्र-तस्मिन्पदे तृतीये श्र्यत्‌ नृतये भगघे शृधु लान्वितत देद्‌- 





१९ गोवि चनद्रकलाप-। २-२. गोवि. पदि्तस्यि नास्ति) ३ गोवि. नून 
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भवति, तदा वकुलमद्धलाभिधानं चण्डवृत्तं सविरुदं भवतीति वाक्याथ: ! पदविन्यासोपदेशस्तु 
पुवंवदेव । षोडशमात्रत्वसुभयत्र समानं ! परं तु चतुथं भगणघटनमध्यभ्प ्लावन्वनमात्रमेव 
वकुलभायुराद्‌ भेदं बोधयतीत्यवधेयं सुघीभिरिति शिवम्‌ ।३५।। 


पया- 
त्व जय कैरव केशवलस्तुत 


वीयं विलक्षण लक्षणवबोधित 
केलिषु नागर नागरणोद्धत 
गोकूलनन्दन नन्दनतित्रत- 
सान्द्रमुदप्पक दप्पेकमोहन 
हे सुषमानवमानवतीगण- 
माननिरासक रासकलाश्रित 
सस्तनगौ रवगौरवधूवृतः 
कूञ्जशतोषित तोपितयौवत 
रूपभराधिकराधिकयाचित 
भीरुविलम्नित लम्वितशेखर 
केलिकलालसच्लालसलोचन 
रोषमदारुणदारुणदानव- 
मूक्तिदलोकन लोकनमस्कृत- 
गोपसभावक भावकशमंद 
हन्त कृपालय पालय मामपि 
देवे [> 
पलायनं * फेनिलवक्चता च बन्धं च भीति च मृति च कृत्वा । 
पवर्गदात्तापि निखण्डमौले त्वं शात्रवाणामपवगंदोऽसि ॥ 
प्रणयभरित - मधुरचरित 
भजनसहित ~ पद्युपमदहित 
देव ! 
भ्रनुभूय विक्रम ते युधि लब्धाः कांदिरशीकत्वम्‌ । 
हित्वा* किल जगदण्ड प्रपलायाचक्रिरे दनुजाः । 
सविख्दं वकूलमद्धलमिदम्‌ 1३१ 





मड) 
१ कः कुत! २ गोवि. केलिकुलालस्र-1 ३. गोवि. वीर । ४ गोवि. पटः 


५. गोवि. भिर्वा) 
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५८ ५+ ५८ 





३२. श्रय सञ्जर्या को रकङ्चण्डवृत्तम्‌ 


मञ्जरी चात्र पूवं शलोको लेखस्तदनन्तरम्‌ । 
कोरकाख्य चण्डवृत्त पदसल्यानसर्यदि ।। ३६ ॥ 
[व्या०| श्रस्याथंः-- श्रभिघीयत इत्यथ. । प्रथमतो मञ्जरी तत कलिका भवतीति लौकि- 
कानां प्रसिद्धेः । तन्न चतुभिः भगण" शुदधेरा्न्तयमकाडतिः कोरकाख्य चण्डवृत्त ! यदि पदस्य 
` श्रायन्तयोयंमकाङ्कुतेः-यमकेन श्रद्धितं. सयमकेरिति यावत्‌, शुद्धं -श्रह्वलारहितंश्चुभि. 
भगण -श्रादिगुरुकगंणै. पदम्‌ । श्रय च पदसख्या यदि नखै -विज्ञत्या भवति, तदा कोरकास्यं 
चण्डवृत्तं भवति । श्रद्ध लाराहित्यमेवात्र पुवंस्माद्‌ मेदं गमयतीति ।।३६॥ 
तत्र प्रथम मञ्जरी, पथा- ् 
नवशिखिरिखण्डशिखरा" प्रसुनकोदण्डचिवकशस्त्रीव । 


क्षोभयति कृष्ण वेणी श्रेणीरेणीदका भवतः ॥ 
कोरकम्‌, यथा- 
मानवतीमदहारिविलोचनं 


दानवसञ्चयघूकवि रोचन 
डिण्डिमवादियुरालिसभाजित 
चण्डिमशालिभूजागेलराजित 
दीक्षितयौवतचित्तविलोभन- 
वीक्षित सुस्मित्तमादेवशोभन 
पर्वैतसस्भृति *निघु तपीवर- 
गवैतम.परिमुगधचीवरः 
रञ्जितमन्जुपरिस्फुरदम्बर 
गच्जित्तकेिपराक्रमडम्बर 
कोमलताद्धितवागवतारक 
सोमललाममहोत्सवकारक 
हसरथस्तुतिरासित्तव शक 
कसवधघूश्रतिनुच्नवतसक 
रद्धतरद्धितचारुद्‌गञ्चल 
सद्धतपञ्चश रोदयचञ्चल 
लुञ्चितगोपसुतागणाटक 
सल्चितर द्ध महोत्सवनांटक 

~ तारस्य मामुरुससृत्तिशातन 


१. क. शिखण्डिक्षिवराः ! २- गोवि. पवतसधुति-। ३. स. श्रल्नीवर ) 
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धारय लोचनमत्र सनातन 
धीर 1 





तुरगदनुसुताद्ग्रावभेदे दधानः, 
कुलिशघटितट द्धुटृण्डविस्फुजितानि । 
तदुरुविकटद्॑टोन्मु (मृ) ष्टकेचूरसुद्रः, । 
# प्रथयतु पटतां वः कंशवो वामवाहु. । 
माधव विस्फर्‌ दानवनिष्टुर 
यौवतरञ्जित सौरभसच्जित 
वीर । 


` पलितकरणी ददा प्रभो मृहुरन्धकरणी चमा गता। 
सुभगकरणी कृपा चुन तवाढ्य करणी च मय्यभृत्‌ ।। 
सविरुदः कोरकोऽयम्‌ \३२। 
३३. श्रय गुच्छकञ्चण्डवृत्तम्‌ 


नसौ जनौ जलौ क्रमात्‌ प्रयोजितौ वृधा "यदा । 
तदा तु चण्डवृत्तके विभावयन्तु गृच्छकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

[व्या०] श्रयमयं.--हे बुधाः ! यदा नसौ-नगणसगणौ, श्रय च जनौ-जगणनगण, 
ततश्च जली-जगणलघ्‌ कमात्‌-प्रतिपद भ्रयोजितौ भवतः, तदा तु गुच्छकं नाम चण्डवृत्तं 
विभावयन्तु-कु वन्तु 1 श्रत्नोचयत्र स्वायं क. ॥२७।। फिञ्च- 

पो डद्या्णं पद चात्र पदान्यपि च पोडश । 
सानुप्रासानि यमकंरङ्धधितानि च गुच्छे || ३८ ॥। 

[व्या०] सुगमम्‌ ! यया- 

जय जलद मण्डलीद्‌ तिनिवहसुन्दर 
स्फ्‌रदमलकौमदीमृदुहसितवन्धुर 
व्रजहुरिणलोचनावदनन दिचुम्वक 
प्रचलतर्‌*खञ्जनदय्‌.तिविलसदम्वक 
र्मरसमरचातुरीनिचयवरपण्डित 
प्रणययुतराधिकापटिमभरभण्डित 
ववणदतुलव दिका गहूतपयुपयवत 
ध्विरसमरमावुरीवुलरमितदेवत 


१ गोवि. प्रचुरतर-। २. फ. घीशिका। 
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ग्रथितरिखिचन्द्रकस्फटक टिलकुन्तल 
श्र वणतट *सञ्चरन्‌मणिमकरकुण्डल 
प्रथित तव ताण्डवप्रकटगतिमण्डल 
दविजकिरणधोरणी विजितसिततण्डूल 
स्फुरित तव दाडिमीकूसुमयुतकणंकः 
छदनवरकाकलीहूतचटुलतणक 
प्रकटमिह मामके हूदि वससि माधव 
स्फुरसि ननु सतत सकलदिरि मामव 
घ्रीर 1 
पुनुस्तबकनिबद्धकेशजूट › 

कोटी रीकृतव रके किपक्षकरुट । 

पायान्मा मरकतमेदुर स तन्वा, 

कालिन्दीतटविपिनप्रसूनधन्वा । < 
गर्ग॑प्रिय जय भगंस्तृत रस 
स्गँस्थिरनिज-वगं प्रवणित 
धीर । 

दनुजवधूवैघव्यत्रतदीक्षारिक्षणाचाये । 

स जयति विदूरपाती मुकुन्द तव श्ुद्धनिर्घोष । 
सविरद गुच्छास्य चण्डवृत्तम्‌ ।३३। 

३४. श्रथ फुसुमञ्चण्डवृत्तम्‌ 
चतुभिनंगणैरयत्र पद यमकित भवेत्‌ । 
ग्रनन्तनेत्रभ्रमित कुसुम तत्परकीतितम्‌ ।॥ ३९ ॥ 

[ग्या०] श्रसन्तं-शरुन्य नेत्र्य तान्या प्रमितं-गणितं पद यत्र तत्‌, विरात्तिपदमित्यर्थं । 
शोषं सुगमम्‌ ।\२३९॥ 


यथा- 
कुसुमनिकरनिचितचिकरुर' 


नखरविजितमणिजमुकरूर 
सुभटपटिमरमित्तमधुर 
विकटसमरनटनचतुर 


१. गोवि. ्रवणनट- । २, गोवि प्रयितनव- । ३. गोवि स्फुरितवरवारिमौकुतुमयुग- 


कर्णक ! ४-४, गोवि. पंदितद्वय नास्ति । ५* फ. नत्वा । ६. गोवि. रचितचियुर + 
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समदभूुजगदमनचरण 
निखिलपद्युपनिचयशरण" 
प्रमलकमलविशदचरण 
सकलदनुजविलयकरणः 
मुदितमदिरमधुरनयन 
शिखरिकूहुररचितशयन 
रमितपद्युपयुवत्तिपटल ॥ 
मदनकलहधटनचटल 
विषमदनुजनिवहुमथन 
भूवनरसदविश्षदकथन छ 
कूमुदमृदुलविलसदमल- 
हसितमधुरवदनकमल 
मधुपसदुशविचलदलक 
मसृणघुसुणकलिततिलक 
निभृतमुषितभथितकलंश 
सत्ततमजित मनसि विलस 
धीर । 
सचि। चातकजीवातुर्माधव सुरकेकिमण्डलोल्लासि । 
तव॒ दैत्यहसभयद श्छद्भाम्बुदगजित जयति ॥ 
पुरुषोत्तम वीरव्रत यमुना दुभुततीरस्थित 
मुरलिध्वनिपूरक्रिय सुरभीत्रजनादश्रिय ! 
वीर ! 
जगतीसभावलसम्ब. स तव जयत्यम्बुजाक्ष दो स्तम्भ. । 
रभसाटिभेद दनुजान्‌ प्रतापनृहरि्य॑तोऽभ्युदितः ॥ 
सविरुदं कुसुममिदम्‌ ।३४। ह 
एते महाकलिकारूपस्य चण्डवृत्तस्य ववभिमंता.* प्रभेदा । € चतु 
दाति. ३४ प्रभेदा । 


2); 
भति श्रव त्तमौबितके विरुदावल्यां महाकलिकारूपःुरुषोत्तमाद्घुमान 
सविरूदमवान्तरं चण्डवन्तप्रकरणं द्वितीयम्‌ ।२। 


वितद्रयं प (ण £ वमिति 
१. क. चरण । २-२. गोवि. पं नास्ति ! ३. ख. नवमभिताः \ * 


नास्ति क. प्रत्ते । 
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॥ 





[ विरुदाबल्यां तृतीय त्निभद्धी-कलिकाप्रकरणम्‌ | 





१. श्रय दण्डकत्रिभद्धी कलिका 


श्रय त्रिभद्खीकलिकासु दण्डकत्रिभङ्गीकलिकागभितं तद्‌गतेव + लक्षयते ! तद्भद्धानाः 
बाहुल्यादेवास्याः कलिकायाः रण्डकत्रिभद्धौति संज्ञा । 


प्रथाऽस्या लक्षण सम्यक्‌ सोदाहुरणमुच्यते । 
भद्धवाहुल्यतश्वास्या सज्ञाप्यान्वथिका ` भवेत्‌ ।१॥ 
यथा- 


नगणयुगलादनन्तरमिह चेद्‌ रगणा भवन्ति रन्ध्रमिता । 
विरूदावल्यां कलिका कथितेय दण्डकत्रिमद्धीति ।। २ ॥ 


[व्या०] रर्घ्राणि-नव कथिता इत्यत्र तदित्यध्याहारः । भद्धवहुत्वान्चास्या दण्डक- 
तरिभेद्धी सक्तेति फलितोऽयः । श्रत्र च पदरचनाया पदविन्यास. स्वेच्छया भवतीति सिहाव- 
लोकनरीत्यावगन्तव्यम्‌ । यया- 


चित्र मुरारे सुरवेरिपक्ष- 

स्त्वया समन्तादनुबद्धयुद्धः। 
भ्रमित्रमुच्चैरविभिद्य भेद, 

मित्रस्य कुवेन्चमित प्रयाति ॥ 


ध्रित्तमघजलघेवंहित्र चरित्र सुचित्र विचित्र 
फणित्र समित्र॒ पवित्रं लवित्र रस्जाम्‌ । 
जगदपरिमितप्रतिष्ठ पटिष्ठ बलिष्ठ गरिष्ठ 
“प्रदिष्ठ सूनिष्ठ लघिष्ठ दविष्ठ धियाम्‌ । 
निखिलविलसितेऽभिराम सराभ मुदा मज्जुदाम- 
समाम ललाम धृतामन्दधाम नये । 
मघुसयनहरे मूरारे पुरारेरपारे ससार 
विहारे सुरारेरुदारे च दारे प्रभुम्‌ । 
स्फरितमिनसुतातरद्धं विदहृद्धेशरद्धण गङ्ख 
ऽष्टमद्धे भजद्धन्रसद्धे सदद्धन भो.। 





१. ख. श्रन्तयतेव । २. फ. तद्भाना} ३. स. सजाप्यान्नयिफौ। ४. मोरि. 
कुवप्नमृतं । ५-५. गोवि. घरिष्ठं श्रदिष्ठं सुनिष्ठ दविष्ठ । 
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शिखरिवरदरीनिशान्तं प्रयान्त सकान्तं विभान्त 
नितान्त च कान्तं प्रशान्तं कृतान्तं द्विषाम्‌ । 
दनुजहर भजास्यनन्त सुदन्त नुदन्त दुगन्तं 
हसन्तं "भजन्तं चरन्तं" भवन्तं सदा । 
वीर 
पीत्वा बिन्दुकणं मुकुन्द भवतः सौन्दयसिन्धौः सक़त्‌- 
कन्दस्य वश गत्ता विमृमुहुः के वा न सध्वीगणाः। 
दूरे साज्यमयन्तितस्मितकला भ्र वल्लरीताण्डव- 
कीडपाद्धतरद्जितप्र भृतयः कूवन्तु ते विश्रमाः ॥ 
चारुतट ~ रासनट 
गोपभट पीतपट 
पद्मकर दैत्यहूर 
क्‌ञ्जचर वीरवर 
न्ममय कृष्ण जय 
नाथ | 
ससाराम्मसि दुस्तरोमिगहने गम्भीरतापतयी- 
कुम्भीरेण गृहीतमुग्रगत्तिना? कोशन्तमन्तमंयात्‌ । 
दीप्रेणा् सुदश्ञनेन विबुधक्लान्तिच्छिदाकारिणा, 
चिन्तासन्ततिर्दधमुद्धर हरे मच्चित्त दन्तीरवरम्‌ । 
इति सविरुदा दण्डकन्रिभद्धी कलिका ।१। 


२. श्रय सम्पुर्णां विदग्धत्रिभद्धी कलिका 
श्रयापरा सम्पूर्णा विदरधननिभद्धी कलिका लक्ष्यते । यथा- 
युग्मे भद्ध स्तनौ व्यक्तौ भौ चान्ते यत्र मित्रित्तौ । 
वसुसख्य परे ह्यः पदे सा स्यात्‌ चिभद्धिका ॥ ३॥ 
विदग्धपूर्वा सम्पूर्णां कलिकाऽतिमनोहूरा । 
प्राद्यान्ताशी पद्ययुक्ता-- 1 
[व्या० } एतद्‌ युक्तं भवति । यत्र पदे-यस्या कलिकायां वा युग्य-दितीयालरे भद्रो 
तथा तनी-तगणनगण त्त. । ती च बयुयतौ -बारत्रयमुवती चेत्‌ । शरनत-तना वरन्त ॥ 
९. गोवि. वस्रन्तं भचन्तं 1 २. योचि, सतिना। ३. घः वेद्‌ यत्र । न 
तनवयान्ते । 
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सलग्नौ भौ-सगणौ च यदि स्तः । यत्र चवंविधं वसुसख्यं पदं भवेत्‌, सा विदरधयूर्वा-विदाघ- 
शब्दपूर्वा सम्यर्णा प्रथमलक्षितलक्षणविलक्षणा श्रतिमनोहरा विदग्धत्रिभेद्धीकलिका स्यात्‌ 
इत्यन्वयः । श्रष्टपदत्वमेव पुवेक्तायाः सकाञ्ात्‌ बंलक्षप्यं स्फुटमेव लक्षयति । एतदेव चास्या. 
सम्यर्णत्वमिति । किञ्च, श्रा्यन्तयोः कलिकाया इति शेषः, श्राद्ी.पद्ययुक्ता-्राशी पद्याभ्या 
युक्ता श्राशर्वादयुक्तपद्याभ्यां संयुक्ता इत्यथैः । श्रादन्तयदसाहित्यं च तत्कलिकायुक्तेषु पूर्वो- 
क्तेषु सर्वषु चण्डव्तषु क्षयं सुघीभिरित्युपदेशरहस्यं, श्रगरेपि तथेव वक्ष्यमाणत्वादिति । इयमेव 
च खण्डावलीति व्यपद्छ्ियते, तया चाग्रे तथेव लक्षयिष्यमाणत्वादिति । यया- 
उद्वेललत्कुलजाभिमानविकचाम्भोजालियुभ्राद्चवः' 
केलीकोपकषायिताक्षिललनामानाद्विदम्भोलयः 1 
कन्दपेञ्वरपी डितत्रजवधुसन्दोहजी बातवो, 
जीयासुभेवतदिचिर यदुपते स्वच्छः कटाक्षच्छटा. 11 


चण्डीप्रियनत चण्डीकृतवलरण्डीकृतखलवल्लम वल्लव 
पटुम्बरधर भदरारके बककृट्राक ललितपण्डितमण्डित 
नन्दीरव रपति-नन्दीहित्तभर सदीपितरससागर नागर 
ग्रद्धीकृतनवसङ्धीतक वर-भद्धीलवहूतजद्ध मलद्धधिम 
गोवाहितकर गोत्राहितदय गोत्राधिपधृतिशोमनलोभन 
वन्यास्थितबहुकन्यापटहूर धन्यारयमणिचोर मनोरम 
राम्पारचिपट सम्पालितमव-कम्पाकूलजन फुल्ल समूरलस 
उर्वीप्रि्रकर खर्वीकितखल दर्वीकरपतिगवितपवेत 
तीर । 
पिष्ट्वा सड ग्रामपदटं पटलमकरुटिले* देत्यगोकण्टकाना, 
क्रीडालोटी विघदट स्फुटमरतिकर नैचिकीचारकाणाम्‌ । 
चृन्दारण्य चकारःखिलजगदगदद्धुारकारुण्यकारो ^, 
य सञ्चारोचित व॒ युखयतु स पटर कुञ्जपदट्राधिराज. । 
पिच्छलसद्‌घननीलकेदा 
चन्दनचचितचारुवेश 
खण्डितदुजंनभूरिमाय, 
मण्डितनिममलहारिकाय । 
घौर 1 





१. फ. श्रुश्राहान. 1 २. गोवि. पद्य नास्ति । ३. फ. परलमकुलिते ! ४ गोवि 
पचवासुकाणाम्‌ । ५ गोवि. कारण्यधार 
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गीर्वाण स्फुटमखिलं विवद्धंयन्त, 
निर्वाण दनुजघटासु संघटय्य । 
क्वण ब्रजनिलयं निरन्तरोद्यत्‌- 
पर्वाण मुरमथन स्तुवे भवन्तम्‌ ॥ 


द्वितीया सम्पुर्ण ,सविरुदा विदाधत्रिभद्धी कलिका ।२। 
एते चण्डवृत्तस्य गभितान्तगंताः प्रभेदाः । 


श्रथ मिधिताः 
तत्न- 

३. मिश्रकलिका 

-- मिच्रिता चाथ कथ्यते 1 ४॥ 
ग्राचन्तासी पद्युक्ता गद्याभ्यां चापि सयुता । 
मघव्यत. कलिका कार्या सदण्डर्भनजेर्गंणे. \। ५॥ 
विरुदेनान्विता चापि रमणीयतरा मता) 
पट्पदा सापि विनेया दन्द गास्त्रविनारदं. ॥ ६ ॥ 

[व्या०] श्रस्यार्यः--श्रव-विदगधननिभद्धीकलिकानन्तरं मिधिता -मिश्राकलिका क्थ्यते- 
उच्यत इत्यर्थः । तां वििनष्टि-- कलिकाया श्रा्यन्तयोराद्ी पद्याम्या युक्ता, तथा श्रादय्तयोरय 
गद्याभ्या च संयुता मध्यतस्तयोरित्यथं., कलिका कार्या ! कलिका विनष्ट सदण्डं - दण्डो 
लघुः तत्सहितः भनच्चेः-मगणनगणजगणेरन्विता- संयुक्ता इत्यर्थः ।।४-५।1 

तथा विरुदेन चाव्यन्विता 1 श्रतएवातिरमणीयतरा मता-सम्मता ! सम्पि च छन्द 
शास्त्रविशारदः षट्पदा विन्नेया इत्युपदिदयत इति वावयार्थः । विरुदसाटित्य च विदग्यः 
त्रिभद्धीकलिकालक्षणकारिकायामप्यवधेयं सुधीभिरिति श्लिवम्‌ ।1६॥ 

श्रत चादी राज्ञी पद्य, ततो गद्य, ततदच पट्पदीकलिका, तदनन्तरमपि गद्य, ततौ 
विरुद, श्रनन्तरमयि गद्यमेव ! ततोपि विच्द धीरं सम्बोधनोवलक्षित, सर्वन्ति चाश ष्यम्‌! 
इति कमेणोक्तलक्षणोपलक्षिता मिश्रा कलिका कार्या, इति एलितोऽयं । 
प्रवा- 

उदञ्वदतिमञ्जुलस्मितसुवोमिलीलास्पद, 
तरद्धितवराद्धनास्फुरदनद्धरङ्खमम्दुवि । 
द्जिन्दुमणिमण्डलीसलिलनिफरस्यन्दनो, 
मृकुन्द मुखचन््रमास्तव तनोतु गम्मातुलम्‌ 1" 


१. क स्व. । २. गोवि. तनोति शर्माणि नः। 
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दुष्टदुद मःरिष्टकण्टी रवकण्ठविखण्डनखेलदणष्टापद नवीनाष्टापदविस्पद्धिपदा- 
म्बरपरीत गरिष्ठगण्डरोलसपिण्डवक्ष पट्‌ पाटव-- 
दण्डितचदुलभुजङद्धम 
कन्दुकविलसितलद्धखिम 
मण्डिल*विचकिल *मण्डित 
सद्ध रविहुरणपण्डित 
दन्तुरदुजविडम्बक 
कू ण्ठितिकूटिलकदम्वक । 


खचिताखण्डलोपलवि राजदण्डज राजमणिम[य ] गकुःण्डलमण्डितमञ्जुलगण्डस्थ- 
लविशद्धुटभाण्डीरतटीताण्डवकलारञ्जितयुहूनूमण्डल 


नन्दविचुम्बित-कू न्दनिभस्मित 
गन्धकरम्बित शन्दविवेष्टित 
तुन्दपरिस्फ्‌र-दण्डकडम्बर । 


'दुर्जनभोजेन्द्रकण्टककण्ठकन्दोद्धरणो 'हामकृटाल विनम्र विपदहुारुणध्वान्त- 
विद्रावणमार्तण्डोपमक्रपाकटाक्ष शारदचन्द्र “मरी चिमाधुये विडम्वितुण्डमण्डल 
लोष्ठीकृतमणि-कोष्ठीकूलम्‌[नि- 
गोष्टीरवर मधुरोष्टीश्रिय पर- 
मेष्ठी] *डित परमेष्टीक्ृतनर 

घीर 1 
उपहितपनुपालीनेत्रसारद्धतुष्टि, 
प्रसरदमृतधाराघोरणीधौतविश्वा । 
पिषहितरविपुधाशु प्रायुतापिञ्खरम्या, 
रमयतु वकहन्तु ° कान्तिकादसम्विनी व । 

इति मिश्रकलिका ३1 


प्रय चण्डवृत्तस्य मिश्चित प्रभेद । एवमन्येपि । 
इति विरुदावल्या चण्डवत्तमेव दण्डकत्रिभद्ध घायवान्तर- 
त्रिभद्धीकलिका प्रकरण तृतीयम्‌ ।३। 
इति श्रीवृत्त मौक्तिके वत्तके सलक्षण चण्डवृत्तप्रकरण समाप्तम्‌ 1१ 


१. ख. तण्डिलि ! २ क. विचक्िति! ३ गोवि मणिम[यनान्ति। ४ गोवि 
दुर्जनमोजेच्दकटककदम्बोद्धरणो । ४. गोवि. शारदाचण्ड-।! ६ [ ~ | ष्टगर्तोणो नास्ति 
क प्रतौ! ७ क. ख. वहुकतु । 


~~~ 
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श्रथ साधारणं चण्डवृत्तम्‌ 
तत्र 
स्वेच्छया तु कलान्यासः साधारणमिद मतम्‌ । 


नच सप्तदगणाद्ूध्वं न वणेचितयादधः। १॥ 
क्रियते येगंणे रा्यन्तैरेव सकलाः कलाः । 
प्रस्वादिवणेसयोगेप्यत्र वणस्य लाघवम्‌ ॥ २॥ 

[व्या०] श्रस्याथः-- स्वेच्छया इत्यादि सुगमम्‌ । तत्राक्षरनियममाहु-न चेति । नच 
सप्तदश्ञवणदघ्वं न वा वणेत्रितयादधः कला कार्या इति शेषः । किञ्च नियमान्तरमाह- 
क्रियत इति ! श्रादयात्‌- फ ति्‌ यंरेव गणैः कलाप्रारम्भः क्रियते तैरेव सकला श्रपेक्षिता. कलाः 
क्तम्या इति शेषः 1 श्रपि च श्रस्वादीति' प्रस्वेति श्रादिशब्देन-ङ्ध-ग् स्फु-स्मि-स्म-कतेत्यादीना 
संयुक्तानां वर्णाना संयोगेपि सति श्र्न छन्द.शास्त्रे ततप्रकरणस्यके वा पूर्वभूवंव्णस्य 
लाघवं-लघुत्वं ्रवगन्तन्यमित्युत्सगंः । 

तत्न श्रक्षरे, यथा- 

श्रद्धण रिद्खण। 
इत्यादि । संयुक्ते, यया- 
परणयप्रवर्णं 1 
इत्यादि ! एव गणान्तरेपि वोद्धव्यम्‌ \ 
चतुर्चणें सवेलघौ यथा- 
विधुम्‌ख कतमुख । 
इत्यादि । एव प्रस्तारान्तरेपि सर्वलघ्वादिस्यचे स्वेच्छातः कलान्यासोद्रष्टग्यः । 
मात्रावृत्ते, यया- 
तुप्केलद्रयेनापि कला जगणवजिता । 
[नव्या०] क्तव्या इति जेषः । यया-- र 


तारापत्तिमच सारायितमख 


रत्यादि ) व 
प्रस्तार कलान्यास" स्वत. स्मृत. ।२॥ 


[व्या०] स्वत.-स्वेच्छातो भवतीति स्मृत इत्ययः १३ 
सायारणमत चंतद्‌ दिड्मात्रमिह दितम्‌ । 
विनेपस्तत्र तत्रापि नोक्तो विस्तारशद्धुया |) ४॥ 
[व्या०] तत्र तव्रापीति-तत्तत्परस्तारेयुः इत्यय. ॥ ८1 


रति विरदावल्यामवष्तरं साघारणमतं चण्टव त्प्रकरण चतुयम्‌ ।८। 


+ 
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१. श्रय साप्तविभक्तिकी कलिका 
स्तुतिविघीयते विष्णो -सप्तभिस्तु विभक्तिमि । 
यत्र सा कलिका सद्धि्तया साप्तविभक्तिकी ।। १॥ 
ग्रथोच्यते विभक्तीना लक्षण कविसम्मतम्‌ 1 
तत्तद गणोपनिहित यथाशास्वमतिस्पफटम्‌ ॥ २ ॥ 
भसौ तु घटितौ यत्र प्रथमा सा प्रकीतिता। 
नयाभ्या तु द्वितीया स्यात्‌ तृतीया ननसा लघु" 11 ३॥ 
त्रिभिस्तैस्तु चतुर्थी स्यात्‌ यत्र यौ पञ्चमी तु सा। 
ताभ्यातु षष्ठी विन्नेयायत्रसौ सप्तमीतुसा।४॥ 
विहाय प्रथसा ज्ञेया सर्वां साधारणे मते) 
स्थितास्तु गणसाम्येन स्वेच्छयैव यतः" कला ॥ ५॥ 
उदाहूरणमेतासा कमतो वृत्तमौक्तिके । 
कथ्यते कविसन्तोषहेतवे* हरिकीत्तंने. ।। ६ ॥ 
[ज्या०] सुलभार्थास्तु कारिका इति न व्थाख्यायन्ते ! क्रमेणोदाहरणानि, यया- 
यः स्थिरकरुण-स्तजितवरुणः । 
तपितजनक. सम्मदजनकः ॥ १॥ 
प्रणतविमाय जगुरनपायम्‌ । 
चनरुचिकाय सुकृतिजना यम्‌ ।। २ ॥ 
सुजनकलितकथनेन प्रवलदनूजमयनेन । 
प्रणयिषु रतसमयेन प्रकटरतिषु किल येन ॥ ३॥ 
यस्मै परिध्वस्तदुष्टाय चक्रु स्पृहा माल्यदुष्टाय> । 
दिव्या स्त्रिय केलितुष्टाय कन्दपरद्धेण पृष्टाय॥४॥ 
धृतोत्साहपुराद्‌ युतिक्षिप्तसू रात्‌ । 
यतोऽरिविद्‌राद्‌ भय प्राप जुरात्‌ । ५॥ 
यस्यौज्वला द्धस्य सञ्चा्येपाद्धस्य । 
वेणुलंलामस्य हस्तेऽभिरामस्य । ६ + 
स्मितविस्फुरिते-ऽजनि यत्र हिते । 
रत्िरुल्लसिते सदा ललिते । ७॥ 
इति सप्तचिभक्तय. 1* 


18 । 


*-4 , चिह्वल्तगं्ोयमश्चो नात्ति स. प्रतै। १. ख- यता २ गोवि. युष्टाय 1 
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*प्रथ सम्बुद्धिः 
तनौ [तु] घटितौ यत्न तत्सम्बोधनमीरितम्‌ । 
एवं सम्बोधनान्तेय विभक्तिः सप्तकीत्तिता ॥ ७॥ 
यथया- 
सत्वं जय | जय | दुष्टप्रतिभय ! 
भक्तस्थितदय" ! लुप्तत्रजभय { । ८ ॥ 
वीर | 
मित्रकुलोदित नम॑सुमोदित 


रञ्जितराधिक राम्मभराधिक 
चिरदमिदम्‌- 


धीर 1 
हसोत्तमाभिलषपिता सेवकचक्रेषु दरितोत्सेका । 
मूरजयिन. कल्याणी करुणाकल्लोलिनी जयति । 


इति साप्तविभवितिकी कलिका । १। 
२. श्रक्ष श्रक्षमयी कलिका 


श्रका रादि-क्षकारान्त-मातृकारूपधारिणी । 

विष्णोः स्तुतिपरा सेयं, कलिकाऽक्षमयी मता ॥ ८॥ 
अत्र स्युस्तु *रगाः सवं गणा. जगणव जिताः । 
मातुकावणं घटिताः क्रमात्‌ भगवत स्तुतौ 1) ९ ॥ 

[व्या०] श्रस्याथेः-- श्रवाक्षमयी भगवतः स्तुतौ सवं तुरगाः-चतुष्कलाः कणं -दिजगण~भगण 
सगणाः, जगणवजिता गणाः क्रमात्‌ मातृकावणेषु यथाययं घटितार्चेत्‌ स्युस्तदा पूरवोक्तविगेणः 
विशिष्टा सेयं श्रक्षमयी कलिका मता-सम्मता इति पुरवंश्लोकेन श्रन्वयः । मात्रावृत्त तु “चतुष्कलः 
दयेनापि कलाजगणवजिताः' इत्यत्रैव उक्तत्वाद्‌ श्रक्षमयीमात्रावृत्तमेवेति युक्तितः समृत" 
श्यामः । सर्वत्रे च मात्रावृक्तेष्वेव जगणस्य हैयत्वेन निदंशाच्च ! यथा- 

मघुरेच ! माधुरीमय माधव मुरलीमतल्लिकामुग्च । 

मम॒ मदनमोहन मुदा मदंय मनसो महामोहम्‌ ॥! 
प्रच्युत जय जय श्रात्तकरेपामय । 
इन्द्रमखाटेन ईतिविशातन ।। १॥ 
उज्ज्वलविश्रम ऊजिततविक्रम । 
ऋद्धिधुरोद्धुर > ऋभुदयापर ॥ २॥ 








चिद्वयो 1 
१. मोवि. भवतस्विरयय ! २. गोवि. धुसोटर । +-*चिह्वगतोभयो नास्ति ण. ध 
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लृदिवक्पेक्षित लृ.वदलक्षित । 

एधिततवल्लव एेन्दवकुलमव ॥ ३ ॥ 

श्रोजःस्फूजित भ्रौगयविवजित्त । 

ग्रसविराद्धुट श्रष्टापदपट ।। ४॥ 
इति षोडशस्वरादयः। 


श्रय कादयः पञ्चवर्गाः 


क द्धुणयुतकर खण्डितखलवर! । 
गतिजितकूञ्जर घनघुसृणाकर? ॥ ५ ॥ 
इतमुरलीरत चलचिल्लीलत । 
छलितसतीशत जलजोद्धवनतः । ६ ॥ 
भषवर कुण्डल ओोद्यितदल । 
रद्धितभुधर ठसमाननवर* 1 ७॥ 
उमरघटाहूर ठक्कितकरतल । 
णखरधृताचल तरलविलोचन ।। ८ ॥ 
थूत्कृतखजञ्जन दनुजविमर्हून । 
धवल।वद्धन नन्दपुखास्पद ।। & ॥ 
पद्कजसमपद फणिनुतिमोदित । 
वन्धुविनोदित भड्गुरितालक 1 १० ॥ 
मञ्जुलमालक-- 
इति फादिपच्चवर्गाः। 
श्रय यादयः 
-यणष्टिलसद्‌ भूज 


रम्यमूखाम्बुज ललितविशारद {1 ११ ॥ 

वल्लवरद्धद शम्मंदचेष्टित । 

पट्पदवेष्टित सरसीरुहधर ॥ १२ ॥ 

हलधरसोदर क्षणदगुणोत्कर ॥ १३ ॥ 
इति यादयः 

वीर । 


१. फ, खतघर । २. गोवि. घनघुत्‌ णाम्वर्‌ । ३. गोवि, जलनोद्धवनुत 1 ४. मोि. 


उुनिभाननवर । 
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कणे कत्पितकणिकः कलिकया कामायितः कान्तिभिः, 
कान्तानां किलकिञ्चितं किसलयं कीलालधिः कीत्तिभिः । 
कुवन्‌ कूदेनकानि केशरितया कंशोरवान्‌ कोटिशः, 
कोपीकौकु लकसकुष्टकृतिकः* कृष्णः क्रियात्‌ कांक्षितम्‌ । 
सौरीतटचर गौरीत्रतपर- 
गौ रीपटहर चौरीकृतकर । 
धीर 1 
प्रमो रुद हिण्डक कक्खटसुभटेन्द्रकण्ठकरटुाक । 
“ कुरु कौकुमपद्राम्बर भद्रारक ताण्डव हुदि* मे ॥ 
इति भ्रक्षमयी कलिका \२। 
३. श्रय स्वलघुककलिका 
श्रथ स्वेलघुकं कलिकाष्यं युगपदेव लक्षयते । तत्र- 
नगणैपेञ्चभिर्यत्र लघ्वन्तंर्वापि तैः पूनः । 
॥ क्रमेण पञ्चदरभिवं्णेः षोडशशभिस्तथा ।॥ १० ॥ 
प्रस्तारद्वयमन्त्यं स्यात्लघुभिः सकलाभरंः । 
तत्सवेलघुकं प्रोक्त कलिकाद्रयमूत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
(ज्या०] श्रस्यायमथेः--यत्र पञ्चभिः-पच्चवसंख्याकनगणेः-त्निलघुकौरगणं : पद यत्र, च~ 
पुनः लघ्वन्तैर्वापि तरेव पञ्चभिर्नगणैः-कमेण पञ्चदराभिवं्णंः षोडज्ञभिर्वा पदं भवति । षा 
राब्देन सप्तदहाक्षरमपि पद कर्तव्यम्‌ ! एतदरध्वं तु न कत्तेव्यमेवेत्युपदेशः । न च सप्तदशा 
ूण्वमित्यतरं व निषेधस्य उक्तत्वात्‌ । स्वेच्छया कलान्यासस्तु सम्तदशवर्णपयंन्तमेव साधारण" 
मते चमत्कारकारी नैत्ववमिति, परस्तार्येमि सवंलघुभिस्समस्तंवेणेयंदन्तयं ्रस्तारदय मरति 
तत्‌ सवलघुकमुत्तमं कलिकाद्रयं भवततीत्ययंः । 
तन्न पञ्चदशाक्षरी सवंलघुका कलिका यथा- 
गोपस्व्री विदयुदालीवलयितवपुपं नन्दगोपादिके्ि- 
व्युहानन्दंकहेतुः दनुजशतभयोदहामदावाग्निशत्रुम्‌ । 
ईषद्धास्याम्बुवारावितरणमभृतसद्बन्धुचेतसतडाग, 
चित्त श्रक्ृष्ण मेऽ्य श्रय शरणमहौ दु.खदाहोपशान्त्य" । 
चरणचलनहुततजटरशकटकः 
रजकदलन वशगतपरकटक 


1 + त चज " नान्न । 
१. गोवि. फौपौकीकुरकसकष्टङृतिकः ! २* क. ब्रहि 1 ३“ गोवि पूर्णपदं 
४. गोदि- जरठ दाकटकः । 
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मटनघटनलसरदयर्वरकटक 
सकतकमरकतमयनतवकटक ।। १ ॥ 


इति पञ्चदश्ाक्षरी सवंलघुका कलिका 1 
श्रथ षोडशाक्षरी सबलघुका कलिका 


कपटरदितनटदकठिनपदतट- 
तिघटितदधिघट निविडितयुश्चकट 
रुचितुलितपृरटपट्लरुचि रपट- 
घटितविपूलकट ° कुटिलचिकुं रघट । 
रविदुहितृनिकटलुर्दजटठरजट-* 
विटपनिचितवटतटपटुत रन2- 
निजविलसितहठविचटितसुविकट- 
चटुलदनुजभट ः जय युवतिषु शठ । 
धौर। 


स्फुटनाटचकडम्बदण्डित-्रदिमोहामर*दुष्टकुण्डली । 
जय गोष्ठकुद्ुम्वसवृतस्त्वमिडाडिम्वकदम्वदुम्बक ॥ 
रशनमुखर सुखरनखर 
दशनशिखर-विजितरिखर । 
वीर । 
विवृतविविधवधे आ्रान्तिवेगादगाधे, 
धवलित “भवपूरे मज्जतो मेऽविदूरे । 
ग्रदरणगणवन्धो हा\ कृपाकौमुदीन्दो, 
सकृदकृतविलम्व देहि हस्तावलम्वम्‌ ॥ 
नामानि प्रणयेन ते सुकृतिना तन्वन्ति तुण्डोत्सव, 
धामानि प्रथयन्ति हन्त जलदश्यामानि नेध्राञ्जनम्‌ । 
सामानि श्रुतिशष्कुली मुरलिकाजातान्यलंकुव॑ते, 
कामा निवृ तचेतसामिह विभो । नाशापिन गोमते ॥ 


इति षोडशाक्षरी स्वेलधुफा फलिका ।२। 


१. गोवि. विपुलघट । २. गोचि. जरव्जट ! ३ गोवि. चटुलदनुजघट । ४ क 
धरटितोडामर ! ५. गोवि. बलवति । ६. गोवि. हे । 
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श्रय सर्वासु कलिकासु स्थितानां विरुदानां युगपदेव लक्षणसुच्यते-- 
वसुषट्पक्तिरविभिमेनुभिश््चापि सवतः । 
कलिकासु कवि. कूर्याद्‌ विरुदानां तु कल्पनम्‌ ॥ १२॥ 

[व्या०] श्रस्याथेः--सर्वासु कलिकासु वस्वादिभिः पञ्चभिः संस्यासंकेतेश्चकारोक्तंरपि 
कविविरुदानां कल्पनं कुर्यात्‌ ! तथा हि~कस्यांरिचित्‌ कलिकायामष्टकलिकं विरुद, कस्यांश्चित्‌ 
षट्‌कलिक विरुदं, श्रपरस्यां दक लिकं विरुद, ्रन्यस्याञ्च दवादशकलिक विरुद, कस्यांश्चित्‌ 
कलिकायां चतुर्दशकलिक विरुदम्‌ । कुत्रापि चकारोपदिष्ट च विरुदन्नितयसिति क्रमेण सर्वत 
विरुदकत्पन कविना कायंसित्युपदिदियते ।१२॥ 

किञ्च- 

धीर-वी रादिसबुदधचा कलिका विरुदादिकम्‌ । 
देव-भपतितत्तुल्यवर्णंनेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ १३॥ 
सस्कृतप्राकृतधव्यै. लौयेवीयंदयादिभिः । 
कीत्िप्रतापप्राधान्यै. कुर्वीति कलिकादिकम्‌ ॥ १४॥ 


[च्या०] सुगमम्‌ ।१३, १४॥ 
श्रपि च~ । 
गुणालङ्खारसहितं सरस रीतिसयुतम्‌ । 
मंत्यानुप्राससच्छन्दाडम्बर' जीवित द्वयोः ॥ १५॥ 


[व्या०] दयोः-कलिकाविरुदयोरित्य्थंः ।१५॥ 


कलिकारलोकविरुदत्रिक तिशत्तिकावधि । 


पचञ्चच्रिकोर्ध्वं विरुदावली कविभिरिष्यते ॥ १६॥ 


[व्या०] श्रस्यायेः--श्रस्या कारिकायां सम्पूर्णा विरुदावलीं लक्षयति-विष्दावत 


तावत्‌ कलिकारलोकविरुदंस्तिभिः सम्पद्यते । तत्र कलिकारलोकविरुदमिति त्रिक, पञ्चत्रिकोः 
घ्व-पञ्चनिकं, पञ्चदज् तद्रघ्वं एतदारभ्य इत्यथः । कियदवधीत्यपेक्षायामूच्यते - त्िदातत्रिका 
वधि-त्र्यस्विशावधि्चेत्‌ क्रियते तदा श्रखण्डा विरुदावली भवति । एतादृशी 
कविभिरिण्यते कन्तु यत्यत इत्ययं । यया श्रुतव्याल्याने तु महती विरुदावली स्यात्‌ । 1 । 
पञ्चदशादारभ्य {तिडातृत्धिफं नव तिस्सम्पद्यते, तत्पयंन्तं सति महती विरुदावती भवतीति 


संकोचात्तया व्याख्यातमस्माभिरिति सवं समञ्जसम्‌ ।\१६॥ 
क्वचित्तु कलिकास्थाने केवलं गद्यमिष्यते । 
पदमायन्तयोराशी. प्रधानं सुमनोहरम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिचतुःपच्चकलिका. श्लोकास्तावन्त एव हि । 


१. शव. छन्दाडम्बरं 1 
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[व्या०] इति, साद्धन श्लोकेन विरूदावलीलक्षणे कस्यचित्मतं उपन्यस्यति । फवचित्त॒- 
कस्यांदिचत्‌ कलिकायां-कलिकास्थाने गद्मेवोभयत्र केवलं सविरुद वा भवतीतीम्यते । किञ्च, 
श्रायन्तयोः-कलिकाविरुदयोः, श्रारी.प्रघान-श्राश्ीवदोपलक्षित पद्यमतिसुमनोहर भवतीति 
च+ ।!१७॥ 

[ग्या०] कियन्त्यः कलिकाः, कियन्तरच इलीकाः कार्या इ्यपेक्षायामुच्यते - त्रिचतुः 
पञ्चकलिकाः स्वेच्छया कर्तव्याः । श्लोका श्रपि तावन्त एव हि स्वेच्छयंव विधेया 
इत्युपदेशः । 

एतत्‌ सर्वं यथास्थानमस्मामि समुदाहृतम्‌ । १५॥ 

[व्या०] सुगमम्‌ ॥१५८॥ 

विरुदावलीपाठफलमुपदिशति-- 

रम्यया विरुदावल्या प्रोक्तलक्षणयुक्तया । 


स्तूयमान प्रमुदितः श्रीगोविन्द - प्रसीदति ॥ १६ ॥ 
श्री " 
इति श्रीवृंत्तमौवितिके वात्तिके विरुदावली- 
प्रकरणं नवमम्‌ ।।६॥ 


| 1 0 काकि 


१. ख. "्च' नास्ति 1 २. प. इत्युपेक्षायामुच्यते । ३. मोचि. ानुदेवः 1 ४ घ, 
"रीः! नास्ति । 


दशमं खरुडावली.- प्रकरणम्‌ 





श्रय खण्डावली 


ग्रारी.पद्य यदाद्यन्तयोः* स्यात खण्डावली त्वसौ । 
विन॑व॒ विरुद नानागणभेदेरनेकधा ।॥ १ ॥ 
तत्र- 
१. श्रथ तामरस खण्डावली 


पदे चेद्‌ रगणः सौ च लघृद्रयनिवेशनम्‌ । 
तदा तामरस नाम साधारणमते भवेत्‌ ।। २॥ 


[व्या०१] श्रनयोः कारिकयोरयमर्थः । यदा कलिकाया श्रायन्तयोः विरुद विनंव श्राशी 
यद्य भवति तदा नानागणभेदेरनेकधा श्रसौ खण्डावली स्यादित्यन्वयः । किञ्च, तत्र पदे चेत्‌ 
रगणो भवति, श्रथ च सौ-सगणौ भवतः, ततो लघुद्रयनिवेश्न-लघुद्रयस्थापन चेत्‌-स्यात्तदा 
साधारणसते स्वेच्छाकलाविन्यासलक्षणे तामरस इति नाम॒ खण्डावली भवतीति 
याक्यायेः । १-२! 
सथा- 

। कलक्वणित्तवशिकाविकलनागरीसागरी- 
मवद्विषमायकद्धिगुणवुद्धियुश्रययतति । 
पतद्धतनयातटी-वननटी-मवद्विग्रह्‌, 
नवीनघनमण्डलीरुचिरमाविरास्ता महः ॥ 
देव 1 
जय वक्ीरवोल्लास { जय वृन्दावनप्रिय [| 
जय कृष्ण ! कृपाशील! जय लीलासुघाम्बुधे। )1 
वीर ! 
छन्दसामपि दुर्गमसन्तत- 
मिन्दुविम्बसमानयुभानन ! 
मन्दहासविकस्वरमुन्दर ! 
कुन्दकोरकदन्तरुचिन्ज ! 





१. ख. पदायन्तपोः १ 


१. छ, परिपेवितः । 
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सुन्द रीजनमोह्नमन्मथ “ 
चन्दनद्रवरज्यदुरःस्थल 
नन्दनालयशीलितसदगुण- 
वृन्द कच्छपरूपसमुद्धृत- 
भन्दराचलवाहभूजगेल- 
कन्दलीकृतसारसमथं पृु- 
रन्दरेण चिर परिवेषित." 
नन्दिनाथसमल्चितदिन्यक-२ 
लिन्दशलसुताजलजन्यर- 
विन्दकाननकोषकदम्बमि- 
लिन्दशावक निजेरनायक 
वृन्दया सह कल्पितकोतुकं 
दन्दशूुकफणावलिगञ्जन 
चन्दरिकोज्ज्वलनिगेलितासुत- 
विन्दुददिनसूनृतसार मु- 
कुन्ददेव कृपाल दलि (दलि) त्वयि 
कि दुरापमिहास्ति ममेरवर 
कि दयावरुणालय दुजेन- 
निन्दयापि जगत्त्रयवल्लभ ! 
कन्दनी लिमदेहमह कूर- 
विन्दखण्डजपाकरसुमस्फुरद्‌ 
इन्द्रगोपकवन्धुरिताधर 
चन्द्रकाद्‌मृतपिञ्छिरस्तद- 
रिन्दम स्वमति दयसे यदि 
चिन्दते सुखमेन *जनस्तव 
वग्दिवेद्गुणगानकर ध्रुव 
मिन्दयन्‌ विदितो गरुडध्वज 
नस्दयचिजयासनयानय 
नन्दगोपकुसार जयीभव । 
देव { 


२. ख. दिकक \ ३. छ. कृपाय 1 ४. स. मेव) 
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जय नीपावलीवास जय वेणुसुघाप्रिय । 
जय वल्लभसौभाग्य जयं ब्रह्य रसायन । 
धीर 1 
पञुपललनावल्लीवृ न्दः श्रितः करपल्लवं- 
विपुलपुलकश्रेणि^स्फीतस्फुरत्‌कुसूमोदगम । 
तपनतनयातीरे तीरे तमालतरुप्रभः, 
कलयतु मम क्षेमं करिचन्नवः कमलेक्षणम्‌ * ।१॥ 
इति तामरसं नाम खण्डावली ।१। 


२. श्रय मञ्जरी खण्डावली 


नरेनवजिता यत्र रचिता स्युस्तुरद्धमाः। 
ग्रायन्तपदसयुक्ता मञ्जरी सा निगद्यते ।॥ ३1 
[च्या०] श्रस्या्ः-- यत्र-यस्यां मञ्जर्यां नरेद्रेण-जगणेन वनिताः-रहिताः तुरङ्गमाः 
चतुधिघार्चवुष्कला रचिता यदि स्युः 1 किञ्च, श्रायन्तयोः पद्याभ्यां संयुक्ता चेद्‌ भवति 
तदा सा मञ्जरीति नामा प्रसिद्धा खण्डावली निगद्यते छान्दसिकंरिति दोषः ।\३॥ 
यया- 
पिश द्धसिचयाच्चित चदट्रलनंचिकीचारक >, 
चमत्छृतद्‌ गञ्चलैर्चलुकिता * वलानिश्चयम्‌ । 
चलद्‌ रुचि रचन्द्रिकाभरणचुम्विचडाञ्चलं, 
तमालदलमेचक सुचिरमाविरास्ता महः ॥1 
देव 1 
जय लीलासुधासिन्यो ! जय शीलादिमन्दिरम्‌* । 
जय राधेकसौहादहं जय कन्दपं विश्रम ॥ 
वीर 1 
जय ज जम्भारि भूजस्तम्भा- 
कलिताहुम्भा-वाह्निजम्भा-* 
मूदवष्टम्भा-पहसररम्मा- 
श्रय निद॑स्भा-सादितरम्भा- 
लघुक्रुचकु म्भा-दरपरिरम्भा- 
निषुवनपुम्भा-वप्रारम्मा- 


शरेणी ४ . च २, ब 
१. ख. श्रेणी! २. ख. कमलेक्षणः ! ३. ख. वारकं ! ४. ख. चुकता । 
मन्दिरः 1 ६. वाह्ितलुम्भा 1 ७. च. पटूसरंभा । 
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धिकयुखसम्भा-वनविश्वम्भा- 
भाषणसम्मारेरिह सम्भा- 
वय न. सम्भावितमूज्जम्भा- 
म्बुजसदृशम्भाषणमधुरम्भा- 
रत्यालम्भा-यायतनम्भा- 
तमू सम्भालयत.* किम्भा- 
लाक्षरसम्भावनया देव 1 
कुमारपत्रपिच्छेन विराजतृकन्तलश्चियम्‌ । ` 
सुकुमारमह वन्दे नन्दगोपक्रुमारकम्‌ ॥ 
धीर! 
नित्य यन्मघुमन्थरा मयुकरायन्ते सुधास्वादिन- 
स्तन्माधूरयधुरीणतापरिणतेः प्राय परीक्षाविधिम्‌ । 
कत्तु स्वांधिसरोरुह करपुटे कृत्वा मुहुः सलिहन्‌, 
दोलान्दोलनदोलिताखिलतनुः पायाद्‌ यशोदार्भक. 1 
इति मञ्जरी खण्डावली ।२। 
इत्थ खण्डावलीना तु भेदाः सन्ति सहश. । 
साकल्येन मया नोक्ता प्रन्थविस्तरशङ्धया ॥४॥ 
सुकुमारमतीनां च मभिदज्ञेनतो भवेत्‌ । 
विज्ञानमिति मत्वैव मया मागेः प्रदक्शित ॥५॥ 
सहस्रे ण मृखेनेतद्‌ वक्तु शेषोऽपि न क्षमः । 
कृथमेकम्‌ खेनाहमदोष वाड. मय तवे ॥६।॥ 


श्रीः 
इति श्रीचृत्तमौ क्तिके वात्तिके खण्डावलीप्रकरणं दशमम्‌ 1१० 


श्रीः 





१. ख. वत्मुक सम्भालय. 1 


एकादशं दोष-श्रकरणम्‌ 





श्रय दोषाः 


प्रथैतयो निरूप्यन्ते दोषाः कविसुखावहाः । 
यान्विदित्वैव सुकविः काव्यं कत्तु मिहाहंति ॥१॥ 
[ व्या० ] श्रयेति । विरुदावली-खण्डावली-कथनानन्तरमेतयोः-विरुदावली-खण्डावलीः 
भेदयो्दोषाः निरूप्यन्ते । शेषं सुगमम्‌ ॥\९। 
तान्‌ श्राह- 
श्रमेत्री निरनुप्रासो दौवेल्य च कलाहतिः । 
श्रसाम््रत हतौचित्यं विपरीतयुत पुनः ॥ २॥ 
विम्पृ ह्लं स्वलत्तालं नवदोषान्न वेत्ति यः। 
कुर्याच्चितत्‌ तमोलोके उलूकोऽसौ भवेन्नरः ॥ ३॥ 
[व्या०] श्रस्याथः-- श्रमेत्री-श्रक्षरमत्रीराहित्यं । निरनुप्रसः-श्रनुप्रासाऽभावः । दोर्वत्य- 
इलथवर्णता इति निगदेनैव व्याख्यातं । कलाह तिः-श्रन्यपदे पुववणंस्थानेऽन्यवर्णपाठः । यवा~ 
कमलवदन सुविमलजल । 
रञ्जितरण सज्जितगुण । । 
भ्रयुक्तवर्णनं-हतौ चित्यं । स्पष्टमुदाहरणम्‌ । रिलष्टवर्णस्थाने मधुरवर्णस्यितिः, मपरस्यात 
वा दिलष्टस्यापनं, विपरीतयुतं ! विग््रद्धलं-न्यूनाधिकदिलण्टादिवर्णानां ग्रथनम्‌ । सवलता 
यतिश्रष्टं लक्षणानुस्राराद्‌ ऊह्यानि उदाहरणानि 1 इत्येतावन्नवदोषान्‌ यः कविः न वेत्ति 
जानाति श्रविद्धांइच यदि एतत्‌-पूर्वोक्त विरुदावली-खण्डावलीलक्षणं यो नरः-कविः कान्य 
कुर्यात्‌ तदा तमोलोके-माढान्धकाराज्लानलक्षणे लोके श्रसी उलुको-दिवान्यःती ४. 
दित्यः ! तस्माद्‌ दोपन्ञाने महान्‌ गुणः, तदृ वेपरीत्ये महदनिष्टं इत्यन्वयव्यतिरेकसिदधोऽयमय, । 
इति सर्वं निमलं मद्धलम्‌ । 
लक्ष्मीनाथतनूजेन चन्दरशेखरमूरिणा । 
छन्द शास्त्र विरचित वात्तिक वृत्तमौक्तिकम्‌ ॥ 


इति दोषनिरूपण-प्रकरणमेकादशम्‌ ॥११॥ 


ददश अनुकमणी ~ प्रकरणम्‌ 





प्रथमखण्डानुक्रमणी 
रविकर-परुपति-पिद्धल-कम्मुग्रन्थान्‌ विलोक्य निर्वन्धान्‌ । 

सद्‌वृत्तमौ क्तिकमिदं चक्रं श्रीचन्दरलेखरः सुकविः ॥१॥ 
श्रथाऽभिघीयते चाऽत्राऽनुक्रमौ वृत्तमौकितिके। 
ग्रत खण्डय प्रोक्तं मात्रा-वर्णात्मक पृथक्‌ ॥ २॥ 
तत्र॒ मात्रावृत्तखण्डे प्रथमेऽनक्रमः स्फुटम्‌ । 
प्रोच्यते यत्र विज्ञाते समूहालम्बर्नात्सिकम्‌ 1 ३॥ 
ज्ञान भवेदखण्डस्य* खण्डस्य * छल्दसोऽपि च । 
मद्धलाचरण पूर्वं ततो गुरुलधुस्थिति ॥४॥ 
तयोरुदाहूति पश्चात्‌ तद्‌ विकल्पस्य कल्पनम्‌ । 
कान्यलक्षणवैलक्षये श्रनिष्टफलवेदनम्‌ ॥ ५॥ 
गणन्यवस्थामात्राणा प्रस्तारदयलक्षणम्‌ । 

, मात्रगणाना नामानि कथितानि ततः स्फुटम्‌ ॥ ६॥ 
वणंवृत्तगणाना च लक्षण स्यात्‌ तत. परम्‌। 
तहेवता च तन्मेत्री तत्फल चाप्यनुक्रमात्‌ ॥७॥ 
मात्रोदिष्ट च तत्पश्चात्तन्नष्टस्याथ कोत्तेनम्‌ । 
वर्णोदिष्ट ततो ज्ञेय वर्णेनष्टमतः परम्‌ ॥८॥ 
व्णैमेरुश्च तत्पश्चात्‌ तत्पताका प्रकौत्तिता । 
मान्नामेरश्च तत्पश्चात्‌ तत्पताका प्रकोपिता । € ॥ 
ततो वृत्तदयस्थस्य गुरोक्ञनि लघोरपि। 
वर्णस्य मकंटी पदचात्‌ मातरायाइचापि मकटी । १०॥ 
तयोः फल च कथित षट्प्रकार समासतः । 
ततस्त्वेकाक्षरादेश्व षडविदात्यक्षरावधेः ॥ ११॥। 


प्रस्तारस्यापि सख्याऽ्र पिण्डीभूता प्रकीत्तिता। 
ततो गायादिमेदानां कलासस्या प्रकीत्तिता ॥ १२) 





१ ख भवेदखण्डलतस्य । २. ख. 'वण्डस्य' नास्ति 1 
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गाथोदाहरणं परचत्‌ सप्रभेदंः सलक्षणम्‌ । 
विगाथा च तथा ज्ञेया ततो गाह प्रकीर्तिता ॥ १३॥ 
श्रथोद्गाथा गाहिनी च सिहिनी च ततः परम्‌ । 
स्कन्धकं चापि कथितं सप्रभेदं सलक्षणम्‌ ।। १४॥। 


इति गाथाप्रकरण प्रथमं वृत्तमौविततके । 
हितीयं षट्पदस्याथ द्विपथा तत्र संस्थिता । १५॥ 


सलक्षणा सप्रभेदा रसिका स्यात्‌ ततः परम्‌ । 
श्रथ रोला समाख्याता गन्धाणा स्यात्‌ ततः परम्‌ ॥ १६॥ 


चौपैया च ततः प्रोक्ता ततो घत्ता प्रकीत्तिता । 
घत्तानन्दमतः काव्य सोत्लालं सप्रभेदकम्‌ । १७॥ 


षट्पदं च ततः प्रोक्तं सप्रभेदमतः परम्‌ । 
काव्यषट्पदयोख्वापि दोषाः सम्यङ निरूपिताः ॥ १५८॥ 


प्राकरेते संस्कृते चापि दोषाः कविसुखावहाः । 
दवितीयं षट्पदस्यैतत्‌ प्रोक्तं प्रकेरण त्विह । १९ ॥ 
श्रथ रङ्डाप्रकरण तृतीयं परिकीत्यते। 
तत्र॒ पज्छरटिकाछन्दोऽडिल्लाद्धस्दस्ततः परम्‌ ॥ २०॥ 


ततस्तु पादाकूुलक चौबोला - छन्द एव च। 
रहाछन्दस्ततः प्रोक्तं भेदा. सप्तैव चास्य तु ॥ २१॥ 
रद्डाप्रकरण चैव तृतीयमिह कीत्तितम्‌ । 
पद्यावतीप्रकररण  चतु्थेमथ कथ्यते ॥ २२॥ 
तत्र पद्मावती पूर्वं ततः कुण्डलिका भवेत्‌ । 
गगनाद्धं ततः प्रोक्तं द्विपदी च ततः परम्‌ ॥ २३॥ 
ततस्तु भरुल्लणा-छन्दः खञ्जा-छन्दस्ततः परम्‌ । 
िखा्म्दस्ततक्च स्यात्‌ मालादछन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ततस्तु चुलिभ्राला स्यात्‌ सोरठा तदनन्तरम्‌ । 
हाकलीमधुमारस्चाऽऽभीरस्च स्यादनन्तरम्‌ ।। २५॥ 
प्रथ दण्डकला प्रौक्ता ततः कामकला भवेत्‌ । 
रुचिराख्य॒ततदद्धन्दो दीपकर्च ततः स्मृतम्‌ ।1 २६॥ 
सिहावलोकितं दछन्दस्ततदव स्यात्‌ प्लवद्धम.। 

श्रथ लीलावतीदन्दो हस्तं तत स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 
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हरिगीत” ततः प्रोक्त भनोह॒रमतः परम्‌ । 
हरिगीता ततः प्रोक्ता यतिभेदेन या स्थिता ॥२८॥ 
ग्रथ त्रिमद्धौ छद स्यात्‌ ततो दुमिलकां भवेत्‌ । 

ही रच्छन्दस्तत-ः प्रोक्तमथो जनहर मतम्‌ ।। २६॥ 
ततः स्मरगृहं छन्दो मरह ततः स्मृता । 
पद्मावतीप्रकरण चतुथेमिह कीतितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सवेयास्य प्रकरण ` पञ्चमं परिकीर्त्यते । 

तत्र पूर्वं सवेयाख्य छन्दः स्यादतिसृुन्दरम्‌ ॥ ३१॥ 
भेदास्तस्यापि कथिता रससस्या मनोहराः 1 

ततो धघनाक्षर वृत्तमतिसुन्दरमीरितम्‌ ॥ ३२॥ 
पञ्चम तु प्रकरण सवेयाख्यमिहोदितम्‌ । 
श्रथो ग्रलितकाख्य तु षष्ठं प्रकरण भवेत्‌ ॥२३२॥ 
पर्वं गलित्रकं तत्र ततो विगलितं मतम्‌। 

श्रथ सद्धलित ज्ञेयमतः सृन्दर-पूवेकम्‌ ॥ ३४॥ 
भूषणोपपद तच्च मृखपूव ततः स्मृतम्‌ । 
विलस्नितागलितक समपूर्वं ततो मतम्‌ । ३५॥ 
द्वितीय समपू्वं चापर सद्धलित तत. । 
ग्रथापर गलित्तकं लम्वितापूवंक भवेत्‌ ॥ ३६॥। 
विक्षिप्तिकागलितक ललितापू्वेक तत । 

ततो विषमितापूर्वं मालागलितकें तत" । ३७॥ 
मुगधमालागलितकमथोद्‌ गलितके भवेत्‌ । 

षष्ठ गलित्तकस्यतत्‌ प्रोक्त प्रकरण शिवम्‌ ।। ३८॥ 
रन्घ्रसूयदिविसख्यात (७६) मात्रावृत्त मिहो दितम्‌ । 

सप्रभेद वसृद्रन्द-शतद्य-(२८८) मुदीरितम्‌ । ३६ ॥ 
तथा प्रकरण चात्र रससख्य* प्रकीत्तितम्‌ । 
माच्रावृत्तस्य खण्डोऽय प्रथमः परिकोतितः 1 ४०॥ 


इति प्रयमखण्डानुक्मणिको । 





१ हरगीत ख.) २. क. रससल्या। 
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॥ ^ 





द्वितीयखण्डानुक्रमणी 





॥ 


ग्रथ द्वितीयखण्डस्य वर्णेवृत्तस्य च क्रमात्‌ | 
वृत्तानुक्रमरणी स्पष्टा क्रियते वृत्तमौकिततिके । १॥ 
म्रारमभ्येकाक्षरं वृत्तं षदूविशत्यक्षरावधि । 
तत्तत्प्रस्तारगरत्याञे वृत्तानुक्रमणी स्थिता 1} २॥ 


तत्र॒श्रीनामकं वृत्तं प्रमं परिकौत्तितम्‌। 
तत इः कथित वृत्तं द्वौ भेदावत्र कीतितौ॥३।॥ 


एकाक्षरे, ह चक्षरे तु पूवं कामस्ततो मही । 
ततः सारं मघुर्चेति मेदाइ्चत्वार एव दहि ॥ ४॥ 


व्यक्षरे चात्र ताली स्यान्नारी चापि शशी ततः। 
ततः भरिया समाख्याता रमणः स्यादनन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
पञ्चालङ्च मृगेन्द्रस्व मन्दरश्च ततः स्मृततः । 
कमलं चेति चात्र स्युरष्टौ मेदाः प्रकीत्तिताः* ॥ ६॥ 
ग्रथातो द्विगुणा भेदार्चतुवंर्णादिषु स्थिताः । 
यथासम्भवमेतेषामाद्यान्तानृक्रमात्‌ स्फुटम्‌ ॥ ७॥ 
वृत्तानुक्रमणी सेयम द्धुसकेततः कृता । 
प्रतिप्रस्तारविस्तारं षड्विशत्यक्षरावधि ॥ ८ ॥ 

तत्र- 
चतुवेणंप्रभेदेषु तीर्णा कन्याऽपि चान्यतः। 
धारी ततस्तु विख्याता नगाणी च तत. परम्‌ ॥ € ॥ 
लुभं चेतति समाख्यातामत्र मेदचतुष्टयम्‌ । 
लेषभेदा न संप्रोक्ता म्रन्थविस्तरशद्धुया ॥ १०॥ 
प्रस्तारगत्या ते मेदाः पोडदौव व्यवस्थिताः। 
सुवीभिरूटचाः प्रस्तायं यथाडास्वमगेपतः ॥ ११ ॥। 
त्रय पच्चाक्षरेः पूर्वं सम्मोहा वृत्तमीरितम्‌ 1 
हारी ततः समाख्याता ततो हंसः प्रकीतितः ॥ १२॥ 





१. ख. भैदः श्रमात्‌ स्थिता! २. ख. धारी 1 २. क. पञ्चाक्षर. 1 
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त्रिया त्तः समाख्याता यमक तदनन्तरम्‌ । 

प्रस्तारगत्या चवाऽत्र भेदा द्ात्रिशदीरिताः (३२) ॥ १३॥ 


षडक्षरेऽपि पूर्वं तु रोषाख्य वृक्तमीरितम्‌। 
ततः स्यात्तिलका वृत्त ॒चिमोह तदनन्तरम्‌ ।। १४॥ 


विजोहे ' त्यन्यत्तः ख्यात चतुरसमतः परम्‌ । 
पिद्धले चरसि स्तीलिद्ध परिकीर्तितम्‌ ॥ १५॥ 


मन्थान च ततः प्रोक्त मन्थानेत्यन्यतो भवेत्‌ । 
दाद्धनारी ततः प्रोक्ता सोमराजीति चान्यतः ॥ १६॥ 


स्यात्‌ सुमालतिका चाच मालतीति च पिङ्कले । 
तनुमध्या ततः प्रोक्ता ततो .दमनक भवेत्‌ ! १७॥ 


प्रस्तारगत्या चाप्यत्र भेदा वेदरसं्मताः (६४) । 
प्रथ सप्ताक्षरे पूवं शीषच्यि वृत्तमीरितम्‌ ।॥ १८॥ 
ततः समानिका वृत्त ततोऽपि च सुवासकम्‌ । 
करहञ्चि ततः परोक्त ॒कुमारललिता ततः 1 १६॥ 


ततो मधुमती प्रोक्ता मदलेखा ततः स्मृत्ता । 
ततो वृत्त तु कुसुभततिः स्यादतिसुन्दरम्‌ ।॥२०॥ 
प्रस्तारगतिभेदेन वसुनेचात्मजेरिता (१२८) । 
भेदाः सप्ताक्षरस्यान्या ऊह्या. प्रस्तार्य पण्डितं ॥ २१ ॥ 
श्रथ वस्वक्षरे पूवं विद्‌ न्माला विराजते । 
तत॒ प्रमाणिका ज्ञेया मल्लिका तदनन्तरम्‌ ॥ २२॥ 
तुद्धावृत्त तत्त॒ प्रयच्त कमल तदनन्तरम्‌ । 
माणवककरीडितक ततरिचव्रपदा मता ॥ २३॥ 
ततोऽनुष्टुप्‌ समाख्याता जलद च तत्त स्मृतम्‌ । 
अत्र प्रस्तारमत्यैव रसवाणयुगेमंता. (२५६) ॥ २४॥ 
दा वस्वक्षरे शेषा सूचनीयाः सुवृद्धिभिः। 
नवाक्षरेऽथ पूवं स्याद्‌ सूपामाला मनोरमा 1 २५॥ 
ततो महालक्षिमिका स्यात्‌ सारद्ध तदनन्तरम्‌ । 
सारद्धिका पिद्धले तु पाइन्त तदनन्तरम्‌ २६९५ 





१. ख. विद्गोहे । २. फ. वसुनेात्मतेडिता 1 
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पाइन्ता पिङ्खलै तु श्यात्‌ कमलं तदनन्तरम्‌ 1 ` 
{विम्बवृत्त ततः प्रोक्त तोमरं तदनत्तरम्‌] * 1! २७॥ 
भूजगशिशुसृतीवृत्त॒ मणिमध्यं ततः स्मृतम्‌ । 
भुजङ्गसद्घता च स्यात्‌ ततः सुललितं स्मृतम्‌ ॥ २८॥ 
प्रस्तारगत्या चात्ास्य नेतरेचन्धशरेरपि (५१२) । 
भेदा नवाक्षरे दिष्टाः सूचनीयाः सूदुद्धिभिः॥ २९॥ 


श्रथ पक्च्यणेके पूवे गोपालः परिकीर्तितः। 
सयूतं कथितं पदचात्‌ ततश््चम्पकमालिका ॥ ३०॥ 


क्व चिद्‌ सक्मवती चेय क्वचिद्‌ रूपवतीति च। 
ततः सारवती च? स्यात्‌ सुषमा तदनन्तरम्‌ ! ३१॥ 


ततोऽमृतगतिः प्रोक्ता मत्ता ॒स्यात्तदनन्तरम्‌ । 
पूवमुक्ताऽमृतगतिः सा चेद्‌ यमकिता भवेत्‌ ।। ३२॥ 
प्रतिपाद ' तदोक्तंषा त्वरिवाऽनन्तरं गतिः। 
मनोरम ततः प्रोक्तमन्य् च मनोरमा ।३२॥ 
तत्तो ललित-पूवं तु गतीति समृदीरितम्‌ । 

प्रस्तारान्त्य सवेलघुवृत्तमत्यन्तसुन्दरम्‌ ।। २४॥ 
प्रस्तारगत्या भेदाः स्यु" तत्वाकाशात्मसख्यकाः (१०२४) । 
दलाक्षरेऽपरे भेदाः सूच्याः प्रस्ता्यै पण्डिते" ।। ३५॥ 
ग्रथ श्राक्षरेः पूवे मालतीवृत्तमीरितम्‌ । 

ततो वन्धुः समाख्यातो ह्यन्यत्र दोधकं भवेत्‌ । ३६॥ 
ततस्तु सुमुखीवृत्तं शालिनी स्यादनन्तरम्‌ । 
वातोर्मीं तदनु प्रोक्ता छन्द.शास््रविशारदे । ३७॥ 
परस्पर चैतयोश्चेत्‌ पादा एक्त्रयोजिता । 
तदोपजात्तिनामानौ भेदास्ते च चतुदश ॥ ३८) 
ततो दमनक प्रोक्तं चण्डिका तदनन्तरम्‌ । 
सेनिका श्रो णिका चेति तथा नामान्तरं क्वचित्‌ ।। ३६९ ॥' 
नाममावरे प्र मेदः फलतो न तु किञ्चन । 
इन्द्रवच्छा ततः प्रोक्ता ततदचोपनद्रपूविका ॥ ४०॥ 


सास्वती च' नास्ति १, र 
१. [ - | कोष्ठगतेतो नास्ति क ख. प्रतौ 1 २ छव (तत स्यरवती च नास्ति 


श्द्राक्षरेः! ४. तु \ 
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उपजातिस्ततः प्रोक्ता पूर्वोव्तिनैव वर्त्मना | 
भेदारचतुदंरोतस्या. विज्ञेयाः पिण्डतो वहिः । ४१॥ 
ततो रथोद्धतावृत्तं स्वागतवृत्ततस्तथा । 
भ्रमरान्ते विलसिताऽनुकरूला च ततो भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
ततो मोटुनक वृत्त सुकेशी च ततो भवेत्‌ । 

तत॒ सुभद्िकावृत्त बकुलं कथित तत. ॥४३।। 
रुद्रसख्याक्षरे भेदा वसुवेदखनेत्रकः (२०४८) । 
प्रस्तारगत्या जायन्ते शिष्टान्‌ प्रस्तायं सूचयेत्‌ ॥ ४४॥ 
श्रथ रव्यक्षरे पुरवंमापीडः कथितोऽन्यततः। 
विद्याधरस्ततश्च स्यात्‌ प्रयातं भूनगादनु ॥ ४५॥ 
ततो लक्ष्मीघर वृत्तमन्यत्े स्रग्विणी ततः। 

तोटक स्यात्‌ तत. सारद्धक मौक्तिकदामतः । ४६ ॥ 
मोदक सुन्दरी चापि ततः स्यात्‌ प्रमिताक्षरा । 
चन्द्रवत्मं ततौ ज्ञेयमतो द्ुतविलम्विततम्‌ । ४७॥ 
ततस्तु वरस्थविला क्वचित्‌ क्लीवमिद भवेत्‌ । 
क्वचित्तु वशस्तनितमिन्वश्षा ततो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 


` श्रनयोरपि चैक्रपादानां योजन यदि। 
तदोपजातयो नाम भेदाः स्युस्ते चतदंश ॥ ४६॥ 


सर्वत्रैव स्वत्पभेदे भवन्तीहोपजात्तयः 1 
वृत्ताभ्यामलपभेदाभ्यामुपदेश. पितुम्‌ । ५० ॥ 


ततो जलोद्धतगति्वंदवदेवी ततो मता । 
मन्दाकिनी ततो ज्ञेया तत॒ कूसुमचिचरिता) ५१।। 


ततस्तामरस वृत्त ततो भवति मालती । 
कुध्रचिद्‌ यमुना चेति भणिमाला ततो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 


ततो जलघरमाला स्यात्‌ ततञ्चापि प्रियवदा। 
ततस्तु ललिता सैव सूपूवान्यत्र लक्षिता ।। ५३॥ 





१. ख. मोटनकम्‌ । 
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ततोऽपि ललितं ' वृत्तं ललनेत्यपि च व्वचित्‌ । 

कामदत्ता ततः प्रोक्ता ततो वसन्तचत्वरम्‌ । ५४॥। 

प्रमुदितेवदना-मन्दाकिन्योर्भेदो न वास्तवो घटितः । 
नामान्तरेण भेदो ग्रणतो यदितो न चोदिष्टः ॥ ५५॥१ 
परमुदितद्रटुर््वं* वदने" वदनाऽन्यत्र च प्रभा। 
विख्याता कविमुख्यैस्तु ततः स्यान्चवमालिनी ॥ ५६॥ 
सर्वान्त्यं नयनात्‌ पूर्वै" . तरलं वृत्तमीरितम्‌ । ¦ 
ग्र प्रस्ताररीत्यातु भेदा रव्यक्षरे स्थिताः ॥ ५७॥ 
रसरन्ध्रखवेदेस्तु (४०९६) शेषाः सूच्या.* सूबुद्धिभिः । 


च्रयोदश्चाक्षरे पूवं वाराहः कथितो मया।। ५८॥ 
मायावृत्तं ततस्तु स्यात्‌ क्वचिन्मत्तमयुरकम्‌ । 
ततस्तु तारक वृत्तं कन्दं प्द्धावली तथा ॥ ५९॥ 
ततः प्रहषिणीवृत्त रुचिरा तदनन्तरम्‌ । 
चण्डीवत्तं ततः भरोक्तं ततः स्यान्मञ्युमाषिणी । ६० ॥ 
शम्भौ सुनन्दिनी चेयं चद्धिका तदनन्तरम्‌ । 
क्वचिदत्पलिनीवृत्तं चन्दिकंवोच्यते वुधैः । ६१॥ 
कलहसस्ततदच स्यात्‌ सिहनादोप्ययं क्वचित्‌ । 
ततो मृगेन्द्रक्दन क्षमा पश्चात्‌ ततो लता ।॥ ६२॥ 
ततस्तु चन्द्रलेखचख्य चेन््रलेखेत्यपि क्वचित्‌ । 
ततद्च सुद्य तिः पर्चाल्लक्ष्मीवृत्त मनोहरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ततो विमल-पवे तु गतीतिरुचिरं भवेत्‌ । 
प्रस्तारान्त्यं वृत्तमेतद्‌ भावित कविपुद्धवैः ॥ ६४॥ 
प्रस्तारगत्या चिन्नेया भेदाः कामाक्षरे वं । 
नत्रग्रहेन्दुवसुभिः (८१६२) रोषान्‌ प्रस्तायं सूचयेत्‌ ॥ ९५॥ 
श्रय मन्वक्षरे पूवं सिंहास्यः कथितो दु्धैः 1 
ततो वसन्ततिलका ततक्चक्रं प्रकीतितम्‌ ॥ ६६॥ 
भ्रसम्बाधा ततश्च स्यात्‌ ततः स्यादपराजिता । 
कलिकान्तं प्रहरणं वासन्वी स्यादनन्तरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
_ १ पयः नास्तिक.प्रतो। २.ख. ्रमुदितदाग्दस्यान्तं । २. क. वान्ते 1 ५“ € 
श्रेवास्तह्याः । 
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लोला नान्दीमुखी तस्माद्‌ वैदर्भी तदनन्तरम्‌ । 
प्रसिद्धमिन्दुवदन स्त्रीलिद्धमिदमन्यत. । ६८ ॥ 


ततस्तु शरभी प्रोक्ता ततश्चाहिधुतिः स्थिता । 
ततोऽपि विमला ज्ञेया मल्लिका तदनन्तरम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
ततो मणिगणं वृत्तमन्त्य मन्वक्षरे भवेत्‌ । 
प्रस्तारगत्या चात्रापि भेदा वेदाष्टतो गणा *।॥ ७०॥ 
। रसेन्दुप्रभितास्चापि(१६२८४) विज्ञेयाः कविरोखरैः। 
यथासम्भवसम्प्रोक्ताः शेषास्तुद्या. स्वबुद्धित. ॥ ७१।। 


लीलासेलमथो वक्ष्ये वृत्त पञ्चदन्ाक्षरे। 
सारद्धिकेति यन्नाम पिद्धले परोक्तमूत्तमम्‌ । ७२।। 


ततस्तु मालिनीवृत्त ततः स्याच्चार्‌ चामरम्‌ । 
तुणक चान्यतश्चापि भ्रमरवलिका ततः । ७३॥। 


भ्रमरावली पिङ्खःले स्यान्‌ मनोहसस्तततस्ततः । 
दररभ वृत्तमन्यत्र मता शरिकलेतति च।७४॥ 


मणिगुणनिकर' सगिति च भेदौ दावस्य यतिक्ृतौ भवत । 
तत्प्रागेवाभिहित वृत्तद्यमस्य चरभतो न ॒सिदा ॥ ७५॥ 


ततस्तु निरिपालाख्यं विपिनाक्तिलक ततः । 
चदद्धलेखा ततः प्रोक्ता चण्डलेखाऽपि चान्यत "॥ ७६।।२ 


ततदिचत्रा समाख्याता चित्र॒ चान्यत्र कीतितम्‌ । 
ततस्तु केसर वृत्तमेला स्यात्तदनन्तरम्‌ !। ८७॥ 


तत भरिया समाख्याता यतिभेदादलिः पुन । 
उत्सवस्तु तत॒ प्रोक्तस्ततश्चोड्गण मतम्‌ । ७८ \। 
प्रस्तारगत्या सम्प्रोक्ता भेदाः पञ्चददाक्षरे । 
वसुगास्त्रादवनेत्राग्निप्रमिता. (३२७६८) कविपण्डितं. (७९॥ 
प्रस्ताये शेषभेदास्तु कृत्वा नामानि च स्वत. । 
श्रस्मदीयोपदेदोन सूचनीया. सुवुद्धिभि. ॥ ८०॥ 
ग्रथ प्रथमतो राम प्रस्तारे पोडशाक्षरे। 

तरह्य रूपकमित्यस्य नाम प्रोक्त च पिदधे 11८१1 





१. ए. गुणः । २. ख. पद्यः नात्ति । 
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नराचमिति यन्नाम ततः स्यात्‌ पञ्चचामरम्‌ । 
ततो नील समाख्यातं ततः स्याच्चञ्चवलाभिघम्‌ ॥ ८२॥ 


इदमेवान्यतशिचिस ङ्ध मित्येव भाषितम्‌ । 
ततस्तु मदनादूध्वं ललिता स्यादनन्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ 


वाणिनीवृत्तमास्यातं प्रवराल्ललितं ततः। 
प्रनन्तरं तु गरुडरुतं स्याच्चकिता ततः ॥ ८४॥ 


चकितंव यतिविभेदात्‌ क्वचिदपि गजतुरगविलसित भवति । 
क्वचिदिदमेव ऋषभगजविलसितमिति नाम संधत्ते ॥ ८५॥ 


ततः दोलशिखावृत्त ततस्तु ललितं सत्तम्‌ । 
ततः सुकेशर वृत्तं ललना स्यादनन्तरम्‌ ॥ ८६॥ 
ततो गिरिधृत्तिः कुत्राप्यचलानन्तरं धृतिः। 
प्रस्तारगत्यैवात्रापि भेदाः स्युः षोडदयाक्षरे ॥ ८७॥ 
रसाग्निपञ्चेषुरसेः (६५५३६) मिताः प्रल्यातवुद्धिभिः । 
प्रस्ता सुच्याश्चान्येपि मेदां इत्युपदिश्यते ॥ ८८॥ 
श्रय सप्तदशो वणंप्रस्तारे वृत्तमीयैते। 
लीलाधृष्ट प्रथमतस्ततः पृथ्वी प्रकौतिता। ८९॥ 


ततो मालावतीवृत्त मालाधर इति क्वचित्‌ । 
ततः शिखरिणीवृत्त इरिणीवृत्ततस्तथा ॥ ६०॥ 


मन्दाक्रान्ता वेशपत्र पतितं पतिता क्वचित्‌ । 
शम्भो तु वंशवदनमेतन्नाम प्रकीतितम्‌ ॥ ९६१॥ 


ततो नर्हैटक वृत्त यत्तिभेदात्तु कोकिलम्‌ । 
ततस्तु हारिणीवृत्त भाराक्रान्ता ततो भवेत्‌ ।। ९२॥ 
मतद्धवाहिनीवृत्तं ततः स्यात्‌ पद्मके तथा! । 
दशशब्दान्मृखह रमिति वृत्त समीरितम्‌ ॥ ६३॥ 
परस्तारगत्या भेदाः स्युर्न सप्तदशाक्षरे । 
नेव्ाश्वव्योमचन्धाग्निचन्द्रैः ( १२३१०७२) परिमिताः परे ॥६४॥ 
मेदा सुवृद्धिमिस्तरह्या. प्रस्तार्यं॑स्वमनीपया। 
ग्रयाष्टादहाव्णानिः प्रस्तारे प्रथम भवेत्‌ ॥ €५॥ 





१. ख॒ ततः \ 
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लीलाचन््स्ततर्च स्यान्मञ्जीरा चचरी ततः। 

क्रीडाचन्द्रस्ततश्च स्यात्‌ ततः कुसुमिताल्लता ॥ ६६॥ 


ततस्तु नन्दन वृत्त नाराचः स्यादनन्तरम्‌ । 
मञ्जुलेत्यन्यतः प्रोक्ता चित्रलेखा ततो भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


ततस्तु श्रमराच्चापि पदमित्यतिमुन्दरम्‌ । 
शादू लललितं पश्चात्‌ ततः सुललितं भवेत्‌ ॥ € ८ ॥ 
श्रनन्तरं चोपवनकुसुमं वृत्तमीरितम्‌ । 
भ्रत्र॒प्रस्तारगतितो भेदाः दयष्टादश्ाक्षरे।। ६६ ॥ 
वेदश्च त्यवनीनेत्ररसयुग्मैः(२६२१४४)मिता मताः| 
रोषा. स्वबुद्धया प्रस्तायं विज्ञेयाः स्वगुरूक्तित. ।। १००॥ 


श्रथ प्रथमतो नागानन्दहचेकोनविशके । 

शाद लानन्तरं विक्रीडितं वृत्त ततः स्मृतम्‌ ॥ १०१॥ 
ततश्चन्द्र समाख्यातं चन्द्रमालेति च क्वचित्‌ । 

ततस्तु धवल वृत्त धवलेति च पिद्धले।॥ १०२॥ 
ततः क्ञम्भुः समाख्यातो मेघ विस्फुजिता ततः । 


छायावृत्त ततश्च स्यात्‌ सुरसा तदनन्तरम्‌ ॥ १०३॥ 
फुल्लदाम ततश्च स्यान्मृदुलात्‌ कुसुम ततः । 

परस्तारगत्या भेदार्चंकोनविशाक्षरे कता ॥ १०४॥ 
वस्वष्टनेत््रुतिद्ग्भूते" (५२५४२८८) परिमिता परे । 
भेदाः प्रस्तायं बोद्धव्याः स्ववुदधया शुद्धवुद्धिभि. ॥ १०५॥ 
श्रथ विशाक्षरे पूवं योगानन्दः" समीरित । 

ततस्तु गीतिकावृत्तं गण्डका तदनन्तरम्‌ । १०६ ॥ 
गण्डकव क्वच्वित्रवृत्तमन्यव वृत्तकम्‌ । 

रोभावृत्त तत॒ प्रोक्त तत॒ सुवदना भवेत्‌ ॥ १०७॥ 
प्लवद्खभद्धाच्च पुनमंद्धल वृत्तमुच्यते । 

तत॒ शशाद्धचलित ततो भवति भद्रकम्‌ ॥ १०८॥ 
ततो गुणगण वृक्तमन्तय स्यादतिसुन्दरम्‌ । 
प्रस्तारगत्या चात्रत्या मेदा रसमुनीपुभि. ।। १०६ ॥ 


१. क, चख. नागानन्द 
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वसुवेदखच द्र (१०४८५७६) मिताः स्युर्चापरे बुधै । 
प्रस्ताये बुद्धया ससूच्या छन्द.शास्त्रदिशारदैः । ११०॥ 
अथैकविशत्यक्षरेऽस्मिन्‌ ब्रह्यानन्दादनन्तरम्‌ । 

सलग्धरा मञ्जरी च स्यांचरेन्रस्तदनन्तरम्‌। १११॥ 


ततस्तु सरसीवृत्तं क्वचित्‌ सुरतरूभवेत । 
सिद्धक चान्यतः प्रोक्त रुचिरा ' तदनन्तरम्‌ ।॥ ११२॥ 


ततदच स्या्निरुपमतिलक वृत्तमन्त्यगम्‌ । 
प्रस्तारगत्यां चात्रापि भेदाः नेतरेषुचन्द्रकः ।। ११३॥ 
मुनिरन्ध्र खनेतरैश्चं (२०९७१५२) विज्ञेयाः कविरोखरीः । 
` प्रस्तार्यान्यत्समून्लेयं भेदजातं सुबुद्धिभिः ।। ११४॥ 
ग्रथ प्रथमतो विद्यानन्दवृत्तमुदीरितम्‌ ! 
दावित्ाव्यक्षरे हंसीवृत्तं स्यात्तदनन्तरम्‌ । 

ततस्तु मदिरावृत्त मन््धकं तदनन्तरम्‌ 1; ११५॥ 
तदेव यतिभेदेन शिखरं । परिकीतितम्‌ । ` 

ततः स्यादच्यूत वृत्तं मदालसमनन्तरम्‌ ॥ ११६॥ 
ततस्तरूवर वृत्तमन्त्य ,भवति- - सुन्दरम्‌ । . 
प्रस्तारगत्येवात्रापि भेदा वेदखवह्हिभि. |) ११७), 
वेदग्रहेन्ुवेदेङ्च (४१९४२०४) भवन्तीति ` चिनिदिचतम्‌ । 
तथेवान्येपि ये भेदास्ते प्रस्तायं - स्ववुद्धित ॥ ११८॥ 
सूचनीयाः कविवरैः छन्द.शास्तरविज्ारदं । 

ग्रथात्र उथधिके विशत्यक्षरे पूवेमुच्यते ।। ११९), 
दिव्यानन्द- सवेगरुस्ततः सुन्दरिका भवेत्‌ । 

ततस्तु यत्तिभेदेन संव  पब्रावती भवेत्‌ ॥ १२०॥ 
ततोऽद्रितनया प्रोक्ता सैवारवललित क्वचित्‌ । 

ततस्तु मालतीवृत्तं मल्लिका स्यादनन्तरम्‌ ।। १२१॥ 
मत्ताक्रीड ततः प्रोक्त कनकरादलयं ततः। 
प्रस्तारगतितो भेदास्त्रयोर्विसाक्षरे स्थिता ।। १२२॥ 
वसुच्योमरसक्षमाभृद्‌वस्वग्निवसुभिमिताः (८३०८६०२८) । 
नेपभेदाः सुघीभिस्तु सूच्याः प्रस्ता्यं शास्वतः ॥ १२३ ॥ 
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१. क. चाक्षरे 1 
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ग्रथ तत्त्वक्षरे पूवे रामानन्दोऽ्य दुमिला। 
किरीट तु ततः प्रोक्त ततस्तन्वी प्रकीर्तिता । १२४॥ 


ततस्तु माधवीवृत्त तरलाच्यन तत । 
प्रत्र ॒प्रस्तारभेदेन भेदा षड्मूमियुग्मकः। १२५॥ 


सप्तषिमुनिशास््रेन्ु ( १६७७७२१६) मिताः स्युरपरे पुन । 
गुरूपदेशमागेण सूचनीया. मनीपिभि ।॥ १२६॥ 


श्रय पञ्चाधिके विशत्यक्षरे पूर्वमुच्यते। 
कामानन्दस्तद कोञ्चपदा मल्ली ततो भवेत्‌ ।। १२७॥ 
ततो मणिगण वृत्तमिति वृत्तचतुष्टयम्‌ । 
प्रस्तारगत्या चात्रापि भेदा नेत्राग्तिसिन्धुमि ॥ १२८॥ 


वेदपञ्चेषुवद्भिभ्यामपि (३३५५४४३२) स्युरपरेपि च । 
छन्द शास्त्रोक्तमागेण सूचनीया. स्वबुदधित । १२९ ॥ 


षडभिरभ्यधिके विशात्यक्षरेऽप्यथ गयते । 
श्रीगोविन्दानन्दसनं वृत्तमत्यन्तसुन्दरम्‌ ॥ १३० ॥ 

ततो भुजद्धपूवं तु विजृम्मितमिति स्मृतम्‌ । 
प्रपवाहस्ततौो वृत्त मागघी तदनन्तरम्‌ ॥ १३१॥ 
ततर्चान्त्य भवेद्‌ वृत्त कमलाऽनन्तर दलम्‌ । 
प्रस्तारगत्या चात्रत्या मेदा. सम्यग्‌ विभाविता. ॥ १३२॥ 
वेददास्तरवयु्ठन्दर वेन्धरवरससूचिता. । (६७१०८०६४) । 
प्रस्तायं शास्त्रमार्गेणापरे सूच्याः स्ववुद्धित । १३३॥ 
एकाक्षरादिषड्विरात्यक्षरावधि कीतितम्‌ । 

यथालाभं वर्णवृत्तमन्यदूह्य महात्मभिः ॥। १३४ ॥ 
रसलोचनमून्यदवचन्द्रनत्राव्िवद्भिमिः । 

शरिना योजितैर द्ध (१३४२१७७२६)पिण्डसस्या भवेदिह्‌ \ १३५ ॥। 
मेदेष्वेतेषु चायन्तसरिते भेदकलत्पनं । 
पञ्वपष्ठयधिक नैवशतकं (२६५) वृत्तमीरितम्‌ ॥ १३६॥ 
दितीये खण्डके वर्णवृक्ते सवृत्तमौक्तिके । 
चृत्तानुक्रमणौ ङपमाद्य प्रकरण त्विदम्‌ 1! १२७ ॥1 
प्रकोणेकप्रफरणं हितोयम कष्यते 1 
परस्तारोत्तीणंवत्तानि फानिचित्तव्र चध्महे 1 १३८1 
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भ्रादौ पिपीडिका तत्र ततस्तु करभः स्मृतः। 
श्रनन्तर च पणवं माला स्यात्तदनन्तरम्‌ ॥ १३९॥ 
द्वितीयाऽय त्रिभङ्धौ स्यात्‌ शालूरं तदनन्तरम्‌ । 
दति प्रकीणेकं नाम द्वितीयं वृत्तमौक्तिके ॥ १४० ॥ 
प्रोक्तं प्रकरणं चाथ तुतीयमिदमुच्यते। 
दण्डकानां प्रकरणं क्रमप्राप्तं मनोरमम्‌ । १४१॥ 


चण्डवृष्टिप्रयातस्तु प्रथम परिकीतितः । 

ततः प्रचितकर्चाथ ततोऽप्यर्णादयो मताः ॥ १४२॥ 
ततस्तु सवेतोभद्रस्ततस्चाऽयोकमञ्जरी । 
कुसुमस्तबकर्चाथ मत्तमातङ्क एव च ॥ १४३ ॥ 
भ्रनद्खरेखरश्चेति तृतीयं परिकीर्तितम्‌ । 
ग्रथाद्धसमकं नाम चतुर्थं परिकीत्येते ॥ १४४॥ 
पुष्पिताग्रा भवेत्तत्र प्रथमं वृत्तमुकत्तमम्‌। 
ततदचैवोपचितरं स्यादथ वेगवती भवेत्‌ ।। १४५॥ 
हरिणाऽनन्तर चापि प्लुता सपरिकीतिता। 
ततश्चापरवक्तं स्यात्‌ सुन्दरी च ततो मता ॥ १४६॥ 
प्रथ भद्रविराट्‌ वृत्तं ततः केतुमती स्थिता। 

ततस्तु वाडमतीवृत्तमथ स्यात्‌ ' षट्पदावली ॥ १४७॥ 


इत्यद्धंसमक नाम तुर्यं प्रकरणं मतम्‌ । 


प्रथोच्यते प्रकरण विषम वृत्तमौवितिके ॥ १४०॥ 
पञ्चम यत्र पूवं स्याद्‌ उद्गता वृत्तमुत्तमम्‌ । 
ततस्तु सौरभं वृत्त ललितं तदनन्तरम्‌ । १४६ ॥ 


श्रथ भावस्ततो वक्त ॒पथ्यावृत्तमत. स्मृतम्‌ । 
ततस्त्वानुष्टरुभ वृत्तमष्टाक्षरतया कृतम्‌ ॥ १५० ॥ 
इत्यं विषमवृत्तानां प्रोक्तं प्रकरणं त्विह । 


श्रय षष्ठं प्रकरणं वैतालीय प्रकीर्त्यते 1 १५१॥ 
वैतालीय प्रथमतस्तत् वृत्तं निगद्यते । 
ततश्चौपन्छन्दसिकमापातलिकमेव च ।) १५२ ॥ 
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द्विविध नलिनास्य च ततः स्याद्‌ दक्षिणान्तिका । 
ग्रथोत्तरान्तिकां पङ्वात्‌ ्राच्यवृत्तिरुदीरिता ॥ १५३।। 
उदीच्यवृत्तिस्तत्पश्चात्‌ प्रवृत्तकमतः परम्‌ । 
श्रथापरान्तिका पश्वा] *च्चारुहासिन्युदीरिता । १५४ ॥ 
वैतालीय प्रकरणं षष्ठमेतदुदीरितम्‌ । 

यतिप्रकरण चाथ सप्तमं परिकीत्येते ।। १५५॥ 

यतीना घटन यत्र॒ सोदाहरणमीरितम्‌ । 

रथ यदप्रकरणसष्टम वृत्तम क्तिवे।। १५६॥ 
नानाविधानि गद्यानि गद्यन्ते यत्र॒ लक्षणे । 

तत्र॒ तु प्रथम शुद्ध चूणंक गद्यमुच्यते । १५७॥ 
श्रथाऽऽविद्ध चू्णेक तु ललित चू्णेक तत । 
ततस्तुत्कलिकाप्राय वृत्तगन्धि तत॒ स्मृतम्‌ ॥ १५८ ॥ 


ग्रन्थान्तरमतं चात्र लक्षित गद्यलक्षणे | 
इत्ति गदप्रकरणमष्टम परिकीतितम्‌ । १५६ ॥ 


विरूदावलीप्रफरण नवमं चाथ कथ्यते । 


द्विगाद्या च त्रिभद्भुयन्ता कलिका नवघा पुरा !। १६० ॥ 


ततस्त्रिसद्धी कलिका "नोधा साऽपि? प्रफीतिता। 
विदधाद्‌ या द्विपायन्ता सापि षोढा तत स्मृता ॥ १६१॥ 


मूग्धादिका तरुण्यन्ता मध्ये मध्या चतुविघा। 
श्रवान्तरप्रकरण कलिकाया प्रकी तितम्‌ ॥ १६२ ॥ 


श्रथातो व्यापक चण्डवृत्त विरुदमीरितम्‌ । 
सलक्षण तथा साधारण चेति दिधेव तत्‌ ॥ १६३॥ 


ततोऽस्य परिभाषा स्यात्‌ तद्भेदाना व्यवस््थित्ति । 


पुरुषोत्तमाख्यं प्रथम ततस्तु तिलकं भवेत्‌ 11 १६४1 


ग्रच्युतस्तु ततः भौक्तो वदितस्तदनन्तरम्‌ 1 
ततो रणः समाच्यातस्ततः स्याद्‌ वीरचण्डकम्‌ ॥ १६५ ॥ 


-~-------~ 


१, [-] फोष्ठगतोक्ो फ. प्रतौ नोपलम्यते। २-२. ग्नवधा साः एति सुष्टु । 
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भरन्यत्र वीरभद्रः स्यात्‌ ततः शाकः प्रकीतितः । ,, 
मातद्धखेलितं . पर्चादथोत्पलमूदीरितम्‌ ॥ १६६॥ 
ततो गणरतिः प्रोक्ता ततः कत्पहुमो भवेत्‌ । 
कन्दलश्वाथ कथितस्ततः स्यादपराजितम्‌ । १६७॥ 
नक्तेन तु ततः प्रोक्त तरत्पृवे समस्तकम्‌ । 
वेष्टनाख्यं चण्डवृत्त॒ ततर्चास्खलित मतम्‌ । १६८॥ 
ग्रथ पल्लवितं पश्चात्‌ समग्रं तुरगस्तथा । 
पद्धुरुहं ततः प्रोक्तं सितकञ्जमतः परम्‌ ॥ १६६॥ 
पाण्ड्त्लं ततश्च स्यादिन्दीवरमतः परम्‌ । 
ग्ररुणाम्भोषुहं परचादथ फुत्लाम्बुजं मतम्‌ । १७० ॥ 
चम्पक तु ततः परोक्त वञ्जुलं तदनन्तरम्‌ । 

ततः कुन्दं समाख्यातमथो वकुलभाधुरम्‌ ॥ १७१॥ 
ग्रनन्तरं तु वकुलमद्धल परिकीतितम्‌ । 
मञ्जर्यप कोरक्र्चाथ गुच्छः कुसुममेव च ।। १७२॥ 
श्रवान्तरमिद चापि प्रोक्तं प्रकरणं त्विह । 

ग्रथ त्रिभद्धी कलिका दण्डकाख्या प्रकीर्तिता ॥ १७३॥ 
विदग्धपूर्वां सम्पूर्णा त्रिभद्धी कलिका ततः। 

ततस्तु मिश्रकलिका कथिता वृत्तमौक्तिके ।। १७४॥। 
ग्रवान्तरं प्रकरणं तृतीयमतिसुन्दरम्‌ । 

इत्थं सलक्षण चण्डवृत्तप्रकरणं कृतम्‌ 1 १७५॥ 
ततः साघारणमतं चण्डवृत्तमिहोदितम्‌ ! 

साघारणमतं चैकदेशषतः प्रोक्तमत्र हि ॥ १७६ ॥ 
श्रवान्तरप्रकरणं साधारणमते स्थितम्‌} 

चतुथं' विरुदावल्या ' विज्ञेयं कविपण्डितंः ।। १७७ ॥ 
ततस्त्वत्रैव कलिका जेया सप्तविभवित्तकी । 

श्रनन्तर चाक्लमयीकलिका कथिता त्विह ।। १७८ ॥ 
ततस्तु स्वेलघुकं कलिकादयमीरितम्‌ । 

ततस्च ॒विर्दानां तु युगपल्लक्षणं कतम्‌ ।। १७६ ॥ 


१. ख. विर्दायल्यो }! २. क. फलिका * 1 
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ततस्तु विरुदावल्या सम्पूर्णं लक्षणं कृतम्‌ । 
विरुदावलीप्रकरण नवम वृत्तमौविततके ।। १८० ॥ 
श्रथ खण्डावली तत्र पूवं तामरस भवेत्‌ । 

ततस्तु मञ्जरी नाम भवेत्‌ खण्डावली त्विह । १८१॥ 
खण्डावलीप्रकरण दशमं परिकीतितम्‌ । 
श्रथानयोस्तु दोषाणां निरूपणमूदीरितम्‌ ॥ १८२॥ 
एकादश प्रकरणमिदमुक्तमतिस्पुटम्‌ । 

तत खण्डट्वयस्यापि प्रोक्ताऽनुक्रमणी क्रमात्‌ ॥ १८३ ॥ 
एतत्‌ प्रकरण चात्र हाद परिकीतितम्‌ । 
वृत्तानि यत्र॒ गण्यन्ते तथा प्रकरणानि च।। १८४॥ 
पूवंखण्डे षडेवात्र प्रोक्तं प्रकरण स्फुटम्‌ । 

दहितीयखण्डे चाप्यत्र रविसख्यमुदीरितम्‌ । १८५ ॥ 
श्रवान्तर प्रकरण चतु सख्य प्रकीत्तितम्‌ । 

सम्भूय चात्र यदित रसेन्दुमितमुत्तमम्‌ । १८६॥ 
उभयो खण्डयोकश्चापि सम्भूयेव प्रकारितम्‌ । 
दाविदाति! प्रकरण रुचिर वृत्तमौक्तिके ।। १८७ ॥ 
मात्सरयेमूत्साये मुदा सदा सहूदयैरिदम्‌ । 

प्रन्तमूखौ प्रकरण विज्ञेरालोक्यता मम।। १८८॥ 


इति खण्डद्वयानुक्रमणीप्रकरण द्वादशम्‌ ।१२। 


१. ख. नेत्र्य । 


ग्न्थक्रत्‌-पशुस्तिः 





दुस्थीभूतमिमं जलाशयमधिस्थित्वा नयान्तं क्वचि- 
न्मोहान्धीकरृतगोत्रजं मनसिजस्फूजैद्‌ विषज्वालया । 
गर्वाग्नि पदपद्मयुगमवलननिवप्य सर्वात्मना, 
त्व निवसिय मन्मनोह्धदगत दुर्वासिनाकालियम्‌ ॥ १॥ 


यहो म॑ण्डलचण्डमन्दरतटीनिष्पेषणालोडिता, 
देत्याम्भोनिधयो विनारामगमच्तिस्सारभूता भुवि । 
कालिन्दीत्तटगन्धसिन्धुरममु लीलाशतंवैन्धुरे *- 
राभीरीनिकुरुम्बभीतिशमनः वन्दे गभीरादायम्‌ ॥ २॥ 


नि कामतुच्छीकृतकामधाम- 

श्रव्यस्पुरन्नाम जगल्ललाम । 
उह्‌ामचिन्ताशतदामवद्ध, 

श्रीराम मामुद्धर वामबुद्धिम्‌ ॥ २३।। 


श्री चन्दरशेखरछृेते रचिरतरे वृत्तमौक्तिकेऽमुष्मिन्‌ । 
प्रक्षरवृत्तविघायकखण्डस्सम्पूणंतामगमत्‌ ॥ ४ ॥ 


लक्ष्मीनाथसुभट वय्यं उत्ति यो वाक्सिष्ठवश्चोड्‌व- 
स्तत्सून्‌ः कविचन्रशेखर इति प्रल्यातकीतिभु वि ! 
वालाना सुलवोवहेतुमत्‌लं सच्छन्दसा मन्दिर, 
स्पष्टार्थं वरवृत्तमौवितिकमिति ग्रन्थ मुदा निम॑मे ॥ ५॥ 
रसमुनिरसचन््माविते (१६७६) वक्रमेऽ्द, 
सितदलकलितेऽस्मिन्कात्तिके पौणमास्याम्‌ 1 
प्रतिविमलमतिः श्रीचन््रमौलिवितेने, 
रुचिरतरमपूवं मौक्तिक वृत्तपूर्वम्‌ 11६ ॥ 
छन्द.दास्त्रपयोनिधिलोपामुद्रापति पितरम्‌* । 
श्रीमल्लक्ष्मीनाथ सकलागमपारम वन्दे ॥ ७॥ 





१. ख, अन्धुरा 1 २. चख. भातिदामनं । ३. ख, पिगन्तरं 1 


प०य-₹ || ग्रन्थक्रतप्रश्ञस्ति [ २६१ 


ए 





११५ 





^~ ^-^ ~ 


याते दिवं सुतनये विनयोपपच्चे, 
श्रीचन्द्रशेखरकवौ किल तत्‌प्रवन्ध । 
विच्छेदमाप भुवि तद्वचर्संव सद्धं, 
पूर्णीङितश्च स हि जीवनहैतवेऽस्य । ८ ॥ 
श्रीवृत्तमौवितिकमिद लक्ष्मीनायेन पूरित यत्नात्‌ । 
जीयादाचन््राकं जीवातुर्जीवलोकस्य 1 & ॥ 


श्री. 
त्यालद्खारिकचक्रचरुडामणि-छन्दःास्त्र "परमाचा्य-सकलोपनिषद्रहुस्या्व- 
क्णेधार-भीलक्ष्मीनायभटरात्मज-कवि *-चन्द्रशेवरमभट्रवि रचिते 
श्रीवृत्तमौक्तिके पिद्धलवात्तिके व्णवृत्ताख्यो 
द्वितीयः परिच्छेदः ।२। 
शीः 
समाप्तश्चायं वात्तिके द्वितीयः खण्डः । 
भरीकृष्णायानन्तश्चक्तये नमः ! श्रीरस्तु 1 
समाप्तमिदं भीवृ ्तमौक्तिक्तं नाम पिद्धलवात्तिकम्‌ । 
शुभमस्तु । 
संवत्‌ १६६० समये श्रावनवदि ११ रवौ श्युभदिने लिचितं धरुभस्याने श्र्गलपुरनगरे 
लालमनिमिभेण ! शुभम्‌ ! इदं ्रन्यसंख्या २८५०॥ 


"~~ ~~~ 


१ ल. छन्द.शास्मे। २. प. फविधेखरश्नी 1 >. ए, द्वितोयगप्य 


1 


छन्दःशास्त्रपरमाचायंश्नीलक्ष्मीनाथभेटूप्रणीतो 


वृत्तमौक्तिक-वालिक-दुष्करोद्धारः 





पथमो बिश्रासः 





श्रीगणेक्ाय नमः 


प्रणम्य जगदाधार विदवरूपिणमीदवरम्‌ । 
श्री चन्द्रलेखरकते वात्तिके वृत्तमौवितिके ।। १॥ 
ग्रन्तःसार समालोच्य नष्टोटिष्टादिदुष्करम्‌ । 
श्रीलक्ष्मीनाथमभटरन सुकरीक्रियतेतराम्‌ ॥ २॥ 
ग्रथानन्तर छान्दस्सिकपरीक्षार्थं कौतुकराथंञ्च मात्राणामुदिष्टपुच्यते । तत्र 
च्रयोदरविभेदभिन्नेषु षट्कलग्रस्तारगणेपु इद कातिम रूपम्‌ इति लिखित्वा पुष्ठ 
रूपमुहिष्टं प्रथमप्रत्ययस्वरूपः, तत्पकारमाह सारद्धन श्लोकेन । 
चात्‌ पुवेयुभाद्धान्‌ लघोरपरि शस्य तुभयतः । 
प्रनत्याङ्कुं गुरु्ीषस्थितान्‌ विलुम्पेदथाङुङ्चं । ५१॥ 
उवेरि तर्च तथाङ्क माननो दिष्ट विजानीयात्‌ । 
दद्य!दिति । तस्मिन्‌ लिखिते स्पे पूवैयुगाद्धान्‌ दद्यात्‌) तत्र च लघौरुपयेव गुरोस्तु 
उभयत.-उपर्यघश्चेस्यर्थः । भ्रथ परचादन्त्याद्ख-रोषाद्ध गुख्शीषंस्थितान्‌ भ्रद्कत्‌ 
विलुम्पेत्‌ । तथा कृते सति उवैरितर्च श्रद्ध मात्राणामृद्िष्ट जानीयात्‌ । एतः 
दुक्त भवति । पट्कलप्रस्तारे तावदेको गुरु , द्रौ लघू, एको गुरुश्च एवल्ूपौ गण 
5115 कुत्र स्थनेऽस्तीति प्ररे कृते, तदाकार गण लिखित्वा पूव॑युगेन समानाः 
क्रमादद्धुः दातन्या. २ त. १३ [ता]त्रादिकलाया प्रथमोऽद्धुो देय., तत परव 
युगाद्धुाभावादुत्सर्गसिद्धौ द्वितीयोऽद्स्तदधः । तदनन्तर पूर्वद्धदरयमेकी्तय 
तत॒सख्यकोऽद्ोऽगरे देय. । एव च पूर्वयुगससानाद्धास्तिपञ्वादि्देय इति थः 
युगक्रमार्थ. । श्रच्र गुरोरुपर्य॑वस्चाद्धुो देयो द्विकलत्वात्‌ । एत्व गुद्थीपपदा- 
ल्नभ्यते \ एवं तेषु श्रद्धषु ्रनत्याद्कु-चरमाद्ध वयोदश्चख्पै १३ यावन्तो गृद्णीण- 
स्थितान्‌ ्रद्कस्तान्‌ विनुम्पेत्‌ । ते च नव तथा च त्रयोदधात्मनि चरम 
नवाद्धुं लुप्त सति उरवैरितैनद्ञ्चतुर्भिश्चतुर्ं स्यानं लिखित्वा तत्समानाच् 
त्यानको यद्गण इति जानीयात्‌ । तदेतन्मात्राणामुदिष्टम्‌ 1 उर्दिष्टस्य गणस्य 
स्यानमावानवनादिति भावः । 





१. प्रथम विश्राम [ २६३ 


त हि ४ ५०९७७ 











एव चाष्टभेदविभिन्नो पञ्चकलप्रस्तारे-द्रौ लघू, एको गुरु, एको लघुद्व 
इत्येवरूपो गण ।15। कुत्र स्थानेऽ स्तीति प्रदने, प्रथमलयोरूपरि प्रथमाङ्धुस्तदनु 
दवितीयलघोरुपरि द्वितीयाङ्धस्ततो गुरोरुपरि तृतीयाद्धुस्तदघ पञ्चमाद्धुस्तदनु 
लघोरपरि अ्रष्टमाङद्धुक्च देयः ) श्रतोऽन्त्याङ्धे-ग्रष्टमाद्ध ८ गृरुदिरोऽडुस्तृतीयो- 
ऽद्धमे ३ लोप्योऽवशिप्टः पञ्चमाद्धो भवति । तस्मात्‌ पञ्चमो गणस्तादृशौ 
भवतीति एव जानीयादिति । 


तथा च पञ्चभेदे चतुष्कलप्रस्तारे जगणः 15! कत्रास्तीति प्रने, प्रथमलघो- 
रुपरि प्रथमाद्धस्तदनु गुरोरुपरि द्ितीयाङ्धुस्तदधस्तृतीयाद्धुः रोपो लघोरुपरि 
पञ्चमाद्ो देय. । श्रत रेषे पञ्चमाद्धु ५ गुरुशिरोऽद्धो दितीयो लोप्य । 
श्रवरिप्टस्तृतीयाऽद्ो मवति । तस्मात्‌ तृततीयस्थौने जयणो वत्त॑त इति जानीया- 
दिति। 


एवञ्च सप्ताष्टकलादिकेषु समस्तेषु प्रस्तारेषु प्रथमे रेपे च गणे शद्ध 
नावतरीतर्तीति । द्वितीयस्थानादारभ्य उपान्त्यस्थानपयन्त प्ररने कृते प्रोक्त- 
प्रकारेण उदिष्ट बोद्धन्यमतिवियुद्धवुद्धिभिरित्यास्ता विस्तारेण इत्यूपरम्यते । 
इति दिवम्‌ । 


श्रीनागराजाय नमः 


प्रस्तारविस्तारणकौतुकेन प्रस्तारयन्त पतगाधिराजम्‌ । 
मध्येसमुद्र प्रविशन्तमन्तभेजामि हेत्‌ भूजगाधिराजम्‌ ॥ 


ग्रथ मात्रा-वर्णोदिष्टौ वक्तव्ये तत्र ॒प्रस्तारमन्तरेणोदिष्टादीनामशक्य- 
कथनत्वात्‌ समस्तप्रस्तारस्य वसुधावलयेऽप्यसमावेशात्‌ केचन प्रस्तारा. प्रम्तुतो- 
पयोगिनो लिख्यन्ते । एव भ्रन्येपि पड्विशत्यक्षरपर्यन्त प्रस्ताराः बोद्धव्या" सुदुद्धिमि | 


द्िकलप्रस्तारो यथा- 


5 १ चतुप्कलप्रस्ताचे यया- 
11 ध 55 १ 
त्रिकृलप्रस्तारो यया- ९ २ 
1 5 १ । 5 । ३ 
5} २ ऽ | | १.१ 
1 1 । २ 1111 ५ 


00 
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पञ्चकलप्रस्तारो यथा- षट्कलप्रस्तारो यथा- 
1 55 १ 555 १ 
ऽ। 5 २ | 1 55 २ 
॥ 1 | ऽ र 1515 र 
ऽ ऽ ॥ र्ठ 94 1.5 1 
1 1 ऽ । ५ | 1 15 र 
15 । 1 ६ 15 ऽ 1 ६ 
51 । । ७ ऽ | 5। ७ 
11 | । | - । | । ऽ | ठ 
55 | | ९ 
11 5 । । १९ 
। ऽ । । । ११ 
ऽ । । ! । १९ 
। । । । । । १२ 
मत्राणामुदिष्टं द्विलोप्यः 
१ ३ 
र 


मात्राणामुहिष्टं प्रथमप्रत्ययः 
९ र ५ छ 
$ 1 1 ऽ 
र १३ 
लोपो नवाद्धुः € 
इति श्नीमच्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचन्चरीकालङ्धारिकचक 


चरुडामणि-साहित्याणंवकर्णघार-छन्द.शास््रपरमाचा्ं-घीलक्षमीनायनेहारक- 
विरचिते श्रीवृत्तमौपितके वातिके दुष्करोद्धारे माव्राप्रस्तारो- 


दिष्टयणसमुद्धाये नाम प्रयमो विश्रामः \) १॥ 





द्वितीयो विश्रामः 





श्रय मात्राणामदष्टं रूप नष्ट द्वितीयप्रत्ययस्वरूपम्‌ । तच्च पट्कलप्रस्तारे 
प्रस्तारान्तरे वा श्रमूकस्थाने कीदृश इति प्रदनोत्तरमघ्यद्धन श्लोकद्वयेनाह-- 


श्रथ मात्राणां नष्ट यददृष्टं पुच्छयते रूपम्‌ ।॥। ५२॥ 
यत्कलकप्रस्तारो लघवः कायाज तावन्तः । 

दत्वा पूर्वयुगाङ्धान्‌ पृष्ठाङ्धु' लोपयेदन्त्ये ॥ ५३ ॥ 
उर्वैरितोर्वं रितानामङानां यत्र लभ्यते भागः । 
परमात्रां च गृहीत्वा स एव गुरुतामुपागच्छेत्‌ ।। ५४ \। 


भ्रथेति । पूर्वादि श्रवतारिकयेव व्याख्यातप्रायम्‌ ।॥ ५२ ॥। 


यत्कलकप्रस्तार त॒ तत्कलकप्रस्तारकरृेते तावन्त एव लघव. कार्या. 1 
चकारोऽवधारणाथं । तत्र च दत्वा पूवंयुगाद्धान्‌ एक-द्वि-तरि-पञ्चाष्ट-त्रयोदशा- 
दीन्‌ । यथा-- । 1 1 । । । तत पृष्ठाङ्ध श्रन्त्ये-शेषे लोपयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

एव चोव॑रितो्व॑रिताना श्रवरिष्टानामद्धुाना यत्र यत्राद्धे भागो लभ्यते 
सस एवाद्धुः शेषाद्ध लोपयितु शक्यते । सः पुनस्तदघ स्थितकल परमार 
च गृहीत्वा गुरुतामुप।गच्छेत्‌ --गुरुभेवतीत्यथे' । गुरुत्वे चाऽघ.स्थितकलाया 
श्रपि सम्रहोऽर्थाद्‌ भवतीति । प्रन्यथा लघुगुरुरित्येव व्रूयादिति ॥ ५४ ॥ 

भ्रनेन व्याख्यानेनान्युत्पन्नतम. शिष्यो वोधयितु न शक्यत इत्ति स्फुटीकृत्य 
सोदाहरणं विलिख्यते 1 यथा-- 

षट्‌कलप्रस्तारे द्वितीयस्थाने कौदृको गणः ? इति प्रषने, पूर्वोक्ता सहिता. 
लघुरूपा. षट्कला स्थापनीया. । पूरवेयुगलसदृ्ा श्रद्धा देया । तत ॒रैपाद्ध 
त्रयोदशे १३ पृष्ठाङ्धलोपे दितीयाङ्खः २ लोपे सति एकादशावनिष्टा ११ भवन्ति। 
तत्राव्यवहिताष्टलोपे रोपकलादयेन एको गुरु्भवत्ि । भ्रवरिष्टाद्धुः त्रय भवति 1 
तत्र च पञ्चलोपाशक्यत्वात्‌ परमाव्रा गृहीत्वा गुरु म॑वतीत्युक्तत्वाच्च विलोपे ३ 
तृतीयचतुर्थाभ्यामपरो गुरुभवति । शेषाद्धो नावरिप्यत इति । प्रथम लघुद्धयमेव ! 
तथा चदौ लधृुद्यमनन्तर गुरुढयमित्येतादृणो ! 1 ऽ ऽ द्वितीयो गणो भवतीत्य्‌. । 
एवमन्यत्रापि । 

वयप्या्न्तयोस्सन्देहाभावस्तयापि प्रथमे कोदृशो गण ? इति प्रनै, गुर 
त्रयात्मक प्रथमं गण लिखित्वा तत्रोपयघः क्रमेण पूरव॑युगाद्धुम एक-दि-तरि-पञ्चाष्ट- 
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^^ ५. 








चरयोदशाक्रारा देयाः । यथा-- ऽ 5 ऽ तत्र शेषाङ्कं चरयोदद्यात्मनि १३ गुरुशीषेस्था 
ये श्रद्धा एकत्यष्टकरूपास्तेर्जाति दहादलाद्खो लोप्यस्तथा च लुप्ते तस्मिन्‌ 
प्रथमो गणस्तादुदो भवतीति वेदितभ्यम्‌ । 

जथ च त्रयोदगस्थाने कीद्रौ शणः ? इति प्रते, पूव [व]देव लघूनामुपर्यद्धान्‌ 
दत्ता शेषा ङ्कु त्रयोदशात्मनि पुष्ठाङ्कलोपे भ्रवरिष्टाद्धुोभावान्न गुरुकत्पना । 
श्रतो लघव एवावशिष्यन्ते इति । 1 1 । । । 

चतुदेशादिप्रस्ने चाङ्कलोपासम्भवादसत्यत्वमात्रे वाच्यम्‌ । तदधिकप्रस्तारः 
भावादित्थं वे मात्राप्रस्तारे सवत्व शेषाङ्कसमसंख्यागणा भवन्तीत्यपि निर्ची- 
यते । इति गुरुमुखादवगतार्थो लिखित इति शिवम्‌ । 

मात्राणां नष्टम्‌ 
१ २ ३ ५ ८ १३ 


1 1 1 1 1 । 
| 1 $ 5 


द्वितीयः प्रत्ययः 


इति श्रीमन्नन्दनन्दनचरण।रविन्दमक्रम्दास्वादमोदमानमानसचञ्वरीकालङारिक- 
चक्तन्रूडामणि-साहित्याणंवकमंधार-छन्दः्नास्नरपरमाचायं-श्रौलक्ष्मीनायः 
भद्रारकरविरचिते श्नीवृत्तमौव्तिकवात्तिकदुष्करोदढारे माच्ना- 
प्रस्तारनष्ट्गणसमुद्धारो नाम दितीयो विश्रामः ॥ २॥ 


तृतीयो विश्रामः 


श्रथ तथैव क्रमप्राप्तं वर्णानामूदिष्टमाह--द्विगुणानिति दलोकेन । 


दिगुणानङ्धान्‌ दत्त्वा वर्णोपरि लघुक्िर.स्थितानङ्धान्‌ । 
एकेन पूरयित्वा वर्णोद्िष्टं विजानीत ॥ ५१५ ॥ 


वणनिमुपरिप्रसृताना इति प्रध्याहायेम्‌ । तथा च तेषामुपरि द्विगुणानङ्धुमन्‌ 
दत्तवा ततो लघुिर स्थितानङ्खान्‌ सयोज्येति देषः । तथा च त-सयुव्त श्रद्ध 
एकेनाधिकेन श्रद्धन पूरयित्वा-एकीकृत्य वर्णोहिष्ट विजानीत श्िप्या इत्ति 
रोष ।॥ ५५॥ 

एवमुक्त भवति । एकाक्षरादिषड्विरत्यक्षरावधिप्रस्तारेषु प्रतिप्रस्तारमाच- 
भेदे लघ्वाभावादुहशः सवथा नास्त्येव । श्रतो द्वितीयमेदादारभ्य उपान्त्यभेद- 
पर्यन्त उहेशो भवतीति तस््मकारबोधना्थं शिष्यानभिमृखीकृत्य प्रस्तारा निरार- 
पूवक वर्णोहिष्टमृच्यते । तथा च-- 

एकाक्षरप्रस्तारे भेदद्वयं भवति । तत्र प्रथमभेदस्य उहेशासम्मवात्‌ । द्वितीय- 
भेदे च एकलघुरूपे द्ितीयाक्ष राभावादेकमेवाद्धुः तस्मिन्‌ दत्त्वा तदुपरि एक- 
मद्धमधिक दत्तवा द्वितीयभेदमुदिशेत्‌ । इत्येकाक्षरप्रस्तार । 

दयक्षरप्रस्तारे भेदचतुष्टय ४ भवति । तत्र द्वितीये एको लघुरेकोगुररित्येव 
भेदे । ऽ, प्रथमे लघावेकोऽङ्को, द्वितीये गुरौ द्वितीयोऽद्धो दातव्य , तदनु लघोरुपरि 
एकमधिक दत्त्वा दितीयभेदं उदिशेत्‌ । एव तृतीये एको गुरुरेको लघुरित्येव 
भेदे ऽ ।, प्रथमे गुरावेकोऽद्ो, द्वितीये लघौ द्वितीयोऽद्धोऽन्त्यस्ततो लघोरुपरि 
स्थिते द्वितीयेऽङ्के एकमधिक दत्त्वा तृतीय भेदमुदिनेत्‌ । एवमेव लघुद्रयात्मके 
॥। चतुर्थे मेदे प्रथमे लघौ प्रथमाऽद्धुः दत्त्वा, द्वितीयेऽपि लघौ दितीयमद्धुः विधाय 
तयोरूपरिस्थयो प्रथमद्धितीयाङ्यो मेलने कृते जाते त्रिके एकाद्धुः श्रविक दत्वा 
तस्य चतुष्टय सम्पा चतुर्थं भेदमुददिशेदिति । इति ह चक्षरप्रस्तार. । 

व्यक्षरभ्रस्तारे तु भेदाष्टके ८ भवति । तत्र एको लघुः हौ गुरू चैति गण 
कुतरास्तीति प्रइने इते पृष्ठं गण । 5 ऽ लिखित्वा तत्र प्रथमे लघौ प्रथमाद्ुो 
दातव्य , द्वितीये गुरौ तद्द्वियुणो द्वितीयोऽद्धो दातव्य, तृतीये गुरौ तद्द्विगुण- 
रुचतुर्थाऽद्धो दातन्य- । श्रत्रं सर्वत्र प्रथमादिपदेन वर्णो लक्ष्यते, तततो नधोग्परि 
योऽद्धुस्तस्मिननेकमधिकं दत्वा तेन सह एकीकृत्य दद्धो मवति तस्मात्‌ दितीयो 
यगणाच्याक्षरप्रस्तारे गणो भवतीत्येव वेदितव्यम्‌ । 
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एव चात्रैव प्रथमं लघुद्रयं ततो गुरुरित्येवं गणः । 1 ऽ कस्मिन्‌ स्थानेऽस्तीति 
प्ररने कृते तदाक्रार गण १, २ लिखित्वा प्रथमे लघावेकाङ्कु दत्त्वा १, द्वितीयेऽपि 
तद्द्विगुण दचध २ विधाय, तृतीये गुरौ तद्द्धिगुणं चतु्थ॑मङ्क कृत्वा ४, ततो 
लघोरुपरिस्थयोः प्रथमद्धितीयाङ्धयोः सयोगकरृतत्रय भवति ३, तस्मननेकेऽधिके 
दत्ते सत्ति चतुरद्धो भवति ४ । श्रतश्चतुथस्सगणाख्यस्व्यक्षरप्रस्तारे गणो 
भवतीति ज्ञेयम्‌ । एवमन्यत्र । इति त्रयक्षरप्रस्तार. । 


श्रथ चतुरक्षरप्रस्तारे षोडश भेदा १६ भवन्ति । तत्र ह्वी गुरू, एको लघुरेको 
गूरुश्चेत्येवरूपो गण. कूत्रास्तीति प्ररने कृते, त पृष्ठ गण लिखित्वा ऽ ऽ । ऽतत्र 
प्रथमगुरोरुपरि प्रथमाद्खो १ देयः, ततो द्विगणान्‌ द्विगणान्‌ श्रद्धान्‌ क्वा, 
ततक्च द्वि तीयगुरोरुपरि द्वितीयोऽङ्धो देय., तृतीयो लघौ चतुरङ्धः, चतुर्थो गुरः 
वष्टमाङ्को देयः ८ । इति द्वैगुण्यम्‌ । ततो लघोरूपरिङ्चतुर्थोऽङडुस्त एकेन पुर 
यित्वा तस्य पञ्चत्व विधाय तत्समानाद्धस्थाने स गणोऽस्तीति विन्ञातव्यम्‌ । 
इत्युहिष्ट वणं प्रस्तारे प्रथमप्रत्ययस्वरूप विजानीत शिष्या इति । 


मरत्र सवत्र गणशब्देन तत्तद्भेदो लक्षयते । तथा चात्रैव प्रथम लधुत्रयः 
मनन्तर एको गुररित्येवमाकारको गणः कुव स्थानेऽस्तीति प्रन कते तदक 
गण लिखित्वा । 1 1 ऽ तत्र प्रथमलघोरुपरि प्रथमाद्खुः दत्तवा, ततोऽपि दवियृणान्‌ 
दविगुणान्‌ ्रद्धान्‌ द्वा, तदनु दवितीयलघोरुपरि तदद्विगण द्िप्ीयमद्ध विलिच्छ, 
तृतीये लघौ तद्दविगुख चतुरद्धः विधाय, चतुर्थे गुरावप्टमाद्धुः तदृदधिगृण क्त! 
एव द्विगुणत्व सम्पाते । लघुशिर.स्थितान्‌ एक-दवि-चतुरङ्गान्‌ एकीकृत्य जाति 
सप्ताद्धः ७, एकेन ग्रन्थिस्थेन पूरयित्वा तस्याष्टत्व विधाय तत्समानाङ्खस्याने प 
गणोऽक्तीति ज्ञेयम्‌ । इत्यदिष्टं विस्पष्ट विजानीत विज्ञा. । इति चतुरक्षरम्रस्तार । 


किञ्च- 


विपरीतप्रस्तःरोदिष्टे क्रियमाणे चघुगिर स्थितान्‌ श्रद्धान्‌ इत्यत्र गुरशिर 
स्थितान्‌ इति पाठस्तवोदिप्टप्रकारः सुलभः 1 एवञ्च सवंप्रत्येषु पाठनिपरनः 
कारय इत्युपदिश्यते । एवच्च ते सर्वेऽपि प्रत्यया विपरीता मवन्तीति रदस्यान्त एम्‌ । 
एवमन्येष्वपि प्रस्तारेपु तत्तद्गणस्थानावस्थान वोद्धन्यसिति विशदवुटिमि! 
इति संक्षेप. । इति सर्वमवदातम्‌ । 
एकाक्षरप्रस्तारो यथा- 
$ १ 
॥ २ 








३. तृतीय विश्राम 


99 1 





हचक्षरप्रस्तारो यथा- 


5 ऽ १ 5 ऽ 5 
1 3 स्‌ 1 ऽ ऽ 
ऽ । ३ ऽ [ 5 
1 1 1 1 1 5 
ऽ 5 ॥ 
व्यक्षरप्रस्तारो यथा- 8 
~ १ ~+ ° 
1 ऽ ऽ २ 1 । ॥ 
$ ॥ 5 ३ $ 5 ऽ 
॥ । ऽ र 1 5 ऽ 
$ ऽ । 4 ऽ ॥ $ 
1 5 ॥ ६ 1 ॥ ऽ 
5 ॥ । ७ ५ ऽ 
॥ ॥ 1 1 1 ऽ ॥ 
ऽ ॥ ॥ 

॥ 
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चतुरक्षरप्रस्तारो यथा- 


गश @ ^ ^< ^ «४ छ ~ 


> 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


वणनिा उदिष्ट तथेव प्रथम । 
[इति] श्रीवृत्तमौक्तिकवात्तिकदुष्करोद्धारप्रस्तारे विस्तारप्रकार. 1 


हति श्रीमघ्न्वनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरीकालद्धारिक- 


चक्षच्ूडामणि-साहित्याणवकणधार-छन्द.शास्त्रपरम्चाय-क्रीलक्मी- 
नायभटारकविरचिते श्रीवुत्तमौवितक-वातिकदुष्करो- 


द्वारे वणंप्रस्तारोरिष्टगणसमुद्धारो नाम 
तृतीयो विश्रामः ॥ २३ ॥ 


चतुथों विश्रामः 





श्रथ क्रमप्राप्तं तथैव वर्णानां नणष्टमाह-- नष्टे पृष्ठे" इति इलोकेन । 


नष्टे पुष्टे भागः क्तव्यः पुष्ठसद्यायाः 1 ` 
समभागे लं कुर्याद्‌ विषमे दत्वेकमानयेद्‌ गुरुकम्‌ ।। ५६॥ 


नष्टे-श्रुष्टरूपे पृष्ठे सति पृष्ठसस्यायाः-पृष्ठायाः सख्यायाः भागः कत्तव्यः- 
विधेय. । तत्र समभागे सति ल-~लघु कुर्यात्‌, विषमेऽवशिष्टे सतीति रोषः । एक 
दत्त्वा तस्यापि भाग कृत्वा गुरुकमानयेत्‌-गुर लिखेदित्यर्थः । एव कृते सति 
प्रकृतप्रस्तारस्थितादुष्टरूपगणस्थानसिद्धि्भवतीति भावः ।। ५६॥ 


इदमत्रानुसन्धेयम्‌- 
भ्र्न तावद्‌ भागो नाम नष्टाङ्खस्य यावत्सख्यापूरणम्‌ । तथाहि सोदा्ह 
रणमूच्यते । यथा- 


चतुरक्षरप्रस्तारे षष्ठो गणः किमाकारः ? इति प्रते, षडद्धभागं एतवा 
तदर्ध त्रयं ३ स्थापनीयम्‌ । श्रयं च समो भागः, उभयकोटिसाम्यात्‌ | श्रथ एको 
१ गुरुलेख्य. । भ्रनन्तर भ्रवरिष्टस्य त्रयस्य विषमरत्वात्‌ एक १ दत्त्वा चतुष्टय 
सम्पाद्य सस्य भाग कृत्वा य २ स्थापनीयम्‌ । तदा एको गरलस्य ततो 
दयोर्भाग कृत्वा एक १ स्थापनीयम्‌ । तदा एको १ लघुलंख्यः । ततोप्यवरिष्ट 
विषमे एक १ दत्त्वा द्वित्व सम्पाद्य तस्यापि भागं कृत्वा एकमेव स्थापनीयम्‌ । तदा 
एको गुरुलेख्यः । एवञ्च प्रथम लघुरनन्तरं गुरुस्ततो लघुरन्तरे गुरुरेवमाका 
ञ्चतुरक्षरप्रस्तारे षष्ठो । 51 5 गण इति वेदिप्तव्यम्‌ । 


तथा चात्रैव सप्तमस्थाने किमाकारको गणः ? इति प्रदे, सप्तम 
विपमत्वात्‌ पूव॑मेको गुरर्लेख्य । ततः सप्तसु एक दत्त्वा प्रष्टौ इत्वा (५ 
कार्यस्तेन श्रवशिष्टार्चत्वार. । श्रयं च समो भागस्तत एको १ लघुनप्य'। 
पुनश्चतुष्टयस्यावशिष्टस्य भागं कृत्वा हय सम स्थापनीयम्‌ । श्रत एको तयु 
लेख्यः । श्रनन्तर श्रवशिष्टस्य एकाङ्धुस्य विषमीमूतत्वाद्‌ गुरुरेव लेस्यः । 1 
प्रथम गुररनन्तरं लघृस्ततोऽपि लघुरेव चरमे च गुरुरेवं $ 1 1 ऽ (अ 
प्रस्तारे सप्तमो गण इति च विज्ञेयम्‌ । एव पूनः पुनभगि समे विमजनीये त 


ठते गी गप 
नातव्य. । विपमे एक दत्वा भागे कृते गुरुजतिन्यः 1 प्रकतं च लवावधिन 


४, चतुर्थं विराम { ३०१ 





^. 











भ्रायातीत्ति षड्विरातिवणेप्रस्तारपयन्तं विषमस्थलेपु एकैक दत्वा गृरर्लेल्य 
इति सक्षेपः । सर्वमिदमतिमञ्जुलवञ्जुलवणं नष्टमिति रिवम्‌ । 


वर्णाना नष्टम्‌ 
॥ 5 । ऽ ६ 
5 | ॥ ऽ ७ 


तथव द्ितीयप्रत्ययः । 


इति श्रीमश्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचज्चरीकालङ्धारिकचकचूडा- 
मणिसाहित्याणंवकणधार-छन्दःशञास्त्रपरमाचार्यश्रीलक्ष्मीनायभटारक- 
विरचिते भीवृत्तमीक्तिकवात्तिकटुष्करोद्धारवणेप्रस्तारः- 
नष्टगणसमुद्धायो नाम चतुर्थो विशामः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमो विश्रामः 





भय तृतीयप्रत्ययस्वरूपवणैमेरुमाह--र्लोकदयेन कोष्ठानिति । 


फोष्ठानेकाधिक्रान्‌ वर्णः क्र्यादाद्यस्तयोः पुनः । 
एकाङ्कुमुपरिस्थाङ्कदयेरन्यान्‌ प्रपुरयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
वरमेरुरय सर्वगर्वादिगणवेदकम्‌ । 
भ्रस्तारसख्यान्ञानञ्च फल तस्योच्यते बुधैः ॥। ५८ ॥ 


तत्र च क्रमाद्‌ एकाधिकान्‌ कोष्ठान्‌ वर्णैरक्षररुपलक्षितान्‌, पुनराचन्तयो- 
रेकाद्धुः च कुर्याद्‌ विलिस्य रचयेत्‌ । ततश्च मध्यस्थकोष्ठकस्योपरि स्थिताङ्ु- 
दयैरेकीकृतैरित्य्ैः । श्रन्यान्‌ गून्यान्‌ कोष्ठान्‌ प्रपूरयेत्‌ ।! ५४॥। 

एवं कृते सत्ययं वर्ण॑मेरमंररिव भवतीति शेपः । तस्वैवप्रकारेण विरि. 
तस्य मेरोवु धं -्रधीतछन्द .लास्त्रैः भाष्यवात्तिकतात्पर्याभिन्नैरिति यावत्‌ । स्व 
गुरुरादौ येषामेव विधानां गणानां वेदक-ज्ञापकं श्रवबोधकमिति, यावत्‌ प्रस्तार 
सख्थाज्लानं च यतो मवतीति उभयमपि फलविरोषणम्‌ । तथा च तत्तत्पन्िस्थ- 
कोष्ठगत-तत्तद्‌वणंप्रस्तारसख्याग्यापकं फलं उच्यते-प्रकादयत इत्यर्थः ॥५५॥ 


प्रस्य नि्गेलिताथेस्त्वेव समूल्लसति-- 


एकाक्षरादिषड्विशत्यक्षरपर्यन्तं स्वस्वप्रस्तारे कति सरव॑गुरवः, कत्येकादि- 
गुरव, कति सवंलघव , कति वा प्रस्तारसख्येति प्रश्ने कृते वर्णमेरुणा प्र्युत्तर 
देयम्‌ । तत्र एकाक्षरादिक्रमेण यावदिष्टं कोष्ठकान्‌ विरचय्य, भ्रादावन्ते च कोष्ठके 
परथमा दातन्ध' । ततो मध्यस्थकोष्ठके च तदीयरिर.कोष्ठकदयाद्ुः श्वाः 
वन्धन्यायेन एकीकृत्य पर बून्य कोष्ठक एकीङृताद्कुं पूरयेत्‌ । एव धन्यव्ापि 
धूरणौये कोष्ठके कोष्ठानामूपरिस्थितकोष्ठदवया ुमुक्तवन्धन्थायेन प्रण विथ 
इति सक्षेपः । एव पूरितेपु कोष्ठेषु एकाक्षरप्रस्तारे श्रादविकमुवत्मिकस्तदन्ते च 
एकलष्वात्मकः सकेतं इति । 

दयक्षरपरस्तारे तु सर्वगुखरादौ तिगुरु-दविगुर्वारिभावात्‌ स्यानयेपयकः 
गुरुरन्ते च स्वंलघुरिति । 

व्यक्षरप्रस्तारे चादौ सर्वगुरुस्विगुरोरन्यत्रासम्भवात्‌, स्थान्ये द्विगु" स्वान" 
चये च एकनुरुरन्ते च सर्वलघुरिति । . 

चतुरक्रमरस्तारेपि सर्वगुखरादौ च चतुग सोरन्यतामावात्‌, स्यानच 
्रिगुरः, स्यानपट्‌के द्विगुरु" स्यानचतुष्टये च एकगुररन्ते च सर्वंलघुरिति । 


५. पञ्चम विश्राम [ २०३ 


हि त हि 











एवमनया प्रणालिक्यां सुधीभि" षड्विशत्यक्षरप्रस्तारपयेःत श्रद्धसञ्च।र- 
प्रकार" समून्नेय. । 
किञ्चात्र तत्तत्पदरक्तिकोष्ठगततत्तद्‌वणंप्रस्तारपिण्डसस्यापि तत्तत्दक्ति- 
स्थिताङ्कु. समुल्लघतीति वणेमेरुरय मेररिवादिभागसकरुचितान्तविस्ताररूपो 
विभातीति श्रीगुरुमृखादवगतो वणमेरलिखनक्रमप्रकार प्रकारित्त दति शिवम्‌ । 
श्रीलक्ष्मीनाथमटु न रयभहात्मजन्मना । 
कृतो मेरुरय वण॑प्रस्तारस्यातिपुन्दर ॥ 
प्रस्य स्वरूपमृदाह्रणमत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


द्णमेरु्येथा तृतीयः 
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नववणेमेररयम्‌ । एव ग्रग्रेपि समृन्नेय. सुधीमि. 1 


इति श्रीभमन्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानतचञ्चरीकालद्धारिक- 
चकरचूडामणि-साहित्याणेवकर्णंघार-छन्द.श्ास्त्रपरमाचा्य-भलक्ष्मीनाय- 
भद्रारकविरचिते श्रीवुत्तमौषितकवात्तिकटुप्करोद्ारे एफाक्षराद्‌ 
धडविशात्यक्षरावधिवर्णभरस्तारमेख्डारो नाम 
। पञ्चमो पिश्राम श्रा 





षष्टो विश्रामः 





ग्रथ मेरुगर्भां चतुर्थप्रत्ययस्वरूपां वर्णानां पताकामाह-रलोकत्रयेण 
दत्तवेत्यादि । 
दत्वा पुर्वयुगाङ्ान्‌ पूर्वाङ्धः योजयेदपरान्‌ । 
श्रद्धः पूर्वं यो वै भृतस्ततः पंक्तिसजञ्चारः ॥५६॥ 
भ्रङ्ाः पूर्वं भृता येन तमङूभरण त्यजेत्‌ । 
श्रङ्‌र्च पूर्वं यः सिद्धस्तमङ्क्‌ नैव साधयेत्‌ ॥६०॥ 
प्रस्तारसंख्यया चेवमङविस्तारकल्पना । 
पत्ताका सर्वेगुर्वादिवेदिकेयं विष्ठिष्य तु । ६१ ॥ 


तत्र पूर्वयुगाङ्धान्‌ एक-द्वि-चतुरणष्टादीन्‌ अ्रद्धान्‌ प्रथमं दत्वा परवाद्धरेकटयाः 
दिभिरपरान्‌ त्यादीन्‌ श्रद्धान्‌ योजयेत्‌ बिभृयात्‌ भरणं कुर्यादिति ावत्‌ । किञ्च 
य एवाङ्कु. पूर्वं भृतः-पूरित , ततस्तस्मादेव श्रद्धात्‌ वै-नियमेन पर्तिसन्वारः 
विधेय इति शेषः 11 ५६ ॥ 

गरदा इति । नियमान्तर च, येन-म्रद्धेन पूर्वमद्धा भृताः-धूरिताः तमद 
पुन्भरण त्यजेत्‌, प्रयोजनामावात्‌ । किञ्च, श्रद्धुश्च पूर्वं यः सिद्धस्तमङ्क नन 
साधयेत्‌-न स्थापयेदित्यथः ॥ ६० ॥ 

पताकाप्रयोजनमाह- 

रस्तारेति । एवं प्रस्तारसंख्यया श्रतराङ्कविस्तारकल्पना मवतीति रथ । 
एतादृश्षी चेयं पताका विशिष्य-विदिष्टां कृत्वा, तु-ग्रवघारणे, स्ुरवादिसम 
लघ्वन्तवेदिका-ज्ञापिका विन्नातव्यैवेति वाक्यां ।। ६१ 

एवमूक्त भवति- 

भो शिष्याः ! उदिष्टसदृश्ा श्रद्धा देयाः । पूवद. परभरण क्यात्‌, 
पूरयितच्यः । पक्तेः प्रधानाद्धस्य॒पड्चात्‌ स्थिताः पूर्वाद्धा भरण पूरणम्‌ । 
एकवाधिकस्य श्रद्धुस्य प्राप्तौ सा पवित्तरेव तदङद्धुमरणे व्यज्यत इत्यवधेयम्‌ । 

एवच्च मेरूक्तप्रस्तारसंख्यया पताकाद्धुा वद्धंयितव्याः । तयार्दि- | 

चतूवेणप्रस्तारे एक-द्व-चतुरष्टाद्धुा देयाः । यथा--१। २। 2 
्रवरंकाद्धुस्य पूर्वादुसम्मवात्‌ द्वितीयाद्भादारभ्य पंकतिः ९... 





६. षष्ठ विश्राम [ ३०५ 


१ ०0/१०. [कै 








पूर्वाद्ध एकाद्धुः एव प्रस्तारादिभतः सववगुररूप , तस्य परे द्ितीयादय. ते च 
ग्रन्यवहितानतिक्रमेण पूर्यन्ते ! तथा च एकेन हाभ्या मिलित्वा चत्यद्धुो 
भवति सः द्वितीयाङ्खाधस्तात्‌ स्थापनीय. । तत एकेन श्रप्टमिश्च मिलित्वा 
नवाद्धुो भवति स पञ्चमाङ्खुाघ स्थात्‌ स्थापनीय । तत्त॒ पक्तिपरित्यगः। 
मेरौ चरिगुरूणा रूपाणां चत्‌ सख्यादशेनादिति भाव । एतेन चतुर्वंणं प्रस्तारे प्रथम 
स्प सवगर ज्यात्‌ । द्ि-त्नि-पञ्च-नवस्थानस्थानि चतूरूपाणि चरिगृरूणि 
जानीयादिति । एवमङ्धुचतुष्टय साधयित्वा, ततश्चतुरद्धुस्य ग्रधस्तात्‌ पूरित- 
पव्तिस्था परद्धुभिलिताः षडद्धुा देया । तत्र प्रथम पूरित एवेति व्यज्यते । 
ततो द्वाभ्या चतुभिर्मिलित्वा षण्ठोऽद्धो ६ भवति, स चतुर द्धाधस्तात्‌ स्थापनीय । 
ततः त्रिसिः चतुभि. सम्भूय सप्तमोऽद्धो भवति, स च षडद्ुाधस्तात्‌ स्थापनीय । 
एवे च पञ्चभिक्चतुभिमिलित्वा जायमानो नवाङ्धो न स्थापनीयः । श्रद्धुद्च पूर्वं 
य ॒सिद्धस्तमद्खुः नैव साधयेत्‌ इत्युक्तत्वात्‌ सिद्धस्य स।धनायोगादिति युकिति- 
सिद्धत्वाच्च इति । ततो द्वाभ्या श्रष्टभिमिलित्वा दशाङ्खो भवति, स च सप्ताद्धा- 
धस्तात्‌ स्थापनीयः । ततङ्च त्रिभिरणष्टभिमिनित्वा एकादशाद्धो भवति, स च 
दशा द्ध घस्तात्‌ स्थापनीय । तत. पञ्चभिरण्टभिमिलित्वा चरयोदशाद्धो भवतति, 
स चान्त एकादशाङ्धुाधस्तात्‌ स्थापनीय इति । तत पड्किनिपरिव्याग । मेरु- 
मख्यापरिमाणदरोनादिति पूवंवद्‌ हेतुरिति भावः । एतेन च चतुर्वणेप्रस्तारे चतु - 
षट्‌-सप्त-एकादश-त्रयोदशस्थानस्थानि षड्रूपाणि द्विगुरूणि जानीयादिति । 
एवमङ्षट्क पूववदेव साधयित्वा, ततोऽष्टाद्धुाघस्तात्‌ पूरितपवितस्था पराद्ध- 
मि लताश्चत्वारोऽद्धुा देयाः तथा च चतुभिरप्टमि सम्भूय दादशाड्धो भवति, स 
चाष्टमाङ्ाघस्तात्‌ स्थापनीय । तत षड्भिरणष्टभिर्च सभूय चतुर्दशा द्धो भवत्ति, 
स तु दादश्ाद्ाघस्तात्‌ स्थापनीय । तत सप्तसिरष्टभिर्च सभूय पञ्चदशा्रो 
भवति, सोऽपि चतुरदंशाङ्धाघस्तात्‌ स्थापनीय. । ततोऽपि पक्त्तिपरित्याग । 
मेरावेकगुरूणां चतुस्सख्यादशैनादिति भाव । एतेन चतुवेणंप्रस्तारे प्रप्टमद्रादश- 
चतुदंश-पञ्चदश्षस्थानस्थानि रूपाणि एकयुरूणि ब्रूयादिति । एव ब्रद्रचनुप्टय 
साधयित्वा, ततो दशभिरष्टभिस्तु प्रस्ताराधिकाद्सभवात्नष्टादशादुःमञ्चार 1 
तहि षोडशाद्ध- सर्वलघुरूप १६ कवास्तामित्यपेक्षायामप्टमाद्धाग्रे दौवत। न्वं- 
लघुज्नानार्थमित्ति सम्प्रदाय । तरथा च प्रथमाद्धचग्मादयो सदृदान्यायेन म्रवन्यान 
भवतीति ज्ञेयम्‌ । 

पताकाप्रयोजन तु मेरी चतुवेर्णप्रस्नारस्य एक स्प चन॒गु र्पनमितम्‌ । 
सवेगवात्मिक चत्वारि चपिगुरूणि रूपाणि, पडू द्विगुर्णि स्पाणि, चत्वारि एकः 
गणि रूपाणि, एक सर्वलघ्वात्मक रूपमस्ति । 
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तत्र पोडलभेदाभिन्ने चतुवणंपरस्तारे कतमस्थाने सर्वंगर्वात्मक, कतमस्थाने 
च त्रिगुर्त्मिक, केतरस्थाने द्विगुवत्मिक, केतमस्थाने चं एकगुरवत्सिक, कृतव वा 
सवेलघ्वात्मक रूपमस्ति, केति वा प्रस्तारसंघ्येति प्रद्ने कृते पताकया उत्तर 
दातव्यमिति । 
पताकाज्ञानफलमिति श्रीगुरमुखादवगतो व्णपताकालिखनप्रकार प्रकारिति 
इति दिगृपदशेनम्‌ । उत्तरत्र च षड्विशर्विणंपर्यन्त पतताकाविरचनेप्रकार 
समूल्रेय सुधीभिः, ्रच्थतिस्तरभयाचेहास्माभिः प्रपञ्च्यत इति शिवम्‌ । 
प्रच चतुरवर्ण॑पताकाया तु सिद्धाङ्धान्‌ पिङ्कलोदोताख्यायःं प्राकृतपिद्धलसूत्रवृत्त 
श्र चन्द्रशेखरः इलोकाभ्या सजग्राहु ' यथा-- 
एक-हि-त्रि-शरादङ्ार्च वेदत्तु -मुनि-दिक्‌-शिवाः । 
कामाष्ट-सुयं-मनवस्तिथि-क्लोणीश्सम्मिताः 1) १।। 
सिद्धाङ्ः स्थुक््चतुचेणेपताकानुक्रमे स्फूरम्‌ । 
पञ्चकोष्ठे लिखेदङ्ुान्‌ शेषानेव लिखेदिति ॥ २॥ 
दोषान्‌ प्रस्तारान्तरपताकाद्धान्‌ एव क्रमात्‌ कोष्ठवदधैनपूरवैकक्रमात्‌ लिसेत- 
विन्यसेदित्यर्थः । 
ग्रन अद्विन्यासक्रमस्तु श्रीगुरुमुखदेवावगन्तव्य इति सर्वं मद्धलम्‌ । 
चतुवणेपत्ताका यथा प्रत्ययकाख्यः- 


| 


१ र र प १६ 
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द्रति श्रीमननन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरीकालङ्धारिफवकचू 
मणि-साहित्याणेवकणंघार-छन्दः-हास्नपरमाचायं ~घ 
श्रीवृ त्तमोपितकवात्तिकटुष्करोद्धारे वरणपताकाद्ूेद्धारे 
नाम धष्ठो विश्रामः 1\६॥ 





सक्तमो विश्रामः 





ग्रथ तुृतीयप्रत्ययस्वरूपमेवात्र [मात्रा]मेरमाह-एकाधिककोष्ठानामित्या- 
दिना साद्धेन इलोकचतुष्टयेन-- 


एकाधिककोष्ठानां द दे पक्ती समे कायं । 
तासामन्तिमकोष्ठेष्वेकाद्ुः पवंभागे वतु ।1६२॥ 
एकाद्धु मयुक्पक्तेः समपक्तेः पुवयुग्माङु म्‌ । 
दद्यादादिमकोष्ठे यावत्‌ पक्तिप्रपूतिः स्यात्‌ ॥६३॥ 
भ्रायाद्खन तदीयैः ज्ञीषद्धुर्वामभागस्थैः । 
उपरिस्थितेन कोष्ठ विषमायां पुरयेत्‌ पक्तौ ॥६४॥ 
समपक्तौ कोष्ठानां पुरणमाद्याङ्धमपहाय । 
उपरिस्थाङ्स्तदुपरिसस्थर्बामस्थितेरङ्ुः ॥६५॥ 
सात्रामेरुरय प्रोक्तः पूर्वोक्तिफलभागिति । 


तत्र ्रमादेककेनाधिकेन कोष्ठेनोपलक्षिताना केोष्ठाना मध्ये दव द्वे पक्ती समे- 
समाने कारये-लिखनीये इत्यथैः । तासां -सर्वासा पक्तीना प्रन्तिमकोष्ठेपु एकाद्भु- 
प्रथमाद्धुः यावदित्थ दद्यात्‌ इत्यन्वय" । श्रथ च सविं पक्तीना पूवेभागे तु 
म्द्धवित्यास उच्यत इति शेषः ॥ ६२ ॥ 

एकाद्कमिति । तत्रायुकपंक्ते --विषमपक्त रादिमकोष्ठे-प्रथमकोप्ठे एकाद्धु - 
प्रथमाद्धुः समपक्ते रादिमकोष्ठे-प्रथमकोष्ठे पृवेयुग्माद्धः एकान्तरित प्रथमाद्र 
यावत्‌ पक्तिप्रपूत्ति-पूरण स्यात्‌-भवति तावद्‌ ददयात्‌-विन्यसेद्‌ इत्यथं ।। ६३ ॥ 


तदेवाहु-- 

भ्रा्याद्धः नेति । ततश्च सवत्र विषमाया पड्वतौ उपरिस्थितेन ब्रा्याद् न- 
प्रथमाद्धन कामभागस्थैः तदीये. शीपद्कि श्व कोप्ठयुन्यमिति शेष प्रपूरयेत्‌ 
साधुः कुर्यादित्ययेः ॥ ६४॥ 


किञ्च 

समपड क्ताविति । समपद्क्तौ चादयाद्भ श्रपहाय~त्यक्त्वा उपरिस्थिताः :- 
तदुपरिसस्थै. वामभागस्थितैरद्धक्व यून्यानां फोष्ठाना पूरणं विचेयमिति 
रोष. ॥ ६५ ॥ 
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उक्त मात्रामेरुमुपसंहरति--मा्रामेरुरयमित्यदधेन । 
भो दिप्याः 1 पूर्वोक्तिफलभागयं मान्रामेररिति परकारेणोवतः । यथा, 
वणमेरो. फल तथा मात्रामेरोरपीत्य्थः । 


रत्र॑तदुक्तं भवतति । द्िमाच्रादि-निरवधिकमात्रापंक््तिपर्यन्त स्वस्वप्रस्तारे 
कति सर्व॑गुरव, कत्येकादिगुरवः, कति सवैलघवः, कति वा प्रस्तारसख्येति प्ररे 
करते मात्रामेरुणा प्रत्युत्तरं देयम्‌ । 


तत्र च क्रमेणैव एकंकेनाधिके कोष्ठेनोपलक्षितानां कोष्ठकाना मध्ये दे को 
रथात्‌ पडः क्ती समे-सद्दो लिखनीये 1 तत्र प्रथमे कोष्टद्रयं । तथा द्ितीयेऽपि 
कोष्ठद्टयमेव । तृतीये कोष्ठत्रयं । चतुर्थेऽपि कोष्ठवयमेव । पञ्चमे चत्वारि । 
षष्ठेऽपि चत्वार्येव 1 भ्रत्र कोष्ठपदेन कोष्ठाद्धुः पक्तिर्च लक्ष्यते, उपचारात्‌ 
एककलायाः प्रस्तारो नास्तीति प्रथमं न कोष्ठगणनाकल्पना । श्रतः केोष्ठया- 
त्मिकंव श्रादौ पक्तिरिति प्रथम इत्युक्तिरिति समञ्जसम्‌ । 


एवञ्च कोणष्ठपवितिषु श्रधोधः क्रमेणाद्कान्‌ लिखेत्‌ । सर्वत्र च रोषको 
प्रथमाद्धुो देय । तत्र तत्र च कोष्ठद्रयमध्ये श्रादावुपरिकोष्ठे च एकर्पौऽङ्ो 
देय. । उपरिस्थितस्योपरिस्थिता्खुाभावाद्‌ उत्सग॑सिद्धैकंरूपाद्धेन सहित कता 
दवितीयकोष्ठे द्ितीयाङ्खो देय. इति । तृतीयकोष्ठे तु उपरिस्थिताद्धुसहित कता 
अर्थात्‌ शिर स्थेनाङ्क्टयेन मिलित कृत्वा, श्रतस्तरिरूपोऽद्धस्समायाति । तषा 
चार्थात्‌ निर स्थेनाङ्ध न सह्‌ प्रथमो द्वितीयेऽघ.स्थे मेलनीयः 

यद्वा, ्ा्यदरयमधो मिलतीय तु प्रक्रिया । तथा च प्रथमकोष्ठयरय पररि 
त्वात्‌ दितीयादारम्याद्का दातव्याः! तत्र द्वितीये दयं, तृतीये पुनरेक, च्छ 
वयम्‌, पञ्चमे पुनरेकं, पप्ठे चत्वारि, सप्तमे पुनरेक, श्रष्टमे पञ्च, १५ 
पुनरेक, दशमे पट्‌, एकादशे पुनरेकं, द्वाददो सप्तसेति प्रक्रियया श्रद्धा दा ! 
एवमाये । तदध कोष्ठेऽन्तकोप्ठे च पूर्णे मध्यस्यशुन्यकोष्ठे चपा प्रक्रिया 
कोष्ठश्चिर.-कोष्टस्था दधुः परकोष्ठस्था द्ध हावद्धु चकीकरत्य मध्यकोषठे-यून्य 
मेलितोऽद्धो देयः । एव सर्वत्र निरवयिकल्वात्‌ यावदित्थं कोष्ठक विरच्य मतरा 
पूवक्तिर्प. कत्तव्य इति । 

ग्रयं च्रयोदशमात्रामेरलिखनक्रमप्रकारः श्रीगुरुमूखादवगतः प्रका 
परम्यते 

गरतं श्रनूसन्धेयम्‌ । समविवमसखूपा दि-दवि-माच्रादिप्रस्तारमा 
कमा्राप्रस्तारपयेन्तं स्वस्वप्रस्तारे क्ति समकले लघवः, कति च गर" 


धिन प्तू 


रभ्य निरव 


७. सप्तम विश्वाम्‌ [ ३०६ 





विषमकले लघव , कति च गुरव. कति दोमयत्र प्रस्तारसख्येति प्रकते कृते मात्रा- 
मेरुणा प्रत्युत्तरं देयम्‌ । 

तत्र द्विकले समप्रस्तारे एकः स्वैगुरुः, द्वितीयो द्िकलात्मक सर्वलघुरिति 
द्वि भेद प्रस्तारसकेत । 

त्रिकले चिषमप्रस्तारे द्वावेककलकावेकगुरुकौ चान्ते त्रिकलात्मकः सर्व॑लधु- 
रिति द्विभेद. प्रस्तारसकेत । 

समकले चतुप्क्लप्रस्तारे चादौ द्विगुरः स्थानत्रये च एकगुरुद्विकलश्चान्ते 
चतुष्कलात्मक सवेलघुरिति पञ्चभेदः प्रस्तारसकेत. । 

विषमकले पञ्चकल प्रस्तारे त्रयो गणा एकलघव , चत्वारो गणास्तिलघव., 
स्थानत्रये द्विगुरः, स्थानचतुष्टये चैकगुररन्ते च पञ्चकलात्मक सर्वलघु- 
रित्यष्टभेदः प्रस्तारसकेतः । 

समकले षट्कलप्रस्तारे प्रादौ सवग. षड्गणा द्वि कलाः, पञ्चगणार्चतु- 
प्कला , स्थानषट्के द्विगुर, स्थानपञ्चके चैकगुरुरन्ते च षपट्कलात्मक 
सवलघुरिति त्रयोदशभेद प्रस्तारसद्धेत इति । 

एवमनेन प्रकारक्रमेण यावदित्थं माव्रामेवेभीष्टमातराप्रस्तारे लघुगृर्वादि- 
प्रकारप्रक्रिया श्रवगन्तव्या । 

्रथवा पूवेरूपप्रर्ते यावदित्थ यावतूकलकप्रस्तारमात्रामेर्‌ कोष्टकेचिरच्य 
समकलप्रस्तारे वामत क्रमेण ही चत्वार षडष्टावनेन प्रकारेण गुरुन्नानम्‌ । 
विषमकलप्रस्तारे तु एक-त्रि-पञ्च-सप्तानेन प्रकारक्रमेण लघुन्नानम्‌ । ग्रन्ते 
च स्त्र लघुरिति । उभयत्रापि एक हौ त्रय पञ्चेत्यायनया सारण्या दक्षिणतो 
व्यूत्तमेण शललावन्वन्यायेन तत्तत्‌ प्रभेदन्ञानम्‌ । 

किञ्चात्र वामभागे सवत्रंकंकाद्धुस्थले सर्व॑गुरन्नान भवतीति विज्ञातव्य- 
मित्युपदेरहस्यम्‌ । इति शिवम्‌ । स्वंवाऽ च दक्षिणभागे म्दुद्भलावन्धन्यायेन 
भ्रभरिमाद्धुपिण्डोत्पत्तिभेवतीति रहस्यान्तरमिति च । 


श्रीलक्ष्मीनायभट्र न रायभट्रात्मजन्मना । 
कृतो मेरुरय मात्रा्र स्तारस्यातिदुगेम. ॥ 


श्रस्य स्वरूपमुदाहरणमच्र द्रष्टव्यम्‌ । 


२१० | दुत्तमौक्तिक-वातिक-दुष्करोद्धार 


म १4. ५. 





५१५५ 


तथैव तृतीयप्रत्ययः मात्रामेरुः । मात्रामेर्येथा-- 
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एकाद्मात्रामेरुरयम्‌ । एवं श्रग्रेऽपि समुन्ेयः । 


इति शरीमघ्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचस्चरीकालङ्ारिक- 
चक्रचूडामणि-साहित्याणंवकर्णधघार-छन्दःशास््रपरमाचाययं-भोलक्ष्मीनाय- 
भट्ारकविरचिते श्ीवुत्तमौक्तिकवात्तिकटुष्करोद्धारे 
एकमात्रादिनिरवधिकमात्राप्रस्तारमेरूद्ासे 
नाम सप्तमो विशामः 14७11 ू 


अष्टमो विश्रामः 





ग्रथ मेरुगर्भां चतुथंप्रत्ययस्वरूपामेव मात्राणा पताकामाह--म्रयेत्यादि ग्रद्धेन 
रलोकद्येन-- । 
श्रथ सान्नापताकापि कथ्यते कवितुष्टये ।!६६॥ 
दत्वोटिष्टवदङ्धान्‌ चवामावरत्तन॒ लोपयेदन्त्ये । 
श्रवज्ञिष्टो वे योऽद्धुस्ततोऽभेवत्‌ पवितसञ्चार. ॥६७॥ 
एकंकाद्धुस्य लोपे तु ज्ञानमेकगुरोभवेत्‌ 1 
दवत्यादीनां विलोपे तु पक्तिदिज्यादिवोधिनी ।६८॥ 

श्रथति । मात्रामेरुकथनानन्तर मात्राणा पताकापि कवितुष्टये-कवीनां 
सन्तोषार्थं कथ्यते-उच्यत इत्यथ ।। ६६ ॥ 


तत्प्रकारमाह-- 

दत्वेति । तत्र॒ उद्िष्टवत्‌-उदेशक्रमवत्‌ भ्रङ्न्‌-एक-द्वि-त्रि-पञ्चाष्ट-त्रयो- 
दशादीन्‌ दत््वा-ल्िखित्वा, ततो वामावत्तेन-वामभागत श्रन्त्ये-त्रयोदगाद्ध लोप- 
येत्‌ पूर्वमद्धुमिति शेष । अवशिष्टो वै योऽद. लोपे सतीति शेष । ततोऽद्धात्‌ 
पक्तिसञ्चारो भवेदिति-जानीयादित्यथं. ॥६७॥ 

श्रपराङ्कलोपेन प्रकारमाह-- 

एकैका द्ुस्येति । एककाद्धस्य लोपे तु भ्रन्त्य इति शेषः । एकगृरो्ञान 
भवेत्‌ । द्विव्यादीना श्रद्धुाना विलोपे तु पक्ति द्विव्यादिगुरवोधिनी भवतीति 
शेष 1 ६८] | 

ग्रयमर्थं --उदिष्टसदृशा श्रद्धा. स्थाप्या । ते यथा--१ २, ३, ५, ८, १३। 
एकः द्ितरिपञ्चाप्टत्रयोदशाद्याः । ततो वामावत्तंन पर लोपयेत्‌-सर्वान्तिम 
श्रद्धः तत्पूरवेणाद्धन लोपयेदित्यर्थः । तत एकेनाद्धेन श्रन्तिमाद्धुलोपे छते सति 
एकगुरुरूपज्ञान भवति । दाभ्या श्रन्तिमा द्भ लोपे सति द्िगुरुरूपज्ञान मवति । चिभि- 
रन्तिमाद्खलोपे सति चरिगुरुरूपन्ञानं भवतीत्यादि जेयम्‌ 1 एवं ते मात्रापताका 
सिद्धयति 1 

तत्र पट्‌कलप्रस्तारे यथा--उदिष्टसमाना श्रद्धा एकद्ितरिपन्चाष्टत्रयोदय- 
रूपाः स्थापनीया. । ततः सवपिक्षया परस्तरयोदगाद्भू- तत्ूर्वोश्प्टमाद्., तेनाप्ट- 
माद्धन घ्रयोददाश्रोवयते नुप्ते सति भ्रवचिष्टा. पञ्च । तस्य प्चमादून्य 
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तत्पूवं त्रि विद्यमानत्वात्‌ श्रष्टमाङ्लोपात्‌ परकलया सह गुरुभावाच्च पञ्चमाद्धाद्‌ 
एकगुरुपक्तिक्रमो विधेय इति } तत्रे च पञ्चमस्थाने श्रादौ चतुले घुकसन्ते चेक- 
गूरुकमव । । 1 1 5 श्राकार रूपमस्तीति ज्ञानपताकाफलम्‌ 1 एवमन्यत्रापि गृरुभावो 
ज्ञातन्य. । 


तथा पञ्चभिस्त्रयोदशाद्कावयवे लुप्ते सति श्रष्टावशिष्यन्ते, तै तु पञ्चवाधो 
लेख्यः । तथा त्रिभिस्वयोदयाद्कावयवे लुप्ते सति दशावशिष्यन्ते ते च ्रष्टाधो 
लेख्या. । तथा द्वाभ्या हायां चयौदजाङ्ावयवे लुप्ते सति एकादशावशिष्यन्ते 
तेऽपि दाघो लेख्यः । तथा एकेन चयोददाद्भावयवे लुप्ते सति दादशावशिप्यन्ते 
त एकादश्ाधो लेख्या । श्रत सवेत्र पूर्वं एव हैतुरुचेयः 1 

श्रतङ्च॒ मेरावेकगुरुकचतुलंधुकरूपगुरुस्थानानि प्रस्तारगत्या पञ्चैव 
भवन्तीति नाग्रे पक्तिसच्चार । एतेन षट्‌कलप्रस्तारे पञ्चमाष्टमदशमेकादश- 
दादशस्थानस्थानि रूपाणि एकगुरुकानि त्रूयादिति । एवं स्रद्भपन्चमके एक- 
गुरुकमुक्तम्‌ । 

श्रथ द्विगुरूणि रूपाणि उच्थन्ते- तत्र हाभ्यामद्धाभ्या श्रन्तिमाङ्धलोपे कृते 
सति द्विगुरुक रूपमिति । पञ्चाष्टभिस्त्रयोदशाङ्धावयवे लुप्ते सति भागाभावात्‌ 
तद्वामावत्तंस्थंस्विभिस्तदग्रस्थंरप्टभिस्व जातैरेकादशमिस्वयोदश्चा द्धावयवे लुप्ते 
सति दावरिष्येते, दयोस्तत्पवे्र चिद्यमानत्वात्‌ । तव्रंकादशाङद्धलोपात्‌ पर- 
कलया सह॒ गुरुभावाच्च द्वितीया मारभ्य द्विगुरुकप क्तिसंचारो भवतीति । 
तथा च द्दितीग्रस्यानि प्रथम दिलघुक ततो द्विगुरुक 11 ऽऽ एवमाकारक रूप- 
मस्तीति पूववदेव पताकाफलमूदेतीति । 

एवमन्यत्रापि प्रस्तारन्तरे गृरभावोऽवगन्तन्यः । तथा च हाभ्या श्रष्ट- 
भिस्च जातिरदशषभिः चयोदश्ाद्धावयवे लुप्ते सति त्रयोऽवदिष्यन्ते, ते दचघो 
लेख्या । तत एकेन श्रष्टयिश्च जातं्नंवभि. त्रयोदश्चाद्भावयवे लुप्ते सति चत्वारो- 
श्वननिष्यन्ते, ते च श्रधो लेख्याः । तत. पञ्चभिस्तिभिश्च जातैरण्टभिस्वयोदराका- 
वयवलोपाद श्रवशिष्ट. पञ्चमा वत्त एवेति न स्थाप्यते । श्रद्धुद्व पूव य 
सिद्धस्तमद्ध' चैव साधयेदिति ।' वर्णेपताकातो श्रनुवृ्तित्वादिति । तत. पञ्चभि- 
टभ्यां च जातो सप्नमिस््योदाद्धुावयवे लुप्ते सरति सप्तावशिप्यन्ते, ते तु पडो 
नेन्या" 1 द्िधिलोप- पञ्चमात्मको वुत्त एवैति न स्थापनीय, श्रनुवृत्तयिद्ध्वादि- 
निविद्रत्वादिति } तत एकेन धिभिष्व जातंग्चतुभिस्प्रयोदयादुवयवे चुप्ने सति 
नवावनिष्यन्ते, तेऽपि नप्ताथो चैत्याः ¦ एषु च पुरवंवद्‌ दैतुरप्रेयः 1 धरतदच मरी 
द्रिगुस्क-हिलधृकनपन्यानानि प्रस्तारगत्या पटेव मनतीति नाये पवितत्तस्यादः । 


८. श्रष्टम विशाम [ ३१३ 





॥॥ 





तेन षट्कलप्रस्तारे द्वितीय-तुतीय-चतुर्थ-षष्ठ-सप्तम-नवमस्थानस्थानि रूपाणि 
दविगुरूणि त्रूयादिति । 


तथा च त्रिलोपे त्रिगुरुक रूप भवतीति, त्रिपञ्चाष्टलोपे भागो नास्तीति, 
दवि-त्रि-पञ्चलोपोऽप्यष्टात्मको वुत्त एवेति, पञ्च. कलोपोऽप्यष्टलोपात्मको वृत्त 
एवेति । एक-दवि-त्रिलोपोपि वृत्त इति प्रकारेण जायमाना श्रद्धा न स्थापनीया 
प्रकृतप्रस्तारसमप्तेरिति भावः । 


ननु प्रथमं रूप सवे गृर्वात्मिक कुत्रास्तीत्यपेक्षायां एक-व्यष्ठभिर्मिलित्वा 
जातंद{दिशाभिस्त्रयोदशाङ्खावयवे लुप्ते सति एकोऽविष्ट , स श्राद्ये स्थाने 
त्रिगृर्वात्मक रूप भवतीति विज्ञातन्यमिति । चरम रूपं तु श्रष्टमाद्खाग्रे उदिष्टा- 
_्ाऽऽकारत्वेन स्थापितमेवास्ति | तथा चात्रापि प्रथमाद्धचरमाद्धुयो पूर्वोक्तन्यायेना- 
ऽ्वस्थान भवतीति वेदितन्यम्‌ । 


पताकाप्रयोजन तु मेरौ षट्कलप्रस्तारस्यैकं प्रथम रूप त्रिगुरूपलक्षित 
सवेगृर्वात्मक, षड्द्विगुरूणि रूपाणि, पञ्चेकगृरूणि रूपाणि, एक सवलघ्वात्मक 
रूपमस्ति । 


त्र त्रयोदशषभेदभिे षट्कलप्रस्तारे कुत्र स्थाने सरवगु्वाद्मिक, कतमस्थाने 
दिगृर्वात्मक, कतरस्थाने चेकगुर्वात्मक, कुत्र वा स्वलघ्वात्मक, कति वा प्रस्तार- 
सख्येति प्रदने कृते पताकयोत्तर दातव्यमिति पताकाज्ञानफलमिति । धरीगुरुमुखाद- 
वगतों मात्रापताकालिखनप्रकारः प्रकादित. । एवमन्यत्रापि निरवधिकमात्रा- 
प्रस्तारेषु पञ्चसप्ताष्टकलाना यथाक्रम मात्तापताकाविरचनप्रकार. समुच्रेयः 
सुधीभि , ग्रन्थविस्तारभयाचेहास्मासि प्रपञ्चित देति शिवम्‌ ¦ 
ग्रत्रापि पिद्धलोद्योताख्यायां सुत्रवृत्तौ साधन इलोकेन षण्मात्रापताकाया 
सिद्धाङ्खा. सगृहीताः । यथा- 
एक-दि-त्रि-समुद्रद्ख-मुल्यड. काश्च चयस्तथा । 
पञ्चाष्ट-दिक्‌-दिवेनाः स्यु तथाष्टौ च त्रयोदश ॥ 
षण्सात्रिकापताकायामड्‌कानुक्रमणी स्मृता । 
इति । इहापि च पक्त्या विन्यासक्रमौ गुरुमुखादवगन्तव्य । 
किञ्च- 
एक-द्वि-ति-समूद्राद्ध -मुनि-वद्भि-शरस्तथा । 
वसु-दिगू-रु्र-सूरयष्टिक्रमाद ङ्धान्‌ समालिखेत्‌ ॥ 
पञ्चमात्रापताकायामड्कानुक्रमणी मता । 


# 0) 
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इति सार्धेन दलोकेन सृत्वृत्तौ पञ्चमात्रापताकायां सिद्धाङ कानुक्रमणिका 
संगृहीता इति । 
ग्रतराप्यद्धुविन्यासक्रमः पूववदेव । इत्थं सप्ताष्टनवयु कलासु श्रडकान्‌ 
-समुच्येत्‌ । दिड मात्रमूक्तमस्मामिः ्रन्थविस्तरशङ्कया इति सववैमनवद्यम्‌ । 
पन्चमात्रापताका यथा-- 


१ य्‌ 2 भ्‌ ८ 
३ द 
र्ट १० 
६ ११ 
७ १२ 
पण्मात्रापताका यथा-- 
1 म २ भ्‌ ~ १३ 

२ (. 

र १० 

द ११ 

७ १२ 

ई 


शति श्रीमघ्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोवमानमानसचय्वरीकालङ्ारिक- 
चकचूढामणि-साहित्यार्णंवकणंवार-छन्दःशास्यपरमाचायं-श्रीलक्ष्मीनाय- 
भट्धारकविरचिते श्रीवत्तमौकितिकवात्तिकटुप्करोदधपरे मात्रा- 
पताकोद्धासे नामाप्टमो विश्रामः ॥८॥ 


नवमो विश्रामः 





श्रथ वृत्तजातिसमाद्धंसमविषमपद्यस्थगुरुलधुसख्याज्ञान प्रकारमाह पृष्ठे" इति 
दलोकेन । । 


पुष्ठे वणेच्छन्दसि कृत्वा वर्णस्तथा मात्राः । 
वर्णान कलाया लोपे गुरवोऽवद्िष्यस्ते ।। ६९ ॥ 


तत्राऽमुकसख्याक्षरप्रस्तारेऽमुके छन्दसि कति गरव, कति च लघव इति 
प्ररत करते गुरुलघुसख्याज्ञानप्रकारप्रक्रिया प्रकार्यते । 

_तत्रोःडधवितचतुष्पदे वर्ण॑प्रस्तारच्छन्दसि समवृत्ते पृष्ठे सति वर्णान्‌- तत्रस्थ 
वर्णान्‌ गुरुलघुरूपतया समुदायमापन्नान्‌ मात्रा.-कलाः कृत्वा, तथा गुरुलघुरूपसमु- 
दायतयेव कलारूपतामापये त्यथ; । ततः कलाया इति जात्या एकवचन । श्रतः 
कलानां मध्यत इत्यवधेयम्‌ । वर्णाड केन पृष्ठस्य वृत्तस्य वणंसख्यण्डेन लोपे 
लोपाविष्टकलासंख्यया गुरवोऽवरिष्यन्ते, तत्तद्वृत्तगतगुरून्‌ जानीयादित्यथैः । 
गुरुज्ञाने सति परिरोषादवरिष्टवृत्ताक्षरसस्यया लघूनपि जानीयादित्यथेः ॥ ६९ ॥। 

ग्रत्र समवृत्तस्यकपादज्ञानेनेव चतुर्णामपि पादानामूषटवणिका विधाय लिखनेन 
गृरुलधुज्ञान भवतीत्यनुसन्धेयं. सुधीभि. 1 यथा- 

समवृत्ते एकादशाक्षरप्रस्तारे षोडरामात्रात्मके रथोद्धतावृत्तपादे रत्परेन्च र- 
लगे रथोद्धता इत्यत्र 518, 11 1, 515, 1 ऽ वर्णा. ११, मात्राः १६ पोडकलासु 
पिण्डरूपासु संख्यातासु वृत्तस्यकादरवणेसख्यायां सुप्ताया सत्यामवरिष्ट- 
पञ्चगुरव षड्लधघवः परिश्येषाद्‌ विज्ञेया । इति समवृत्तस्थगुरुलघुजानप्रकार. । 
एवं पादचतुष्टयेऽपि पादसाम्यात्‌ विश्षतिगू रव॒ चतुर्वि तिलंघवङ्च भवन्तीति 
जेयम्‌ । एव प्रस्तारान्तरेऽपि समवृत्तेषु गुरुलघुज्ञानमुह्य सुधीभि रित्युपदिरयते । 


एवञ्च षड्धिशदक्षरायाम्‌-- 
गोकुलनारी मानसहारी वृन्दावनान्तसञ्वारी । 
यमुनाकुञ्जविहारी गिरिवरधारी हरि. पायाद्‌ । 
इत्यस्या देहीसमाख्याया गाथाजातौ सप्तपञ्चाशत्‌ सख्यातासरु पिण्डरूपापु 
कलासु षड्र्धिरादक्षरलोपे छते सति एकविशतिगुरवोऽवशिष्यन्ते । पारिशोष्यात्‌ 
पञ्चदश लघवोऽपीति च ज्ञेयम्‌ । इति गाथांजातिषु गुरुलघूज्ञानप्रकार. ! 


^ 
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उदट्वणिका यथा-- 
५ 55 15 55 15 555 
115 5 5 ॥} 35 ऽ 
पुवद्धिं ३० मात्रा, उत्तराद्धे २७ मात्रा । मारा ५७, श्रक्षर ३६ । 
एवमेवापरास्वपि जातिषु गुरुलघुज्ञानप्रकार ऊह्नीय इत्युपदेशः ! 


एवमेव श्रद्धंसमवृत्तेऽपि प्रथम-तृतीयविषमपादे द्वितीयचतु्थ॑समपादे च- 


सहचरि कथयामि ते रहस्यं, 

न खलु कदाचन तद्गृह त्रजेथाः । 
इह विष-विषमागिरः सखीनां; 
सकपटचाटूतरा पूरस्सरन्ति ॥ 


इति पृष्पिताग्राभिधाने छन्दस्य[ष्ट | पष्टिकलात्मके ६< पिण्डे छन्दोक्षर- 
संख्यां पञ्चाशदात्मका ५० लुम्पेत्‌ ¦ एवं लोपे सति श्रष्टदश १८ गुरवोऽव- 
शिष्यन्ते, परिदोषाद्‌ द्रात्रिशल्लघवोऽपि ३९ तत्र वतेन्त॒इत्यद्धंसमवृत्तस्थ- 
ग्रुलघुजानप्रकारः 1 


उटरवणिका यथा-- # 
11 ॥ ऽऽ 155 [१२] 
॥1 ।ऽ 159 ऽऽ 5 [१8३] 
11 ॥। 515 155 [१२] 


॥ 15 15 5 5 [१३] 
१८ गर, ३२ लघु, ग्रक्षर ५०। 
एवमम्येप्वप्यद्धेसमवृत्तस्यगृरुलधूज्ञानप्रकारः । एवमन्येप्वप्यद्धंसमवृत्तेषुदा. 
हरणमूद्य इत्युपदिश्यते । 
तथा च भिन्नचिहु चतुष्पादे विपमवृत्तेऽपि- 
विललास गोपरमणीषु 
तरणितनयातटे हरिः । 
वरमघरदले कलयन्‌ 
वनिताजनेन नि्मृतं निरीक्षितः 
इत्युद्गतामिधाने छन्दसि सप्तपञ्चादात्‌ ५७ कलात्मके पिण्डे छन्दशश्तर- 
स्यां त्रयदचत्वारििदात्मिकां ८३ लुम्पेत्‌ । एवमक्षरसबख्यायां चुप्ताया सत्यां 
चतुद शगुरवोऽवनिप्यन्ते ! परिदोपाद्‌ ऊनव्रिशल्लघवोपि २६ विनया । हति 
विपमवृत्तस्थगुलघुजानग्रकारः । 


६-१०. नवम-दशम विश्राम [ ३१७ 
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उट्वणिका यथा-- 
(15 15 ॥5 । [१०] 
|} ॥5 ।5ऽ ऽ [१०] 
5 ॥| 5 ऽ [१०] 
॥5 ।ऽ| ॥5 ।5 5 [१३ 
मत्रा ५७. ग्रक्षर ४३ 


एवमन्येष्वपि विषमवृत्तेषु गुरुलघुज्ञानपरकार उहनीयः सुबद्धिभिग्रन्धवि- 
स्तरभयाक्चेहास्माभिः प्रपञ्च्यत इति सर्वं चतुरस्रम्‌ । 
वृत्तस्थगुरुलधूनां युगपञ्ज्ान न जायते येषाम्‌ । 
तेषा तदवगमा्थे सुकरोपायो मया रचितः ।। १॥ 


इति भौमन्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरीकालङारिकचक्र- 
शरूडामणि-साहित्याणेवकणेधार-छन्दःास्त्रपरमाचाय-्रीलक्ष्मीनायभेटरारफ- 
विरचिते शभीवृत्तमौक्तिकवात्तिकदुष्करोद्धारे वुत्तजातिसमाद्धे- 
समविषमसमस्तप्रस्तारेषु तत्तदव॒त्तस्यगुरलघुसख्याजान- 
प्रकारसमृद्धारो नाम नवमो विश्ामः॥ € ॥ 


द्शुमो विश्रासः 





1 


प्रथ पञ्वमप्रत्ययस्वरूपां वणेमकंटीमाह--'भकंटी लिख्यते इत्यादिना 
्लोकषट्‌केन- 
मर्कटी लिख्यते वणेप्रस्तारस्यातिदुगेमा । 
क्ोष्टमक्षरसस्यात पङ्क्ती रचय षद्‌ तथा ।। ७० ॥ 
प्रथमायामाधादीन्‌ दद्यादङ्धांद्च सवेकोष्ठेषु । 
श्रपरायां तु द्विगुणानक्षरसस्येषु तेष्वेव ।। ७१॥ 
प्रादिपक्तिस्थितं रद्ुःविभाव्य परपक्तिगान्‌ । 
प्रडश्चतुर्थपक्तिस्यकोष्ठकानपि पूरयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पूरयेत्‌ षष्ठपञ्चम्थावद्धस्ुर्याद्धसम्भवः । 
एकीकृत्य चतुथस्य-पञ्चमस्थाङकान्‌ सुधीः ।। ७३।। 


२९१२ || वृत्तमौक्तिक-वात्िक-दुष्करोद्धार 


^-^ ^-^ ^-^ ~~~ ^~ ~~-~-~-~-~-~-~ ~^ ~^ ^^ ^^ ^^ 
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कुयति्‌ तृतोयपक्तिस्यकोषठकानपि पुरितान्‌ । 
वर्णनां मकंटी सेयं पिद्धलेन प्रकारिता ॥ ७४॥ 
वृत्त भेदो स॒त्रा वर्णा गुरवस्तथा च लघवोपि । 
प्रस्तारस्य षडेते ज्ञायन्ते पंक्तितः कमतः 11 ७५॥ 
तत्र॒ एकाक्षरादिषड्विशात्यक्ष रावधिवणेवृत्तप्रस्तारेषु तत्तद्‌ वणेवृत्तप्रस्तारे 
कति कति प्रभेदाः, कियन्त्यः कियन्त्यो मात्रा, कियन्त. कियन्तो वर्णाः, कति कति 
गुरव, कति कति च लघवः ? इति महाप्रइने कृते, वणंमकंटिकया वक्ष्यमाण- 
स्वरूपया प्रत्युत्तर देयमिति । 
व्णमकंटीविरचनप्रकारो लिख्यते-- 
म॑कंटीति । भो शिष्य. ! वणेप्रस्तारस्य एकाक्ष रादिषडविक्षत्यक्षरावधि 
कृतस्येति शेप. । श्रतिदगंमा-ग्रतिदुष्करा मकटीव मकंटी-तन्तुजालैरिव विरचिता 
ग्रद्धुजालपंक्तिस्तावति्लिख्यते-विरच्यत इति प्रतिन्ञा । तत्र वा स्वेच्छया श्रक्षर- 
सच्यात-कोष्ठं रचय तथा षट्संख्याविचिष्टा. पक्तीर्व रचय~-कु रु इत्यं ॥७०॥ 
श्रथ प्रथमां वृत्तपक्ति साघयति-- 
धथमायामित्ति । तत प्रथमायां -प्रथमपक्ती वृत्तपंक्ताविति यावत्‌ सर्वकोष्ठेपु 
ूर्वविरचितेपु ग्र्ादीनू्‌-प्रथमादान्‌ एकटित्यादीन्‌ श्रङ्धान्‌ १. २.३. यावदित्थ 
दय।त्‌-विन्यसेत्‌ । एव कते प्रथमवृत्तपक्ति' सिद्ध चति । 
ग्रथ द्वितीया प्रभेदपेक्ति साधवत्ति- 
ग्रपरायामिति । चकार -ग्रानन्तर्यथिः । तत ्रपराया तु द्वितीयाया प्रभेद 
पक्तावित्य्घ. । ब्रल्षरनच्येषु-तसरस्ताराक्षरसव्येषु तेप्वेव विन्यस्तेषु कोष्ठेषु 
द्विराणान्‌-दिचतुरप्टादिक्रमेण दविगृणानद्भुान्‌ २४ ८ यावदित्यमित्यस्य सर्व 
त्राचवृत्ति , दात्‌ इति पूवंणेव श्रन्वय । ७१।। एवं कृते द्ितीयाप्रभेदपक्ति. 
सिद्धयति । 
यरय क्तमघ्राप्तामपि तृत्तीयां मात्रापक्तिमुल्लघ्य तन्परूलभूतां चतुर्थी वर्ण- 





पक्ति सावयति - 
श्रादिपक्तिियर्त रिति । श्रादिपक्किन्थितं -प्रथमपक्िस्विते. वृत्तपवित्तन्वित 
रेकटिव्यादिमिरटु परपवित्तनान्‌-दितीयप्तिन्वितान्‌ दिचतुरष्टादितमण 


न्धिनानद्ुान्‌ चिमाव्य-गुणयित्वा, तततस्तदगुणिततं -ढचष्टचतुविघत्यादिभिरदुः 
२ < २८ चनुर्यपवितिस्यकोष्टकान्‌ पृर्येदित्यन्तरय.। श्रपि णवाय । भरवि- 
चारितं पूरयेद्रवेत्यवंः 1 ८२१ एवं ठते चनूर्थी वर्पदिनः निद्ध वति । 


नि 
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श्रथ षष्ठ-पञ्चमपक्त्योः पूरणोपायमुपदिरति-- 

पूरयेदिति । ष्ठपजञ्चम्यौ पड क्ती कर्मभूते तुर्याद्धसम्भवैः-चतुर््या प्क्ति- 
स्थिताडः कोत्पन्े रद रेकचवुददिशादिभिरडःकंः १ ४ १२ पूरयेत्‌ । एव कृते 
षष्ठपजञ्चम्यौ गुरलघुपक्ती सिद्धयतः 1 श्रत्र पक्त्योन्येत्यय. छन्दोऽनुरोधेन कत , 
फलतस्तु न कदिचद्‌ विरेषोऽड कसाम्यादिति पक्तिद्रयं सिद्धम्‌ । 


श्रथोवैरितां तृतीया मात्रापक्ति साधुयति- 

एकीकृत्येति उत्त रद्धेपूर्वाद्धभ्याम्‌ । तत्र सुधीः-भ्रड कमेलनकुलो गणकः 
चतुथेपवितस्थितान्‌ द चष्टचतुविशत्यादिकान्‌ ग्रडकान्‌ पचञ्चमपक्तिस्थितान्‌ 
एकचतुद्दिशादिकान दारच, श्रत्र चकारोऽध्याहायः, एकीकृत्य-मेलयित्वा त्रि-दवादश- 
षट्वरिशदादिरूपतामापचेति यावत्‌ उवैरितान्‌-तृतीयपक्तिस्थितकोष्ठकानपि 
तरि-ढादश-षट्‌ त्िशदादिल्पंर्मलितेरड.कं २ १२ ३६ पूरितान्‌. कुर्यादि- 
त्यन्वयः । भरत्राप्यपि एवार्थ. । श्रविचारित पूरितान्‌ कुयदिवेत्यथंः। एव छते 
तृतीयामात्रापक्तिः सिद्धयति । 


फलिताथंमाह--परमाद्धन "वर्णाना" इति । 
सोऽय पृवोन्तिप्रकारेण घटिता वर्णानां मकंटीव मकंटी-श्रद्धजालरूपिणी 
पिद्धलेन-श्रीनागराजेन प्रकािता-प्रकटीङृता ॥ ७४॥ 


एवं विरचनप्रकारेण पवित्तिषट्‌क साधयित्वा वणंमकंटीफलम।ह॒-- 
वृत्तमिति । वृत्तं वृत्तानि-एकाक्षरादीनि “एकवचन तु जात्यमिप्रायेणः 
मेदः-्रभेदः वृत्ताना प्रभेदा इत्यथं. । पूवेवदत्राप्येकवचन निर्देशः । मात्राः-तत्तद्‌- 
वृत्तमात्रा , वर्णाः -तत्तद्वृत्तवर्णाः, गुरव.- तत्तद्वृत्तगुरवः, तथा च सघवोऽपि- 
तत्तद्वृत्तलघव इत्यर्थः । प्रस्तारस्येति सम्बन्धे षष्टी । एते वृत्तादयः षट्‌-षट्‌- 
सख्याविशिष्टाः पक्तित.-षट्पक्तितः क्रमतः-क्रमद्‌ ज्ञायते-हूदय द्ध मता श्रापदयन्त 
इत्यथः ।। ७५॥ 
श्रीलक्ष्मीनाथकृतो सकंटिकाया. प्रकाशोऽयम्‌ । 
तिष्ठतु बुधजनकण्ठे वरमुक्ताहारभूषणम्रस्य. ॥ 


प्रस्याः स्वरूपमूदाह्रणमत्र द्रष्टव्यम्‌ 1 इत्यल पर्लवेनेति । 


रौवितिक-वात्तिक-दुष्करोद्धार 


वृत्तम 
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एकादशो विश्रामः 





श्रीनागराजमानम्य सम्प्रदायानुमानत. । 
श्रीचन्द्रशेखरकृते वात्तके वृत्तमोवितके । १ ॥ 
वणेमकटिकामुक्त्वा मात्रामकंटिकामपि । 
द्प्करा दुष्करोद्धारे सुकरा रचयाम्यहम्‌ ॥ २।। 


अथ पचमप्रत्ययस्वरूपामेव मात्रामकंदीमाह्‌ -कोष्ठान्‌' इत्यादिना "नष्टोरिष्ट' 
इत्यन्ते एकादशदलोकेन- 

कोष्ठान्‌ सात्रासम्मितान्‌ पितषद्क, 

कुर्यान्मात्रामकंटी सिद्धिहेतोः । 
तेषु दयादीनादिपक्ताचथाद्धुं- 

स्त्यक्त्वाऽऽचाङ्धुः सवकोष्ठेषु दद्यात्‌ \\ ७६ \\ 
दद्यादङन्‌ पुर्वैयुग्माडकतुल्यान्‌, 

त्यक्त्वाऽऽदयाङःक पक्षपफ्ड्क्ताचथाऽपि । 
पुवंस्थाड्कं भावयित्वा ततस्तान्‌, 

कुर्यात्‌ पुरणनि्रप वितस्यफोष्ठान्‌ ॥। ७७ ।1 
प्रथमे द्वितीयमडक दितीयकोष्ठे च पञ्चमाडकमपि । 
दत्वा बाणद्िगुण तदद्विगुण नेत्रतुयंयोरद्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
एकीकृत्य तथाऽड्कान्‌ पञ्चंमपंव्तिस्थितान्‌ पूर्वान्‌ । 
दत्त्वा तथैकमडकं कु्यत्तिनेव पञ्चम पुरणंम्‌ 1 ७६ ॥ 
दत्तवा पञ्चमसडः कं पुर्वड्कानेकभावमापाद्य । 
दत्तवा तथैकमड क षण्ठ कोष्ठ प्रपुरयेद्‌ विदान. \\ ८० \। 
कुत्वंवय चाड. कानां पञ्चमपवित्तिस्थितानां च । 
त्यक्त्वा पञ्चदश्ाड क हित्वेक पूरयेन. मुने कोष्ठम्‌ । ८१ ॥ 
एव निरवधिमात्राप्रस्तारेष्वड कबाहुल्यम्‌ । 
प्रकृतानुपयोगवज्ञान्‌ न कुतोऽड.कानां च विस्तार । ८२॥ 
एव पञ्चमपवित कृत्वा पूर्णा प्रथससेकाड.फम्‌ । 
दत्तवा पञ्चमयवितस्थितेरथाड कः प्रपूरयेत्‌ षष्ठीम्‌ । ८ 


२२२ । वृत्तमौवितक-वात्तिक-दुष्करोद्धार 
------------------------~------------------- ~~~ 

एकोकृत्य तथाऽडःकान्‌. पञ्चमषष्ठस्थितान्‌. विद्वान. 1 
कुयच्चितुथेपवितं पूणा नागाज्ञया तुणेम्‌ ।1 ८४॥ 
वृत्त प्रभेदो मात्र च वर्ण लघुगुरू तथा । 
एते षट्पक्तितः पृणंप्रस्तारस्य विभान्ति वे ॥ ८५॥ 
नण्टोदिष्ट यद्न्‌ मेरुद्वितय तथा पताका च । 
मकंटिकापि च तद्वत्‌ कीतुकहैतो्निवद्धचयते तनै: !\ ८६॥ 


तत्र च एकमात्रादिनिरवधिकमाच्राप्रस्तारेषु च तत्तज्जातिप्रस्तारे केति कति 
प्रभेदा", कियन्त्यः कियन्त्यो माचा., कियन्तः कियन्तो वर्णाः, कति कति नघव 
कृति कति गुरवः ? इति महाप्रदने कृते मत्रामकैरिकया वक्ष्यमाणस्वरूपया 
परद्युत्तर दातव्यमिति मात्रामकंटीविरचनप्रकारो लिख्यते-- 

कोष्ठानिति । तच्र-तावन्मात्रामकंटीसिद्धिदेतोः-मात्रामकंटीसिद्धचर्थं पक्ति- 
पटक यथा स्यात्तथा मात्रासम्मितान्‌-मात्राभिः परिमितान्‌ मात्राणा सस्यया 
सयुवतानिति यावत्‌ कोप्ठान्‌ कुर्यात्‌-विरचयेदित्यथंः । तेषु-कोष्ठेपु श्रादिपड्वतौ- 
प्रथमपड वतौ वृत्तपड क्तौ इति यावत्‌ दचादीन्‌-दितीयादीन्‌ दहितीय-तृतीय- 
चतुर्थ॑-पञ्चम-पप्ठादीनद्धुन्‌ २ २४५ ६ इत्यादीन्‌ क्रमेण यावदित्य प्रथम 
दद्यात्‌-विन्यसेत्‌ । कि कृत्वा? श्रय चेत्यं । स्वेकोष्ठेपु-पट्‌्स्वपि कोष्ठेषु श्रा्याद्धू- 
प्रथमाद्धुः त्यक्त्वा-परिव्यज्य । श्रत सवेकोष्टेषु प्रथमाद्धुत्यागो न सर्वथा सवे 
कोष्ट्त्यागपर , किन्तु पष्डगुरुप्रथमपक्तिकोष्ठत्यागपर इति प्रतिमाति। तत्र 
गुरोरभावादेवेति ब्रम. } श्रत्व सम्प्रदायात्‌ पञ्चसु कोष्ठेपु प्रथमाङद्धुविन्यासः 
कर्तव्य । श्रन्यया वक््यमाणाद्धुविन्यासमद्धापत्तेरिति भाव ॥ ७६॥ 

एव श्रद्धुविन्यास्ने कते सति प्रथमा वृत्त पंक्तिः सिद्धयति ॥ १॥। 

ग्रथ द्वित्तीवां प्रभेदपक्ति साधयति-- 

दद्यादिति, श्रथेति-प्रथम पक्तिस्सिद्धचनन्तर पक्षपडक्तावपि-द्वितीय- 
पवेतावपि ब्राद्याद्ु-प्रथमाद्भुः त्यक्तवा-पर्त्यिज्य, प्रथमाद्धुस्य पूर्वाद्धभावात्‌ 
द्रितीयकोप्ठादारम्य प्रयम्द्धुलिरस्य प्रथमाद्भं गृहीत्वा पूर्वयुग्माद्धुतुत्यान्‌ 
उदे ठमानुनारेण एक-दि-व्रि-पल्नवाप्ट-चयोदश्तादीन्‌ श्रद्धुन्‌ १, २, ३, ५, ८, 
१३ दृ द्धलात्रन्वन्यायेन क्रमतो यावदित्य दद्यात्‌-विन्यमेदित्यर्वः । 

एव अ्रद्ुचिन्यास्े कृते सति द्ितीयाप्रनेदपवित- सिद्धयति ।२। 

श्रय तृततीयां सात्रापि प्ताववत्ति- 

परवस्याद्ुरिति 1 पूर्वस्वाद्भुः-प्रयमपनितस्यितार्द्ुः ततौ द्वितीयपव्ति- 
परणानन्तरं ता द्वितीयं" प्रत्येक-प्रतिकोष्ठं नावयित्वा-गूणयित्वा द्व्यर्थः! नेत्र 
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पवितस्थकोष्ठान्‌-तृतीयपक्तिस्थितकोष्ठान्‌ पूर्णान्‌ कुर्यात्‌ । ्रतश्चात्रंकचतुर्नव- 
विशति-चत्वारिशदष्टसप्तत्यादिभिरङद्धैः १, ४, €, २०, ४०, ७८ तृतीय 
पक्तिस्थितकोष्ठान्‌ पूरितान्‌ कुर्यादित्यर्थः । श्र नेत्रस्ख्या रौद्रीति विज्ञातव्या । 
पाठन्तरे--श्रग्निपर्यायत्वात्‌ स एवाऽ्थः । एवमन्यत्रापि । शालिनी दन्दसि 11७७॥ 


एवमङ्विन्यासे कृते सति तृतीया मात्रापक्तिः सिद्धयत्ति ॥३॥ 


ग्रथ क्रमप्राप्तां चतुर्थीं वणेपक्तिमुल्लघ्य चतुथ-षष्ठपक्तयो युगपदेव 
साधनाथ तन्मूलभूतां प्रथम तावत्‌ पञ्चमपकव्ति साघधयति- 


प्रथमे इति । तत्र षट्स्वपि प्रथमपवितिषु प्रथमकोष्ठस्य व्यक्तत्वात्‌, द्वितीय- 
कोष्ठकमेवात्र प्रथमं कोष्ठकम्‌ । श्रतः तस्मिन्‌ प्रथमे कोष्ठके द्वितीयमङ्धु, तद- 
पेक्षायाः द्वितीयकोष्ठके च पञ्चमाद्धु च दत्तवा, ततो बाणद्िगुणं-पञ्चद्धिगुण 
दश १०, तद्द्विगुण-दशद्धिगुण विशतिर्च २०, तौ-द्वाव द्धौ नेत्रतुयेयो" तदपेक्षयैव 
तृतीयचतुथेयो कोष्ठकयोः दद्यात्‌-विन्यसेदित्यरथं' ॥॥७८॥ 


तथा चात्र पञ्चममक्तौ प्रथमकोष्टं विहाय दहि-पञ्च-दश-विशतिभिरङ्ु 
२, ५, १०, २० कोष्ठ्चतुष्टय पूरयित्वा ग्रम्निमैततूपञ्चमकोष्टप्‌रणाथं उपाया 
न्तरमाह- 


एकीकृत्येति । तथा च-इति श्रानन्तर्याथं । तत. पञ्चमपव्तिस्थितान्‌ पूर्वान्‌ 
ूर्वाद्धन्‌-दचादीन्‌ चतुष्कोष्ठस्थान्‌ एकीकृत्य-मेलयित्वा, तथा ततोऽपीत्यथं । 
तस्मिन्नेकीकृताद्ध एकमधिकं दत्त्वा निष्पन्ने एतेनाद्धेन भ्रष्टत्रिशता ३८ श्रद्धनेव 
पञ्चम पूवपिक्षायां पञ्चमं कोष्ठक पूणं कुर्यात्‌ ।७६॥ 


ग्रत्रत्य षष्ठकोष्ठपूरणोपायमाह-- 

त्यक्त्वेति । विदान्‌ -्रद्धुमेलनकुशलो गणक. पूर्वाद्धन्‌-द्वितीयादीन्‌ एक- 
मावमापाद्य-एकीकृत्य सयोज्येति यावत्‌ । ततः पिण्डीकृतेपु एतेषु ग्रद्धपु पञ्चमाद्धु 
मरथमाङ्धुवत्‌ त्यक्त्वा । तथा पुनरित्यथं. । एकमङ्धुमधिकं दत्त्वा पूवंवज्जातेन तेन 
एकमसप्तत्या ७१ षष्ठ कोष्ठ प्रपूरयेदिति ८ ०॥। 


प्रथ तथैवात्रस्थसप्तमकोष्ठपूरणोपायमाह-- 

कृत्वेत्ति । पञ्वमपक्तिस्थिताना दचादीना एकसम्तत्यन्ताना षण्णामद्धा- 
नार्मक्य-पिण्डीभाव कृत्वा तेषु पू्वेवत्‌ पञ्चदशा त्यक्त्वा । ततस्तेप्वपि चैक 
हित्वा मुने. कोष्ठ-सप्तम कोष्ठ त्रिशदधिकेन शताद्धन १३० पूरयेत्‌ । इति 
सप्तमकोष्ठकमूरणप्रकार. ।॥ ८१॥ 





३२४ | वृत्तमौक्तिक-वात्तिक-दष्करोदधार 
1 1 
एवमङ्कुसप्तकेन द्वि-पञ्च-दद्य-विशात्यष्टत्रिंशदेकसप्तति-निशदधिकंकशतक- 
ल्पेण २, ५, १०, २०, ३८, ७१, १३० पञ्चमपङ्क्तौ कोण्ठसप्तकं पूरयेदिति । 
एव चाच्रत्ये पूरणीये तत्तत्कोष्ठे भ्रत्रत्यानां द्रयादीनामद्धानां एकीभावं कृत्वा, 
यथासम्भवं तत्तदद्धु त्यक्त्वा, तेष्वपि यथासम्भव एकादिक हित्वा तत्तत्कोऽठकं 
पुरयेदिति संक्षेपः, 
एव श्रद्धविन्यासे इते सति चतुर्थषष्ठपवितिगर्भाः पञ्चमी लघुपचित 
सिद्धचत्ति 1 ननु श्रस्या पड क्तावग्रिमकोष्ठाऽङ्कुसञ्चारः क्रियतां इत्याकांक्षायां - 
प्रकृतानुपयोगादद्धवाहु ल्याद्‌ म्रन्थविस्तरशद्धया न क्रियत इत्याह्‌-- 
एवमिति । सुगमम्‌ । ८२॥ 
ग्रथ पचमपंक्तिप्‌रणमूपसंहरन्‌ षष्ठगुरुपक््तिपूरणप्रकारमपदिक 
एवमिति । एव पूर्वोच्तिप्रकारेण पञ्चमपक्ति पूर्णा कृत्वा तत्र गुरुस्थनीय प्रथम 
कोष्ठ विहाय श्रग्रिमकोष्ठं-प्रथम प्रथमत एवाङ्धः दत्त्वा पूरणीयम्‌ । श्रथ-श्रनन्तर 
पञ्चमपवितस्थितः द्वितीयादिभिरङ्धुः पृवस्थापितेरेव प्रतिकोष्ठं षष्ठी प्रपूरये- 
दिति । तथा च षष्ठपडक्तौ ०, १,२, ५, १०, २०, ३८, ७१, १३० शून्येक- 
द्वि-पञ्च-दश-विरति-ग्रष्टतिशदेकसप्तति-त्रिरदधिकंकशता द्भुविन्यस्ता दुश्यन्त 
इति 11 ८३ ॥ 
एवमङ्धविन्यासि कते सति षष्टी गुरुपचित्तः सिद्धयति ॥ ६ ॥ 
श्रथोर्वरितचतुर्थवणे पव्तिपूरणप्रकारमुपदिशति- 
एकीकृत्येति । चिद्टान्‌-श्रद्धुमेलनकुखलो गणकः तथा पवव्तिप्र कारेण पञ्चम- 
षप्ठपनितस्थितान्‌ दये कादीन्‌ श्नद्धान्‌ प्रतिकोष्ठ एकीकृत्य-संयोज्य नागाक्ञया- 
श्रीपिद्धलनागोक्तमार्गेण चतुर्थ पक्तितत्पक्तिस्थकोष्ठकरूपां तूर्ण -ग्रविचारितमेव 
पूर्णं कर्यादिति 1 अ्रतरत्यप्रथमकोष्ठे गरस्ंुक्तः पञ्वमकोष्टस्यप्रथमाकः सम्प्रदाय 
लभ्यो देय इति रहस्यम्‌ ।। ८४ ॥ 
तथा चतुर्यपड. क्तौ १, ३, ७, १४५५ ३०, ५८, १०६, २०१ एक-त्रितप्त- 
पञ्चद् -श्रिश्षद्‌-ग्रष्टपञ्वाशन्‌-नवाधिकशतेकोत्त रद्विशत्ाद्ध॒ विन्यस्ता दुष्यन्त 
इति ~1 
एव श्रद्धुविन्यासे कृते सति चतुर्थी वणपंवित्तः सिद्धयतीति ॥ ४ ॥ 
एवं विरचनप्रकारेण पंक्तिषट्कं सावयित्वा माधामकंटीफलमाह-- 
वत्तमिति ¦ वत्त-वत्तानि एकमाव्रादिनिरवधिकमात्राजात्तयः ! एकवचन | 
जात्यभिप्रायेण 1 भ्रभनेदजातीनां प्रभेदा इत्ययः) पर्ववदघ्राप्येकवचननिदश्लः। 


१९. एकादश विशाम [ ३२५ 








मात्राः-तत्तज्जातिमात्रा. वर्णाः-तत्तज्जातिवर्णाः तथा-तत इत्यथः । लघुगुरू- 
तत्तज्जातिलघवस्तत्तज्जातिगुरवरचेत्य्थः । एते वृत्तादयः षट्प्रकारा: पृ्णप्रस्ता- 
रस्य समुदिताः षट्पक्तितो निर्ित विभान्ति-प्रकाशन्त इत्यर्थ. ॥ ८५॥ 

ननु एतत्करण श्रावर्यकमनावश्यक वा ? इति पराम छान्दसिकपरीक्षा- 
रूपत्वात्‌ केवल कौतुकमात्राघायकंत्वाच्च भ्रस्य करण श्रनावद्यकमेवेत्याह- 

नष्टोदिष्टमिति । यथा नष्टोहिष्टादिक कौतुकावह तथव तदिस्वनमपीत्यथं 
इति सवंमवदातम्‌ । ८६॥। 

मात्रामकंटी यथा- 


ऋग्‌ -[९[२[३[४।५।६|०|न*|९ र |५|६|५७|=|९|१०|ष्द 1 | प | ७ | ५८ | & | १० 2 १९१ 
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२० 
शसः | ० |. ० | १|२ | ५ | १ | २० | इ | ५१ |१३०| दन | ७१ | १३० | 


इति एकादशमात्रामकंटी । एवं स्रन्येऽपि मात्रामकंटी समुचेया । तथैव मात्रा- 
मकंरिकास्यः पचम. प्रत्ययः 1 





इनम्‌ | ९ | २ | 
पाः |१|९|३ |¦ | १ | २ | ३|।१५| ८ १३ | २१ | ३४ | ५५|| | २१ | ३४ | ५५ | ८९ | १४४ 
मात्राः | १ | र | ६ | २० | ४० ७८ २७२ | ४६५ ०६० १५८४ 
वर्णाः | १ | ३ | ७ 

_ चण |१|२| 

| 





२३२६ | वृत्तमौक्तिक-वात्तिक-दुष्करोद्धार 





 वृत्तिकृत्प्रशस्तिः | 





श्रीमति ्लनगेन ` प्रोक्तो यो मरकंटीक्रमः। 
विविच्य स मया प्रोक्तः शिष्यानुग्रहहेतवे ।॥ १ ॥ 
मूनीभभूपत्तिमिते १६८७ वैक्रमेऽब्दे परमाथिनि । 
कात्तिकेऽसितपञ्चम्यां लक्ष्मीनाथो व्यरीर्चत्‌ ॥ २॥ 
वात्तिके दुष्करोद्धारमृदारं छान्दसप्रियम्‌ । 
श्रन्तःसारं स्फुटाथं च कवीनां कौतुक्रावहुम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमप्नन्दनन्दनघरणारविन्दमकरन्वास्वादमोदमानमानसचजञ्चरीकालङुारिकचक्र- 
चडामणि-साहित्याणेवक्णधार-छन्वःशास्त्रपरमाचायं-भीलक्ष्मीनायभटरारक- 
विरचिते धीवुत्तमौक्तिकवात्तिकटुष्करोद्धारे एकमाभ्रादिनिरवधिक- 


मात्राप्रस्तारेषु त्ज्नातिमात्रामकंरीप्रस्तारोद्धारो 
नामंकादश्नो विशामः ॥ ११ ॥ 


समाप्तश्चायं यु ततमौक्तिकवात्तिके दुष्करोद्धारः । 


शुभमस्तु । श्रीनागराजाय नमः । 





संवत्‌ १६६० समये भाव्रपदशुदि ३ भौमे श्रुभदिने श्र्गलपुरस्थाने लिखितं लालमनि- 
मिश्रेण । शुभं भूयात्‌ । श्रीविष्णवे नमः । 


महोपाध्यायभीमेघ विजयगणिसन्द्न्धः 


वृत्तमौक्तिकदुर्गमबोधः 


[ उदिष्टादिभ्रकरणव्यास्या |] 


[ मङ्धलाचरणम्‌ | 
प्रणम्य फणिना नस्यं सम्यक्‌ श्रीपाक्ष्वमीर्वरम्‌ । 
उदिष्टादिषु सूत्रार्थं कुवे श्रीवुत्तमौकितिके।। १॥ 
श्रथ वुत्तमोक्तिके उदिष्ट नष्ट वणंतो मात्रातो वा विवियते-- 
स्वा पर्वयुगाङ्खान्‌ लघोरुपरि गस्य तुभयतः 
श्रन्त्यादे गुरुशीषेस्थितान्‌ विलुम्पेदथाङ्ांडच ।। ५१ ॥ 
उद्ररितेश्च तथाद्धुमतरिोदिष्टं विजानीयात्‌ । 
षड्भिः पदैः सूत्र तदृव्याख्या-- 
केनापि नरेण लिखित्वा दत्तं 1 ऽ।5। इद कतमत्‌ रूपम्‌ ? इति प्रश्ने 
उदिष्ट ज्ञेयम्‌ । तच्र पूवेयुगलाङद्धाः प्रत्येक धार्या. । पुवयुगलाङ्धा इति सन्ना प्रङ्ा- 
नाम्‌ ! तत्कथम्‌ 2 इति चेत्‌, मात्रोदिष्टे १।२।३।५।८।१३।२१।३४।५५।८९ 
इति । श्रत्र १ मध्ये २ योजने ३। पुन ३ मध्ये पूर्वाद्धः २ मेलने ५। पुनः ५ 
मध्ये स्वपूर्वाद् > मेलने ८ । तत्रापि स्वपूर्वाद्धि ५ मेलने १३ । तत्रापि स्व- 
पूर्वाद्धुः = क्षेपणे २१। तस्मिन्नपि स्वपूर्वाद्धुः १३ एकीकरणे ३४। तन्मध्ये स्व- 
पूर्वाद्धु २९१ क्षेपे ५५। भ्रत्रापि स्वपूर्वाद्धुः ३४ योगे ८९ इत्येव योजनारीति. । 
पर्वं पूवेमेलनाज्जातत्वात्‌ पूरवैयुगाङ्खा इति सज्ञाभाज । तद्धरणरीति.-- 
१ २ ^ ८ २१ 
1 3 1 3 1 
३ १३ 
एवं लघोरूपरि एकं भ्रङ्धन्यास गस्य-गुरोस्तु उभयत -उपरि म्रघक्च पा््व- 
दयेऽपि श्रद्धधरणम्‌ ! एतत्‌ कत्वा श्रन्त्याद्धुः २१ सूपे गुरोरूपरिस्या श्रद्धुा 
२।८ मेलने १०, एते २१ मध्यात्‌ विचुम्पयेत्‌-पराकर्यात्‌, उद्रितोऽद्ु. ११ 
एव निदितं ज्ञातं सप्तमात्रे मात्राच्छन्दसि एकादश रूपमिदम्‌ । ईदश 1515} 
भ्रत्यत्रापि। 


३२८ | वृत्तमोकतिक ~ दुर्ग॑मबोघ 

1 
त्रिकले छन्दसि 15 इद केतमं रूपम्‌ ? इति पृच्छायां पूवैयुगद्धुधरण १९ २ 
1 9 
| २ 
तत्रत्याङद्धः ३ तन्मध्यात्‌ गुरुशीषस्थाद्कु २ विलोपने शेष १ इति प्रथमं 
रूपम्‌ । 5 ईदृशम्‌ । पराऽपि 5। इद कतमत्‌ ? इति पर्ने १ ३ श्रन्त्याद्के 

1 5 

“^ + र 
गरुशीषंस्थ १ विलोपे सेषं २ इति द्वितीयं रूपं त्रिकले 51 ईदक्षम्‌ । 


चतु"कले छन्दसि 5 ऽ इदं कतमत्‌ ? इति पृच्छायां १ ३ श्रद्धेषु धृतेषु 
9 ॐ 
२ ५ 
्रत्याङ्कुः ५ तन्मध्याद्‌ गुरुशीर्षस्थ श्रद्ुद्रय १।३ एतयोमेलने ४ तद्विलोपन शेषं 
१ प्रथम रूपम्‌ 55; द्वितीयेऽपि १ २ ३ श्रद्धेषु न्यस्तेषु प्रन्त्याद्धुः ५ 
| 1 5 
५ 
तन्मध्यात्‌ २ गुरुशिर.स्थाद्ः ३ तल्लोपे शेषं २ इति द्वितीय रूपम्‌ । तृतीये । 5 । 
ईद्शेऽद्धुाः १ २ ५ म्रन्त्याङ्ु. ५ ततः गुरुरिरःस्थः २ लोपे शेषं ३ तृतीय 
1 ऽ ॥ 
३ 
रूपम्‌ । तुर्ये ऽ ।  ईद्गेष्ड्ाः १ ३ ५ श्रन्त्याद्धुः ५ ततः गृरुदरिरस्य १ 
$ ॥ 1 
२ 
लोपे शेषं तुर्यं रूपं ऽ 11; पञ्चम सर्वलघुकम्‌ 1 
पचञ्चकले 1 ऽ 5 ईद्नेऽद्भुाः १ २ ५ श्रव्रान्त्वाद्धु" ८ ततः गुरुशिर.स्थ 
| ऽ $ 
र 


८ 
२।५ एवं ७ लोपे प्रथमं सूपम्‌, 515 ईदृशेऽद्ाः १ ३ ५ घरह्त्य. 
$ 1 5 
२ ध 
८ तम्मघ्यात्‌ १।५ एवं ६ तल्लोपे देप २ द्वितीयं कपम्‌ । ततीय । 11 
दृदयोऽ्दाः १ २ ३ ५ श्रव प्रा्वत्‌ ८ मध्यात्‌ गुरशीरयस्य ५ तपि घें 
८4... 


मतरोदिष्ट-प्रकरण | ३२९ 





३ तृतीयम्‌ । तूर्येपि १ ३ ८ प्राग्वत्‌ ८ मध्यात्‌ १।३ गृरुशीष॑स्थ य 
ऽ 5 1 
२ ५, 
लोपे शेषं ४ तुये रूपम्‌ । पञ्चमेऽपि १ २ ३ ८-इत्यत्र गुरुशीरष॑स्थ 
। । 5 । 
। ५ 
३ लोपे प्रन्त्याद्धः ८ मध्ये शेष ५ इति [पञ्चमं रूपम्‌] । षष्ठे १ २ 
। 1 ऽ 
३ 
भ्रन्त्याद्धु ० मध्यतः गुरुशिरःस्थ २ लोपे शेष ६ [इति षष्ठं रूपम्‌] ! सप्तमेऽपि 
१३ ५ ८ तत्र श्रन्त्यांक ८ मध्यात्‌ गुरुशीषेस्य १ लोपे शेष ७ इति 
6. -1..॥ 


५ ८ 
| । 


श्‌ 
सप्तम रूपम्‌ । ॥ 

एव षट्कले मावाच्छन्दसि १ ३ ८ भ्रव्रान्त्याद्धुः १३ तत गुरुशीषे- 

ङ. ७ 5 
२ ‰ १३ 
स्थिताङ्खुः १।३।८ एषां लोपे शेषं १ प्रथमं रूपम्‌; १ २ ३ ८ श्रत्रापि 
1 1 छ ` & 
५ १३ 


प्राग्वत्‌ ३।८ एव ११ तेषां १३ मध्यात्लोपे शेषं २ द्वितीयं रूपम्‌ । तृतीये 
१२ ५ = श्रन्त्याद्धुः १२ तत २।८ एव १० गुरुशीषंस्थ रोपे शेषं ३। 


॥ ऽ | ऽ 
३ १३ 
१ २ ५ १३ २१ ५५ प्रतर गुरुरीषेस्थाद्ध स्वेमेलने ८३ तल्लोप 
॥ ऽ 5 1 भ 5 
द. ॐ २४ ८६ 


८९ मध्ये रोषं ६ रूपमिद दश्चकले छन्दसि । 


पुव्व जुयल सरि श्रका दिज्जसु, गुरु सिर श्रक सेस मेटिज्जघु । 


उवरिल अक लेखि कहृभ्राण, ते परि धृम्र उद्िहरा जण ॥ 
| प्राकृतवैद्धलम्‌, परि. १४ पद ३६] 


३३० | वृत्तमौक्तिक-दुर्गमनोघ 


= 








दत्तवा पूवैयुगाङ्कुं गुरुरीर्षाङ्धुं विचुप्य शेषाङ्क । 
म्रद्धुरितोऽ्वरिष्टैः रिष्टैरुदटिष्टमृहिष्टम्‌ ॥ 
[वाणीभूषणम्‌ परि १, पच ३१ 
मत्त मत्त धुश्र भ्र॑क, लघु सिर गुरुतर हुं धरो। 
जोर भ्रंक सरवेके, सव्वहि घाट उदि कहु ॥ 
लघोः शीषं एवाङ्खुः धार्यः गुरोः शीर्षे तथा 'तर' इति भाषाविशेषात्‌ तवे 
भरधोऽपि अ्रद्धु. धार्यः । यथा--पञ्चकले प्रस्तारे १ २ ५ श्रत्रान्त्याद्कुंण 
1 5 ऽ 
द ८ 





# 


. ततः गुरुशीर्षस्थाङ्खाः २, ५......७ सप्तमं रूपम्‌ । 
१२ ५ ८ २१ गुरु सिर श्रंकेयोजने १० ते २९ मध्ये ऊन शेषं ११ 
 -4 + 3 
२ १३ 
संख्या प्राप्ता इति एकादशशमिदं रूपमिति छन्योरत्नावलीग्रन्थे 


१२३ ५ ८ १३ २९१ श्रत प्रह्नः--सप्तकलप्रस्तारे एकादशं 
[ 1.4 1 #. +: 
1 इ , 4 ऽ } 

रूपं कौदृशम्‌ ? इति, तदा प्राप्तं । ऽ15। इदम्‌ । 


इति मानरोरिष्टसुत्रव्याख्या पुर्णा ॥ 


मात्रानष्ट-प्रकरणम्‌ 





श्रय मात्रानष्ट यथा-- 
थत्‌कलकः प्रस्तारो लघवः कार्याश्च तावन्त. । 
दत्त्वा पूर्वयुणाङान्‌ पष्टाङ्क लोपयेदन्त्ये ॥ [।\ ५३ ॥] 
उद्टरितोद्ररितानामङ्कानां यत्र लम्यते भागः। 
परमात्राञ्च गृहीत्वा स एव गुरुतामुपागच्छेत्‌ ।। [॥ ५४ ॥| 
भ्रस्या्थ.-- यावत्य कलाः प्रस्तारे एककलस्य एक एव लघु . । ईदृश. द्ि- 
कलस्य हे ह्पे, ्रादौ एक एव गुर. ऽ ईदश. द्वितीयरूपे लघुद्रयम्‌ ॥। ईदृशम्‌ । 
मरत पृच्छानवकाशात्‌ न इष्टरूपलाभ.› श्रसम्भवात्‌ 1 त्रिकले मात्राच्छन्दसि बरीणि 
रूपाणि । चतु.कले पञ्चरूपाणि १।२।३।५ इति पूर्वयुगाङ्धात्‌ । पञ्चकले श्रष्ट- 
रूपाणि १।२।३।५।८ इति पूरवयुग्मा द्भात्‌ । पट्कले १३ रूपाणि तावत्‌ एव पूर्वै- 
युग्माद्खात्‌ । सप्तकले २१ रूपाणि तथेव । 
एव कलाप्रमाणा लघवो लेख्याः, यथा-सप्तकले मात्राच्छन्दसि इष्ट एकादश 
रूप कीदशा ? इति, मखेन केनचित्‌ पृष्टम्‌, तदा सप्तैव लघवः । । । । । । | 
ग्रनया रीत्या लेख्या. ! तेषामुपरि १।२।३।५।८।१३।२१ एते धार्या. । भ्रत्र पृष्टे 
इष्टाद्धुः ११, तस्य २१ मध्याल्लोपे हेष १।२।३।५।८।१३।१० इति । तदा दर- 
मध्ये त्रयोदद न पतन्तीति भागाभाव., तदा ८ भङ्ग १३ मध्ये पात्यः, एवं 
श्रष्टाध. कलामाकृष्य त्रयोदाधो गुर. स्थाप्य, दश्ाध एका कलाऽ्विष्टा, 
ग्रष्टकस्य लोप परभाघ्र्रहेण गरुभावात्‌ । भ्य त्रिकस्य कला पञ्चके न गृह्यते, 
मुख्यैककस्य द्विकेन गृह्यते तदा ऽ ऽ ऽ । ईदश नवमरूपतापत्ते. । यद्वा त्रिकस्य 
कला पञ्चके न गृह्यते १।२ श्रनयो. कलाद्वय लघुरूपमेव घ्रियते तदा दशम रूप 
ईदश स्यात्‌ 115 5, तेन पञ्चकाभ्वः कला एका भिन्नैव रक्ष्या, गगरे द्वितीयाद्धुस्य 
निके कलाग्रहेण त्रिकाघो गुर , मु्यैककलःशेषात्‌, एव ॥ ऽ । ऽ । ईददं एकादश 
रूप व्यवस्थितम्‌ । द्वि काष्टकयोर्लोप 'उवरिल श्रकलोपके लेख' इति वचनात्‌ । 
यदुक्त छुन्दोरत्तावल्यास्‌-- 
सव लघु सिर ध्रुव श्रक, प्रस्नहीन शेषाः घरि । 
पर लघु ले लिख वद्धः उवरि भाग जहं जह पर ॥ 
यद्रा, दशाना भागस्त्रयोदे प्राप्यते (दश एके दशः गेषं ३ विपमत्वात्‌ 
परस्य-श्रन्यस्य त्रयोददात्‌ पूर्वस्य श्रष्टकस्य कलामग्रहेण त्रयोदक्षस्थानजाततरिकाधो 


२२२ | वृत्तमौ क्तिक-दर्गमवोध 


"ˆ--------------------------------------~---~~~-~-~~~~- ~~~ ~~ 











गः, त्यष्टकलोपः, द्ाधो लः, पञ्चके त्रिकस्य भागे शेषं २ इत्ति समत्वात्‌ 
पञ्चाघो लः 5। दकस्य त्रिके भागाप्तौ शेषं १ इति विषमाङ्कत्वाद्‌ गुरः, द्िकस्य 
कलाग्रहात्‌ ह्विकलोपः, मृच्यैकाघौ यथास्थितो लघुरेव, एवं । ऽ । ऽ । इ्येका- 
दर व्यवस्थितं सप्तकले । 


ग्रथ बालवोधाय इयमेव व्याख्या विस्तरत.-- 
प्रथमं त्रिकले मात्राच्छन्दसि तरिलघुकरणं तस्य न्यासः १ २ ३ तदुपरि 
"1 

पूरवंयुगाङ्धदानम्‌ । तत्र पृष्टं प्रथमरूपं भ्रिकले कीद्ग्‌ ? इत्ति, एवं इष्ट एकरूप 
तत्‌ त्रिकात्‌ श्रन्व्याद्धात्‌ पराकृतं-लुप्तमिति यावत्‌ शेषं १। २। २ “उद्रितो- 
ढरितानां श्रद्धानं यत्र लभ्यते भागः" इति वचनात्‌ द्विकस्य दकेन भागे पर- 
दहिकाधो गः, पूर्व॑स्य द्िकस्य कलाग्रहात्‌ तस्य लोप", शेषं 1 ऽ इति प्रथमं रूपम्‌ । 
पृष्टे द्वितीये, भ्रन्त्यत्रिकात्‌ २ लोपे रेष १।२।१ श्रव श्रन्त्यैककस्य भाग- 
लाभो द्विके तदधो गः, मुख्यैककलाग्रहात्‌ तस्य लोपः, श्रन्त्ैकाधो लः ऽ। इति 
दवितीयं रूपम्‌ । तृतीयं स्व॑लघुकमेव । 

श्रथ चतुःक्ले १ २ ३ ५ प्रत्र पृष्टे १ लोपे शेषं १।२1३1४ 

। । । । 

त्रिकस्य भागः चतुप्के प्राप्यः तदधो ग, तिकस्य कलाग्रहात्‌ त्रिकलोप", द्धिकेपि 
मुख्यैकस्य भागः तेन दिकाधो गः, एककस्य लोपः, जातं ऽ 5 प्रथमम्‌ । पृष्ट २ 
लोपे शेषं १।२।३।३, चिके-तरिकस्य भागे परत्रिकाघो ग, पूवंत्रिकलोप, 
-कलाग्रहात्‌, शेपे द्विके एकस्य मागापत्तौ कलाङ्धसाम्यादपि पूरवरूपापत्तिः, तेन 
नैकस्यापि लोपः, लघुदयं । 1 ऽ द्ित्तीयम्‌ 1 पृष्टे ३ लोपे शेपं १।२।३।२, 
एवं द्विकम्य श्रन्त्यस्य मागस्तिके तदवो ग , पू्वदिकस्य कलाग्रहात्तोपः, एव । 3 । 
ततीयम्‌ । पष्टे ८ लोपे नेप १।२।३। १ एकस्थ मागोऽत्र त्रिके, एवमन्त्यकाषो 
लः, व्रिकेऽपि लेपाभावादधो लः, च्रिण एकं ३" लघु १ तस्य मागः द्विके तदवो 
गः, एकलोप , श्रत्र मुख्यैकस्य भागो दिके तदधो गः, कलापृक्त त्रिके चान्त्यैकके 
च प्रत्येकं कला मुख्यैककलोपः, 51 1 तुर्यम्‌ । पञ्चमं लघरुसकल्ूपम्‌ 1 

पञ्चके १ २ ३ ५ श्रव पृष्टे १ लोपे रोषं १, २, ३, ‰› ७, 

1 । 1 1 1 । 

्रच्र सप्तके पञ्वकस्य भागः, तेन सप्ताधो गः, पञ्वकस्य तोषः, दकस्य 
निके मागं. तदघौ गः, द्विकलोपः, मृूस्यकाघः कला स्थिततव 155 
प्रयम्‌ । पृष्टे २ लेषे परोप १, २, ३, च ६ पटु प्व का 
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षडघो ग, पञ्चकलोपः, त्रिके-च्रिकलस्य दि तीयरूपस्य गुवेधिकत्वे ताद्रूप्यात्‌ 
द्विकस्य माग पवेरूपे कृत तेनात्र दिके एकस्य भागे द्विकाधो ग , मृख्यैकलोपः, 
त्रिकाध. कला, द्वितीय ऽ । ऽ रूपम्‌) पृष्ट ३ लोपे रोष ` १, २, ३, ५, ५, पञ्चकेन 
पञ्वकस्य भागे परपञ्चकाधो म. पुरवैपञ्चकलोप , देष कलात्रथमङ्खुत्रय चेतति 
साम्यात्‌ ४ ५ इति समभागास्च प्रत्येक लघवस्त्रय, एवं \ 1 । ऽ तृतीयम्‌ । 
पृष्टे ४ लोपे रोष १, २, ३, ५४ ४, श्रत्र चतुष्के पञ्चकभागो न प्राप्य, पञ्चके 
चतुःकस्य भागात्‌ पल्चक्राधौ ग, तिकस्य कलाप्रहाल्लोप , चतु काधः कला, एवं 
कलात्रये सिद्धे शेषसद्धद्रय कलादय चेति साम्यात्लघृद्य कायंमिति न विचार्यं 
हाभ्यां कलाभ्या गुरुसिद्धेग ₹ु स्थाप्य । पञ्चकलेऽष्टरूपात्मके तुरयेरूपे लघ्वन्ते गर- 
येनापि कलपूर्तं इति एकस्य दिके भागात्‌ द्िकाधो गः, मूख्य॑कलोपः, एव ऽ 5 । 
तुयेम्‌ । पृष्टे ५ लोपे शेष १,२, ३, ५; र, श्रत त्रिकश्यान्त्यस्य पञ्चके भायात्‌ 
पञ्चकाघो ग, श्रन्त्यत्रिकाघो ल, पूरवेत्रिकलोप , भ्रत्रापि समकलाद्धत्वे गुरुरिति 
न काये पूवेरूपापत्ते, ्रद्ध पिरि लघूनामेव वृद्धे. । तेन लघुद्रय । 1 ऽ। पञ्चमम्‌ । 
पृष्टे ६ लोपे रोष १,२,३, ५, २, श्रत्र पञ्चकस्य त्रिके भागो नेति दिकस्य त्रिके 
भागात्‌ तरिकाधो ग, द्विकलोपः, पञ्चाधो ल , प्रन्त्यद्धिकाधो ल , मुस्यैकाधोऽपि 
लः, तेन 1 ऽ । । षष्ठम्‌ । पृष्टे ७ लोपेशेष १, >, ३, ५ १, अचर पूर्वेर्पेद्धि- 
कस्य तिके भागलाभात्‌ विकाधो ग, उक्त. सप्तमे पुना रूपे द्विके एकस्य भागात्‌ 
द्विकाघो गः, मुल्यैकलोपः त्रि-पञ्च श्रन्त्यकानामधः प्रत्मक लघुत्रय, 5111 
सप्तमम्‌ । परं सवेलमप्टमम्‌ । 

षट्कले १, २, ३, ५, ८, १२, इहं पुष्टे १ लोपे शेष १, २, २, ५, ८, १२, 

1 } ॥ ॥ ॥ ॥ 


ग्रत्र १२ मध्ये ८ भगे दादशाधो गः, श्रष्टकलोपः) एव पञ्चके त्रिकस्य भागात्‌ 
पञ्चक्राधो ग , त्रिकलोप", दिके मूख्यैकस्य भागात्‌ दिकाधो ग, मुख्येकलोपः 
सर्वत्रकलाग्रहात्‌ 555 प्रथमम्‌ । पृष्टे २ लोपे रेष १,२,३, ५, ८, ११, 
श्रचापि ११ मध्येऽष्टभागात्‌ तत्कलाग्रहे ११ श्रघो गः, ८ लोपः, पञ्चके न्निकस्य 
' भागात्‌ पञ्चाधो गः, त्रिकलोपः, रेषाङ्ककलासाम्यात्‌ ! । ऽऽ द्वितीयम्‌ । पुनः 
पृष्टे ३ लोपरेऽनत्यदस्ाधो य , श्रष्टानां भागे तत्कलाग्रहात्‌ त्रिकाधो य, दकस्य 
कलाग्रहात्‌ पञ्चाधो ल. मुख्यंकाधो लः, एव । ऽ \ ऽ तृतीयम्‌ । पुन" पृष्टे ४ 
लोपे शेषं €, श्रन्ते तत्राप्यष्टकलाग्रहादघो ग, द्विके एकस्य भागात्‌ केलाग्रहे 
दिकाधो गः, चरिकाधो ल., परस्य श्रष्टकस्य लोपात्‌ पल्चाधो लः, भागासम्भवात्‌, 
एव 5 । 1 5 चतुर्थम्‌ । पृष्टे ५ तस्य १३ मध्यात्‌ लोपे देष १, २, ३०५, ८, ८, 
ूर्वाष्टककलाग्रहात्‌ पराष्टकाधो गः, पूर्वाष्टकलोप., शेषे , कला द्धुसाम्यात्‌ 
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चतः कला एव । यद्यत्र पञ्चके त्रिकभागात्‌ द्विके एकस्य भागात्‌ कलाग्रहूणादि 
क्रियते तदा पूरवेरूपापत्तिः, सा तु सर्वत्रापि निषिद्धा उवरिल श्रंक लोपिके लेख" 
इति वचनात्‌, 1 । । । ऽ पञ्चमम्‌ १ षष्ठे पृष्टे १३ मध्यात्‌ ६ लोपे श्रन्ते ७; 
तदष्टानां भागो नाप्यः, किन्तु सप्तानां मागोऽष्टके, तेनाष्टाघो गः, सम्ताधो लः, 
पञ्चकस्य लोपोऽ्टकेन कलाग्रहात्‌ द्विकस्य तरिके भागात्‌ त्रिकाधो गः, दिकलोप, 
मू्येकाधो लः, एव 1551 षष्ठम्‌ । पृष्टे ७ तल्लोपेऽन्ते ६, तदधो लः, भ्रष्टके 
षट्कस्य भागात्‌ श्रष्टाधो गः, पञ्चके लोपात्‌ दिके एकस्य भायात्‌ दिकाधो 
ग., एकस्य कृलाग्रहात्‌ एकस्य लोपः, चधरिकाघो लः, एव 515 । सप्तमम्‌ । पृष्ठे ८ 
तल्लोपेऽन्ते ५ तदधो ल, पञ्चवकस्य भ्रष्टके कलाग्रहात्‌ श्रष्टाधो गः, पञ्चकस्य 
ग्रन्त्यस्य भागलाभाच्च शेपे कलाद्ुसाम्यात्‌ चय. प्रत्येक लघव., । ! 1 5 । श्रष्ट- 
मम्‌ । पृष्टे € लोपे रेष १, २, ३, ५ 5, ४, चतुष्कस्य श्रष्टसु भागात्‌ चतुःकाधो 
लः, श्रष्टाधोऽपि ल, पञ्चके तरिकभागात्‌ तत्कलाग्रहेण पञ्चाधो ग, त्रिकलोपः, 
दिके एकस्य भागात्‌ तत्कलाग्रहे द्विकाधो गः, एकस्य लोप , एव 55 । । नवमम्‌ । 
ग्रत्र पञ्चकस्य कला नाष्टके क्षेप्या पूवेरूपापत्तेः, गुरूणां रूपाद्यभागसञ्चारात्‌ 
परिचिमभागे लघूनामाधिक्याच्च ! पृष्टे १० लोपे, शेष १, २,३,५,८,३, तदा 
त्रिकस्यान्त्यस्य अ्रघो ल , श्रष्टाघोऽपि लः, त्रिकस्य पञ्चके भागात्‌ पञ्चाघो गः, 
्निकतोप., दोषं १1 २ कलाङ्खुसाम्याल्लघुद्रयं ! 1 51 । दक्षमम्‌ । पृष्टे ११ लोपे 
प्रान्ते २, तदधो लः, दिकस्य त्रिके भागात्‌ कलाग्रह त्रिकाघो यः, दिकलोपः, 
रोष १, ५, ८, एषु प्रत्येकं लः, एवं 151 । । एकादशम्‌ । पृष्टे द्वादद्ये १२ लोपे, 
शेपं १, २, ३, ५, ठ, १, ग्रत्र दकेन मूख्यैकाधः, कल ग्रहात्‌ द्िकाधो गः, मृख्यैक- 
लोप., दोषं ३, ५, ८ १, एषामघो लघवः, एवे ऽ। । 1 । द्वादशम्‌ । परं 
सवंलघुकम्‌ । 

सप्तकले १२३२५ ८ १३ २१ श्रव पृष्टे १ लोपे शेषं १,२,३, ५ 


1 } । ॥ । ॥ 1 
८, १३, २०, भ्रव विशततौ १३ भागप्राप्तिः तेन विश्यो ग” १३ लोप.» श्रष्टाधो 


गः, पञ्वलोपः, चिकाघो गः, हिकलोपः मुख्यैककला स्थितेव, एवं । 5 55 प्रथमम्‌ । 
पृष्टे २ लोपे, शेष १६, तदधो ग. १३ लोपात्‌ श्रष्टाघो ग. पच्चलोपात्‌ त्रिके 
दिककलाग्रहः प्रथमरूपे, श्रच दिके मुख्यैककलाग्रहात्‌ दिकाधो मः, एकलोपः, त्रिके 
कला, एवं 5155 द्वितीयम्‌ । पृष्टे ३ लोपे श्रन्ते १८, तदधो यः, १३ भागतु 
१३ लोपः, श्रष्टाघो गः, पञ्चकलाग्रहात्‌ तत्लोप. शेपं समकला द्भुत्वात्‌ ३ लघवः 
। 1155 तृतीयम्‌ । पृष्टे ४ लोपे शेपं १७, तदधो सः, १३ लोपः ` पञ्वायो गः, 
श्रकृकलाग्रहात्‌ चष्टाघो लः, द्विकाघो गः, मुख्यस्य कला स्थिता 5515 तुवम्‌ । 
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हि 





पृष्टे पञ्चलोपे शेषमन्ते १६० तदधो गः, १३ कलाग्रहात्‌ लोप, श्रष्टाधो ल, 
पञ्चकेऽथो ग , त्रिके कलाग्रहाल्लोप', शेषे समकलाङ्खत्वाल्लघुद्रय 1 । ऽ । ऽ पञ्च- 
मम्‌ । पृष्टे ६ तल्लोपे शेषमन्ते १५, तदधो गः, श्रष्टाघो लः, पञ्चाधौ लः, 
त्रिकाधो गः, ददिकस्य कलाग्रहात्‌ मुख्याः कला एव, एव । ऽ । । ऽ षष्ठम्‌ । 
पृष्टे ७ तल्लोपेऽन्ते १४ तदधो गः, १३ न्यूनत्वात्‌ लोपः ८।५।२ अधो लः, 
द्विकाधो गः, मुख्यकलाग्रहात्‌ लोपः ऽ 1115 सप्तमम्‌ । पृष्टे ८ लोपे शोषमन्ते 
१३, पूवे १३ श्रधो गः, संमभागवलात्‌ पूवं १३ लोपः, एव कलाद्रय, शेषपलञ्चैङाः 
पञ्चकलाः चेति साम्यात्‌ पञ्च लघव एव 111 1 1 5 श्रष्टमम्‌ । पृष्टे & लोपे 
शेषमन्ते १२, तेन भागः पूवं १३ सध्ये, यदुक्त बागीभूषणे-- 


नष्टे कृत्वा कलाः सर्वाः पूवयुग्माङ्कयोजिताः । 
पृष्ठाङ्धुहीनरेषाङ्कु येन येनैव लुप्यते ॥ 
परां कलासुपादाय तत्र तत्र गर्भवत्‌ । 
मात्राया नष्टमेतत्तु फणिराजेन भाषितम्‌ ॥ 
(वाणीभूषणम्‌, परि १, पद्य ३२-३३) 


तेन १३ श्रधो गः, १२ श्रधो ल, भ्रष्टकस्य लोपः कलाग्रहात्‌ एवं पल्चाधो गः, 
त्रिक्रभागेन कलाग्रहात्‌ द्विकाधो गः, मुख्यलोपात्‌, एव 555 । नवमम्‌ । पृष्टे सप्त- 
कले छन्दसि दशम रूपं कीदृग्‌ 7 इति, तदा १२३५८ १३ २१एव 
। 4.4 + 1 
कलाः कृत्वा पूर्वयुग्मा योजिता. पृष्टाद्धः १०, ते २१ मध्यात्‌ श्रपकृष्टाः शेष ११, 
तेषा १३ मध्ये भागात्‌ तदधो ग, ११ श्रधो लः, अ्रष्टकलोप, पल्चाघो ग, 
त्रिककलाग्रहात्‌, लेष कलाद्धयोः माम्याल्लघुद्रय । 1 55 । दशम रूपम्‌ । पृष्टे ११ 
तस्य लोपे १०, ततः १३ मध्ये भागात्‌ १३ श्रधो ग, श्रष्टलोप., त्रिके द्विकभागात्‌ 
च्रिकाधो गः द्विकलोपः, एव रूप 151 51 एकादद्यम्‌ । पृष्टे १२ तल्लोपे शेष 
& तस्य १३ मध्ये भागात्‌ १३ श्रघो ग, € श्रधो ल. अ्रष्टलोप , दिके मुख्येकस्य 
भागात्‌ द्विकाधो ग, मुख्यलोप. त्रिकपञ्चकयोः श्रधो ल. प्रत्येक, एव 51 । ऽ । 
दादशम्‌ । पृष्टे १३ तल्लोपे शेष ८ तस्य १३ मध्ये भागात्‌ १३ श्रधोग,८ 
मघो लः, पूर्वाष्टकलोप. शेष समाद्धकलाभावात्‌ १, २, ३, ५ एपामधो लघव 
पत्येक, 11 1 1 5} त्रयोदलम्‌ । पृष्टे १४ तस्य २१ मध्याल्लोपे रोष ७, तस्य १३ 
मध्ये भागे शेष ६ इति परात्‌-सप्तमात्‌ न्यूनता इति हेतो १३ श्रध ल , स्प्ता- 
घोऽपि स, श्रष्टके पञ्चकमागात्‌ श्रपष्टाधो ग., पञ्चकलोपः, चिके हिकमागात्‌ 
तरिकाघो ग, दिकलोपः, मुख्यैकाध. कला, 1 5511 चतुदेशम्‌ । पृष्टे १५ लोपे 
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रोष ६ तदधो लः, १३ श्रधोऽपि प्राम्‌सिद्धत्वात्‌ ल एव, अ्रण्टके पञ्चकमागादष्टाधो 
गः, पञ्चकलोप., द्विके एकस्य भागात्‌ द्विकाधो गः, त्रिकाधो लः, एवं 51511 
पञ्चदशम्‌ । पृष्टे १६ तल्लोपे शेषं ५ तस्य १३ मध्ये भागे शेषं ८ तदधो लः, 
पञ्चाघो लः, श्रष्टके पञ्चकभागात्‌ अ्रष्टाघो गः, पूरवंपञ्चलोपः, शेषे समकलाङ्धत्वात्‌ 
त्रयोपि लघवः, 1 1 । ऽ । । षोडशम्‌ । पुष्टे १७ तल्लोपे शेष ४ तदधो लः, तस्य 
१३ मध्ये भगे शेषं €, श्रयं परो द्धः पूवंस्थाष्टकादधिक इति हेतोः तस्य।प्यघो लः 
पञ्चके त्रिकस्य भागात्‌ पञ्चाधो गः, त्रिकलोप. दिके मुख्येकमागाद्‌ दिकाधो गः, 
मुख्यैकलोपः, ऽ ऽ। 1 । सप्तदशम्‌ । पृष्टे १८ तल्लोपे शेष-३ तदधो ले., तस्य १३ 
मध्ये भागे शेषं १० तदधो ल, भ्रष्टकादधिकाः १० इति भ्रष्टकाधो लः, पञ्चके 
त्रिकभागात्‌ पञ्चाधो गः, चरिकलोपः, शोषे समकलाङद्धत्वात्‌ लघुद्टय, 115१1 1 
श्रष्टादशम्‌ । पृष्टे १६ तल्लोपे शेषं २ तसय १३ मध्ये भागे शेष ११ तस्य 
्रष्ट मध्ये भागाभावात्‌, श्रष्टकस्य पञ्चके भागाभावात्‌ सवंत्र ५, ८, ११, २ एषु 
लघवः, द्विकस्य त्रिकेऽ्ावात्‌ तरिकाधो ग., द्विकलोप, सृख्याघो लः, एव 15111 । 
एकोनविम्‌ । श्रथ पुष्टे २० तस्य २१ मध्याल्लोपे रेष १ तत्र १३ मध्यात्‌ 
भाये शेषं १२ तस्य नाष्टसु भागः, श्रष्टानां न पञ्चके भाग , पञ्चकम्य न तरिके 
इति सर्वत लघवः, पञ्चस्वद्धेपु द्विके मुस्यैकभागात्‌ द्विकाधो गः, एकस्य लोपः, 


एवं 51111 1 विंशतितमं रूपम्‌ । परतः सवंलघुकम्‌ इति भाव्यम्‌ । एव सवत 
माच्ाच्छुन्दसि इष्टज्ञानम्‌ । 
एककले -- पञ््चकनले भ्रष्ट-- 
1 १ 1 5 5 १ 
~ _~. 4.34 ४. 
ध द 1 † 1 5 २ 
न ४ 5 ५ । 1 
(त ॥ ॥ { 5 1 ६4 
निकले चीणि- 5 १1 ६ 
5 १ 5 } 1 1 ७ 
5 । ४, 1 । । । 1 र 
) 1 ॥ 3 
चतुष्कले पञ्च-- 


5 $ 
1 


म ण्‌ ५४ „41 ~ 


न्क दि कक = 
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षट्कले श्रष्ट-- 15 । । { ॥ १९ 
ऽ 5 ऽ १ $| | 1।। ॥ , २०५ 
~ 5 २ | । । ॥ 1 । २१ 
०. ३ सप्तकल पूर्णम्‌ । 

ऽ | । ऽ र 
५ ५ श्रष्टकले चतुर्स्निदत्‌- 
। 5 ऽ ॥ द 
5 5 ७ क १ 
॥ | 5 1 त ५ र 
इ € 15 | ऽ 5 ३ 
|) 5 5 र 
। । ऽ । | १० 
01141 ११ ॥। ॥ | ऽ ऽ १ 
1 01 = 
॥ । । | ॥ ॥ १३ 
1} 1 ऽ । ऽ ठ 
षट्कल पूणम्‌ । 55 ॥ । ऽ ६ 
11 5 | । 5 १० 
सप्तकले एकविक्ञति-- 141. 
| §ऽ 5 5 १ ऽ| 1 ॥ । ऽ १२ 
$ । 5 ऽ २ 1 1 । । । ऽ १३ 
1 | | ऽ $ र ॥ 5 5 ऽ 1 १४ 
$$ । 6 र ऽ । 5 ऽ । १५ 
। 1 5 1 5 ५ ॥| । ऽ ऽ १६ 
1 5 । ॥ ऽ ६ $ ऽ । ऽ । १७ 
8: 1/1 1 5 ७ ॥ 1 5 1 ऽ । १८ 
1 | । । । 5 (- 15 । | ऽ ॥ १६ 
ऽ ऽ 5 । ९ $| । 1 ऽ । २० 
| ॥ 5 ऽ ॥ १० 11 । | । 5 ॥ २९१ 
1 ऽ । ऽ ॥ १९१ ऽ 5 ऽ ॥ ॥ २२ 
5 ॥ । 5 | १२ 11 5 ऽ 1 । २३ 
11 1 । ऽ ॥ १३ 15 1 5 । 1 २४ 
१ 5 ऽ | ॥ १४ 5 | 5 | । २१ 
$ १ 5 1 । १५ 1 । । 5 1 । २६ 
11 । 5 1 1 १६ 15 5 | । ॥। २७ 
ऽ 5 | 1 ॥ १७ 5} 5 । । 1 २८ 
11 5 । 1 | १८ 11 1 5 । 1} 1 २६ 
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इष्टशब्देन चित्तेष्टं ॒पृष्टरूपमिहोच्यते । 
प्राचां वाचा नष्टमिहुममाङ्धल्यं न चोदितम्‌ । १॥ 


उपान्त्यतोऽन्त्येऽभ्यधिके ह्यघो गः , 
साम्येपि गो लस्तु ततोऽन््यहानी । 
पद्चादगुरोर्लोपनमद्कस्य, 
कलाद्कसाम्ये लघवो निधेयाः।1 २॥ 


देषाद्धुपूर्वापस्योरधो गः, 
स्थाप्योऽत्र वृद्धस्य लं एकशेषे । 
न पूर्वरूपं पुनरेव कायं, 
यो यत्र लुप्येदिति तद्धिचार्येम्‌ 1 ३॥ 
पृष्टं पञ्चकले पचञ्न्वमं १ २ २ ५ ८, तदा पृष्टं पञ्चमं तस्य श्रन्त्येश्टके 
॥ । । 11 
लोपे शेषमन्ते ३ तस्याघो लः, उपान्त्यात्‌ हीनत्वात्‌ शोपाद्धा. १, २५३, ५) ग्रत 
त्रिकस्य पञ्चके भाग. वृद्धत्वात्‌ तदधो गः, पदचात्‌ त्रिकस्य लोपः, गेषं १।२ 
कलानां श्रद्धानां च साम्यति प्रत्येकं लघवः, इति । 1 ऽ । पञ्चमं रूपम्‌ । यद्यत्र 
एकात्‌ हिकस्य वृद्धस्याघः गुरु्दीयते तदा तु पञ्चकले तुयेकूपापत्तिः ! थत्र हिं 
प्रथमल्पत्रये तरिकलवत्‌ च्यस्ते प्रान्तयुरत्वम्‌ । पञ्चकत्वाच्छन्दस. त्रिकट पूर्वं 
पर्वत्वात्‌ प्रदने तदतिक्रमे चतु.कलः स्वतः पूवस्य दितीयल्पप्राप्तिस्तद्भंगदच 
दोपर्च । श्रथ यो नरः पुरवंङ्प न जानाति तस्य क्रा गतिः ? इति चेत्‌, तेन पुसा 
विचार्यं यत्‌ पञ्चकले सर्वरूपाण्यष्ट, तदहि त्रिरूपच्यतिकान्ते गूवेविकत्रा न युक्ता । 
यस्य यावत्‌ कलच्छन्दसः स्वपूवंच्छन्दसः ५१ परत्य यावद्‌ रूपाधिक्वं तावति स्प 
शरदं प्रान्तगुरुता च । यया- श्रत्र पञ्चके स्वपूवंचतुःकलात्‌ पल्चह्यार्मकात्‌ 
स्त्रयमधिकमिति विरूपं यावददधऽन्तगुरुता च 1 





मान्ानष्ट-प्रकरण [ ३४१ 
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पत्रे -पूवत्रिकलरूपतापि । तत्र गृर्वाधिक्यं पराद्धं लघूनामाधिक्य प्रान्तलघुता 
च । यथा, त्रिकलत चतु कले रूपद्रयाधिक्य तेन प्रथमरूपटये न गुरुत्व, शेषद्वये 
चान्तलघूत्व, पञ्चम तु चतुलंम्‌ । पञ्चकलेपि प्रथमत्रि रूपीत्रिकलस्य परचात्‌ 
पञ्चरूपी चतु कलस्य तचापि प्रान्तलघुता । पञ्चसु रूपेष्वपि द्विकलाद्‌ रूपद्वयं 
प्रान्तगुरुक तस्याप्यग्रे एक लघु ! ततोऽपि रूपय त्रिकलवत्‌ प्रान्तलघुदय चतु - 
कल पेक्षया पञ्चम, पञ्चकलापेक्षयाऽष्टम सवेलघुकम्‌ । 

पञ्चकलात्‌ षट्कले पञ्चरूपाधिक्य, पञ्चापि रूपाणि चतु कलवत्‌ प्रान्ते 
एकगररोरधिकस्य दानात्‌ कलापूति , पञ्चमे रूपे एको गुखुरन्ते शेष लघुचतुष्टयम्‌ ॥ 

परतोऽष्टरूपाणि पञ्चकलवत्‌ प्रान्ते एकलघुनाऽधिकानि 1 तत्राप्यष्टमे प्रान्ते 
एकगुरः शेष लघुपञ्चक, भ्रष्टाष्वपि रूपत्रय त्रिकलवत्‌ प्रान्ते गुरुलघुभ्यामधिक 
षट्सप्तमाष्टरूप, पर ॒रूपपञ्चक चतु.कलवत्‌ प्रान्ते लघुद्रयाधिक इत्यादौ 
विचार एव॒ बलवान्‌ । 

एव पृष्टे पञ्चकले षष्ठरूपे तदा प्रान्त्याष्टमध्ये ६ लोपे शेषं १, २, ३, ५” 
२, भ्रन्त्यद्विकाधो ल., तस्य पञ्चके भागात्‌ उपान्त्यादरूनत्वाच्च पञ्चकेपि दविकस्य 
भागे लब्ध २ शेष १ तेन पञ्चकाधोपि लः, चिकाधो ग., द्विकलोप तुर्ये पञ्चमे 
च रूपे पञ्चकाधो ग , चरिकसोपः । पञ्चकले हि निकलवेत्‌ त्रिरूपी गुरुणान्तेऽधिका 
इद पृष्ट षष्ठ रूप इति विचारात्‌ लब्धस्य द्िकस्य त्रिके भागाच्च, भूख्यकाध, 
केला । ऽ 1 । इति पष्ठ रूपम्‌ । यथा उपान्त्ये-श्रन्त्यस्य भगे उपान्त्याघो ग, 
ग्रन्त्याधो ल, उपान्त्यपूरवैस्य लोप, तथा द्विकस्य पञ्चके शेष १ तस्य त्रिके 
भागेपि सभवति निकाधो गः, पञ््चकस्थानीयदहिकाघो ल, पुवंद्िकलोपः, 
मूख्याधो लः । इत्ति रूपनिणेयः । 

पञ्चकले सप्तमेपि श्रन्त्याप्टके सप्तलोपे शेष १ तदधो लः रोषेकस्यापि पञ्चके 
भागे शेष पूर्णम्‌  श्रगरे तिकस्य द्विके भागामाव वृद्धत्वात्‌, मुस्येकस्य द्विके भायात्‌ 
दविकाधो ग, मुख्यैकलोप , त्रिकाधो लः, इति 5} । । सप्तमम्‌ । 

यो यस्मात्‌ पूवैपर्वोऽद्धस्तावद्र्पेषु चान्त्यगः । 
तत्परं प्रान्त-लान्येव स्वतः पूर्वद्धिसख्यया 1 ४॥ 

एव सप्तकले पृष्टे एकादशे रूपै अन्त्याद्धु २१ मध्ये ११ पति 
रेष १० तस्य उपान्त्याद्कधे १३ मध्ये भाग. प्राप्त.» तत्र ब्रष्टकस्य कलग्रहात्‌ १३ 
स्थानीयचिकाघो म, श्रष्टकलोपः, दाघो ल.! द्विकस्य त्रिके भाग, तेन त्रिकाघो 
गः, दिकलोपः, मुख्यैकाधो लः, पञ्चकाधो ल › एव 15151 इत्येकादशरूपसिद्धिः । 





२४२ | वृत्तमोक्तिकि-दुगंमनोष 
1 
ननु भरत पञ्चके नयोदशस्थानीयत्रिकस्य भागात्‌ पञ्चकाघो गः पवेत्रिक- 
लोपः, भ्रग्रे १,२ ग्रनयोरघः कलाद्रयमिति कथ न त्रियते ? इति चेत्‌, न, दशम- 
रूपापत्तः । परस्य १० श्रद्कुस्य पूर्वस्मिन्‌ १३ ग्रद्धु भागाधिकारात्‌ पूरवेचिके 
भाग्चेन्‌ सम्भवति तदाऽ्य विधियुं क्त. । यद्यपि चयोदशस्थानीयच्निकस्य परस्य 
पृव॑स्मिन्‌ पञ्चके भागसम्भवः, परं मध्येष्टकलोपेन व्यवधानान्नाय विधि्ंटते । 


यद्यपि सप्तकले दशमे रूपै श्रयमेव विधिद्^दयते, तर्थापि सप्तकले पूवपुवे' 
पज्चकल तस्याष्टरूपाणि प्रथमतोऽतिक्रान्तानि शेष ६।१०।११ इति षट्कलस्य 
तृतीय रूप प्रश्ने प्राप्तं, तच्च 151 ऽ ईहशमिति, तद ङ्ापत्तेरानीयमध्वाप्रध्वरः। 


पट्ककेपि तादुग्‌ रूप चतु कके स्वपूरवप्े तृतीयरूपे । ऽ । ईद॑शे प्रान्ते गर 
दानात्‌ सिद्धम्‌ । चतुःकलेपि द्िकलवत्‌ रूपद्वये प्रान्ते गुरुणाधिकेप्यतीते त्रिकलस्य 
प्रथम रूपं प्राप्त, चतुःकलपेक्षया तृतीयं, तत्रान्ते लघोरधिकारात्‌ प्रश्ने ।ऽ। 
ईद्शस्येव सिद्धेः । 
स्वपृवपूवंस्य कलाप्रमाणे, गोऽन्तः स्वपूर्॑स्य कलाप्र माणे । 
लोऽन्तो विचिन्त्येति निवेद्यमेव, छन्दोविदा पृष्टमिहेऽष्टरूपम्‌ ॥ 


नहु सव्व कला कारिज्जसु, पुव्व जुयल सरि श्रंकां दिज्जमु । 
पृच््छिल श्रंक मेटावहु सेख, उवरिल श्र॑क लोपिके लेख ॥ 
जत्थ जत्य पाविज्जहु भाग, एह कटु पुर पिगलनाग । 
परमत्ता लेड गुरुता, जत लेवेहु॒ तत॒ लेवेहु राइ ॥ 
नष्टाद्धुं कल्पयेद्‌ भागं समभागे लघुभेवेत्‌ । 
दतत्वेक विषमे भागे का्वंस्तत्र गुरुभवेत्‌ ॥ 
[ वाणी भूषणम्‌, परि० १, पद्य ३५] 
श्रथ सिलमिली [दात्मली) प्रस्तारः 
गुरु पढम हिद ठाणं, लहुया परि उवह श्रप्पवुद्धेण । 
सरिसा सरिसा पती, उव्वरिया गुरु-लहु देहु ॥! 
इति मानानष्ट न्यासः। 


वणोँदिष्ट-नष्ट-परकरणम्‌ 





श्रथ वर्णोऽ[{? दि ]ष्टरूपन्ञानमाह-- 
द्विगुणानङएन्‌ दस्वा बनएपिरि लधुशिरःस्थितानङ्कान्‌ । 
ग्रङ्न पूरयित्वा वर्णोहिष्ट विजानीयात्‌ [। ५५॥] 


म्रस्या्थैः सोदाहुरण. । यथा, । ऽ 1 ऽ इद चतुरक्षरे छन्दसि कतम रूपम्‌ ? 
इति, उदिष्टे द्विगुणा श्रद्धा उपरि देयाः १ २ ४८ इति न्यासे लघूपरि १,४ 


| ऽ | $ 
मेलने ५, तत्र संककरणे षष्ठ रूप इत्युदेश्यम्‌ । 
उदिष्टे वर्णोपरि दत्वा द्विगुणक्रमेणाङ्म्‌ । 
एक लधुवर्णाङ्कं दत्त्वोटिष्ट विजानीयात्‌ ॥ 
[वाणीभूषणम्‌, परि० १, पद्य ३४] 
इ[? नष्टज्ञानमपि श्राह- 
चष्टे पृष्टे भायः कर्तव्यः पृष्टसस्यायाः । 
समभागे ल कुर्याद्‌ विषमे दत्वेकमानयेद्‌ गुरुकम्‌ [॥ ५६ ।।|] 
यथा चतुरक्षरे छन्दसि षष्ठ रूप कीदृराम्‌ ? इति पृष्टे षण्णा भागोष्डं त्रय 
एव समभागात्‌ लघुः प्राप्त., पुनस््रयाणामद्धंकरणाभावात्‌ संककरणे ४, तदद्धं 
२ एव गुर. प्राप्त , दयस्याद्धं १ एव लघु प्राप्त , तस्याप्यदधाश्सिम्भवात्‌ संक- 
करणे २ तदर्धे १ एव गुर्प्राप्ति. । जात । 51 5 एव इ(? न }ष्टरूपज्ञानम्‌ । 


इति वर्णोदिष्टनष्टप्रकरणम्‌ । 


वणंमेर-्रकरणम्‌ 


वणेमेरमाह-- 


कोष्ठानेकाधिकान्‌ वर्णैः कुर्यादाद्न्तयोः पुनः । 
एकाङ्कुमुपरिस्थाङः - दयैरन्यान्‌ प्रपूरयेत्‌ [॥ ५७ ॥] 





यस्य छन्दसो यावन्तो वर्णास्तावन्त. कोष्ठा एकेनाधिकाः कर्तव्याः । तत्रापि 
ग्राचन्तकोशद्रये एकाङ्कुन्यासः, ततः पुनः उपरिस्थाङ्योः कोशयोर्मीलनेन विचाल- 
स्थकोश्षपूरणं कार्येम्‌ । यथा-- द्विकवर्णच्छन्दसो दवे रूपे-एक गुरुकं १, एकं लधुकं 
च २, एवं कोशद्यम्‌ । द्विवणेच्छन्दसोपि चत्वारि शू्पाणि-5ऽ 5, । 5, 5171 1 
इति । एकं सर्वगुरुक, दे रूपे एकगुरके, एकं सर्वलघुकं, एव उपरितनकोशदया द्भ 
१।१ तयोमेलने द्वाविति मधघ्यकोशे दिकन्यासः । तिवर्णेच्छन्दसोऽष्टरूपाणि--एक 
सर्वगुरु ऽ 55, त्रीणि द्विगुरूणि २, ३, ४, त्रीणि एकगुरूणि ४, ६, ७, एक सवे- 
लघु, मध्ये कोद्य ३1३ न्यासः, उपरिस्थ १।२ मेलने जात. । चतुरवेणं च्छन्दसि 
पोडररूपाणि--एक सर्व॑गुरु ्राद्य, चत्वारि" एक गुरूणि 5, १२, १४५ १५ 
षट्‌ द्विगुरूणि ४, ६, ७, १०, ११, १३, चत्वारि त्रिगृरूणि २, ३, ५ &* एक 
स्वलघु, एव पोड्चरूपाणि ! विचालकोशत्रये १।३ मेलने ४ प्रथम-मघ्य 
कोलपू रणं, उपरितन ३।३ मेलने ६ द्ित्तोयमव्यकोडो, तृतीयेपि १,३ मेलने ४ 
इति, एवमग्रेपि 1 


'वर्णमेश्रयं' इत्यादि स्पष्टम्‌ ॥ भ्ठ \। 


वणमेरू-प्रकरण [ ३४५ 
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इति वणमेर्‌ । 


११२ 














दचक्षरे छन्दसि ४ रूपाणि--एक सरवैगुररूप, दे रूपे एक गुरुके, एक सवेलघुः । 
त्यक्षरे छन्दसि ८ रूपाणि--१ सर्वगुर , त्रीणि एकगुरूणि, तरीणि द्विमुरूणि, एक 
सवेलघु । चतुवर्णे छन्दसि १६ रूपाणि--४ एकगुरु, द्विगुर ६» त्रिगुर ४, एक 
स्वेगुरु, एके सर्वैलघुः । पञ्च वणे छन्दसि ३२ रूपाणि 1 षड्वर्णे ६४ रूपाणि । 
सप्ताक्षरे १२८ खूपाणि । श्रष्टाक्षरे २५६ रूपाणि । € वणे ५१२ रूपाणि । 
दराक्षरे छन्दसि १०२४ रूपाणि । 
इति व्णेमेरु-प्रकरणम्‌ । 


वणेपताका-प्रकरणम्‌ 





वणपताकामाह-- ु 

दत्तवा पूरेयुगाङ्कान्‌ पूर्वाद्धर्योजयेदपरान्‌ । 

श्रङ्कः पुवं थो वे धुतस्ततः पक्तिसञ्चारः ॥ [॥ ५९ ।।] 

भ्रङ्काः पूवे भृता थेन तमङ्ुः भरणे त्यजेत्‌ । 

शरङ्श्च पुर्वं थः सिदधस्तमङ्कुः नैव साधयेत्‌ ।। [| ६० ॥।] 

प्रस्तारसख्यया चवसङ्कुधिस्तारकत्पना । 

पताका सवेगर्वोदिवेदिकेय विरशिष्यतु ॥ [॥ ६१1] 
ूर्वयुगाद्धाः व्णेच्छन्दसि १।२।४।८।१६।३२।६४ इत्यादयः, तद्धरण 

न्यासवेद्यम्‌ । 
१ २ २ ४ 


| „| 
, | 


ग्रथ तान्‌ यथायोगं पर्बद्धं ्योजयेत्‌ तदा श्र्धोऽघस्तनी श्रद्धश्रेणिर्जायते । 
प्रथम एकवर्णच्छन्दसि रूपद्वयमेव, तत्र २ पङ्क्िस्थापना । द्विवर्ण मध्यस्था एका- 
पड्क्तिः । त्रिवणें मध्यस्थ पड क्तिद्रयं 1 चतुवेणं मध्यस्थ पड्क्तित्रयम्‌ । पञ्चवण 
मध्यस्थ पड क्तिचतुष्टयम्‌ । 

भ्रादौ एक वर्णे ऽ गुरु । लघुश्चेति रूपद्वयम्‌ । द्विवर्णे १।२ इत्यनयौर्योजने ३ 
द्विकाघः । भ्रत्र पूर्वं श्रद्ध. घृत्त ततः पड.क्तिसञ्चारः, एकैव द्विकाद्यापद क्ति 
परतः सिद्धोऽद्धुस्तस्य साधना नास्तीति । तत्र एक रूप सवग प्रथम, 
हे रूपे द्ितीय-तृतीयस्पे एकणुरके, तुर्य सवेलम्‌ । एवं दविवर्णच्छन्दस. चत्वार्येव 
कूपाणि भवन्ति । 
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त्रिवर्णे छन्दसि १।२ योजने ३ दविकाघ, पुनः २।४ मेलने ६ परतः 
सिद्धोऽद्ध, पुनः २।३ योजने ४, पुनः ४।३ योजने ७, पुनः ४५३ योगे ७ 
देषाङ्ामावात्‌ । एव एक रूप सवग, द्ितीय-तृतीय-पञ्चमानि रूपाणि एकेन 
गुरुणा ऊनानि चीणि रूपाणि द्विगुरूणि, ४, ६, ७ रूपाणि गुरुढयोनानि एक 
गुरूणि त्रीणि, एक भ्रष्टम सर्वलघुकमिति श्ग्रेपि मन्तव्यम्‌ 1 

सुखेन श्रभ्रेपि करणज्ञानाय विधिः- 


1 ^ [| 
७६ 1 


[श 


0 

१।२ योजने ३, पुनः ४।२ योजने ६ पुनः ८।४ योजने १२, हितीया कोश- 
श्रेणिः, १६ त्यागः सिद्धाङ्धत्वात्‌ । भ्रस्याः श्रेणेरप्यध २।३ योजने ५, पुन ४।३ 
योजने ७, पुनः ८।६ योर्जने १४ तृतीया श्रेणि । तस्या श्रध. ४।५ योजने €, 
पुनः ४।६ योजने १०, पुनः ८।७ योजने १५ तुर्याश्रेणि । ६।५ योजने ११, पुन 
६।७ योजने १३, एव श्रेणिद्रय एककोशम्‌। एव एक रूप सेवंग प्रथमपड क्तौ । 
दवितीयपडङक्तौ २।३।५।९ चत्वारि रूपाणि एक गुरुणा उनानि त्रिगरूणि । 
[तृतीयपड क्तौ] ४।६।७।१०।११।१३ इति षडरूपाणि द्विगुरूणि । [चतुथंपड. क्तौ] 


८।१२।१४।१५ एतानि एकगुरूणि । [पञ्चमपड क्तौ] षोड सवंलघु, एव 
षोडशरूपाणि । 
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योजने १२, श्रष्टाधः, १६।८ योजने २४ द्वि तीयश्चेणिः ! तदधः २।३ योजने ५, 
पुनः ४।३ योजने ७, पुनः ८।६ योजने १४, पुनः १६।१२ योजने २८ तृतीय- 
श्रेणिः । ४।५ योजने &€, पुनः ४1६ योजनै १०, पुनः ८।७ योजने १५१ पुनः 
१६।१४ योगे ३० तु्य्रिणिः । ८।€ योजने १७, ४।७ योजने १ › पूनः ८।१९ 
योजने २०, पुनः १६।१५ योजने ३१ पञ्चमश्रेणि. । ६।७ योजने १३, पनः 
७।११ योजने १८, पुन. ६।१० योजने १६, पुनः १०।११ योजने २९१ पनः 
१०।१५ योजने २५, पूनः ८।१४ योजने २२ पुनः ८।१५ योजने २३, पूनः 
१२।१४ योजने २६. पनः १२।१५ योजने २७, पुन १४।१५ योजने २६ एव 
पताकया स्वंगुर्वादिल्लापनम्‌ । 

एकं सर्वगुरुरूपं । २।३।५।६।१७ पंचषूपाणि चतुय रूणि 1 ४।६।७।१०।११। 
१२।१८। १९।२१।२५ एतानि चिगुरूणि । ८।१२।१४।१५।२०।२२।२२।२६।२७। 
२६ एतानि द्विगुरूणि । १६।२८५२८।३०।३१ एतानि एकगुख्णि 1 ३२ एक 


सर्वलघुरूपम्‌ । 
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पूर्वाद्धुः उपरितने पादवंस्थैर्वां पङ्क्तयन्तरेप्युपरिस्थंरङ्काना योजना स्यात्‌ 
१।२ इत्यादय , साम्ये योज्याः २।३ इत्यादय , उपरितनैः ३।४ इत्यादय , 
पक्त्यन्तरस्थैर्योगो भाव्यः । येन येन श्रद्धेन मीलितेन य श्रद्कुः पस्य पताकाया 
भूतस्तम ङ्ध पनर्जायमान न पूरयेत्‌, यावद्रूप. प्रस्तारस्तावदरूपै. कोषभरणमिति 
जेयम्‌ । 





उदहिद्ा सरि श्रका दिज्जसु, पुन्व भ्रक परभरण करिज्जयु । 
पाउल श्रक मढ परितिज्जसु, पत्थर सख पताका किज्जसु ॥ 








` एकव्णंपताका 
१ २ 
[र]; 
| 
द्विवणेपताका 
१ २ ४ 
| 5 (१) 
| | 15 (२) 


[३ ऽ। (३) 
व्व 11 (४) 


दविवणे एक स्वगु, द्वे रूपे एकगुरुके द्ितीय-तृतीये, तुयं सवंलघुकम्‌ । 
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एक सर्वेगुर, द्विगुरु २।३।५, एकगुरु ४,६,७ रूपाणि, अष्टमं सवलम्‌ । 
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मात्रामेर्-प्रकरणम्‌ 


ग्रथ माच्रान्दो मेरमाह- 
एकाधिककोष्ठानां दे दे पडःक्ती समे कर्ये । 
तासामन्तिमकोष्ठेष्वेकाद्धुः पूर्वभागे तु [॥६२।।] 
एककलच्छन्दसः ५१ श्रधिककोष्ठानां दि कल-त्रिकलादीना दे द्वे समे पङ्क्ती 
कर्थं । कोऽर्थः ? द्विकल-त्रिकलयोः समे पड क्ती योरपि चतु.कोजात्मिके काये । 
एव्‌ चतु.कलाष्टकलयोः षट्कोदारूपे । त्रयोदशकल-एकविशतिकलयोः भ्रष्टकोशा- 
त्मिके कृत्वा श्रन्त्यकोओे एकाङ्क एव धायेः । पूवेभगे वु पून. श्रयुगूपड क्तः १। 
३।५।७ इत्यादिकायाः प्रथमकोेषु सर्वत्र एककः स्थाप्य , समपड. क्तेः २।४। 
६ । ८ इत्यादिकाया पूवंभागे प्रथमकोे पूवंयुग्माङ्खाः । इह मात्रा छन्दसि १।२। 
३।५।८। १३।२१ इत्याद्या योज्याः । एतत्तु दुर्वोधम्‌ । सवंपक्तिषु श्रादौ 
परव॑युग्माद्धा देया. । द्विकलाचपेक्षया श्रथुग्पङ्क्तीना द्वितीयकोशे एकक , सम- 
पतीनां द्वितीयकोन्े २।३।४।५।६1७।८ इत्यादयः स्थाप्या. यावता 
पक्ति पूरते । श्राय एककललघुकोशापेक्षया २।४। ६। ८ एतासु पर्त्सु एकक 
इति । 
श्राद्याडः केन तदीयैः ज्ञीर्षाड कंर्वामिभागस्थ } 
उपरिस्यितेन कोष्ठ विषमायां पुरयेत्‌ पक्तौ [॥1६२।।) 
१ | 
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यथा द्वाभ्या एककराभ्या मेलने जात २ । भ्रग्रे अन्तकोष्ठे एक. सिद्ध एव 
इति द्वितीया पवित । श्नस्या. प्रथमकोशे त्रिकस्त विहाय कोशभरण एव तृत्तीय- 
पड. क्तौ । , विषयामा द्वितीयपड वितगतः द्विकः तदुपरि वामस्थित एकः, एव 
.६।२ मौलने. जाता. ३, मध्यकोशे, ब्रन्तकोशे पुनः एक सिद्ध एव । प्रथमकोशे 
तु एकाङ्मयुग्‌पडः क्ते ।' इति सूत्रणात्‌ एकाङद्धुः स्थाप्य एव, त्याप्यादौ पूवं 
युगमाङ्ः पञ्चकः सकोशभरणेन ग्राह्यः । एव प्राप्त चतु कठे- पञ्चरूपाणि एक 
स्वेग, घ्रीणि एकगुरूणि, एक श्रन्ते सर्व॑लघुरूपम्‌ । । 


एवे पञ्चकलमेरकोरोषु द्विकलेन समकोशत्वात्‌ चतु कलस्य १।३ एतौ 
सयोज्य उपान्त्ये ४ श्रन्ते एकः सिद्ध एव । ततः द्विकलपक्तिग द्विक तरिकलपक्तिग 
एकञ्च सयोज्य त्रिक. स्थाप्य , तस्याप्यग्रेऽष्टक पूवयुग्माङ्धु'। एव च त्रीणि 
रूपाणि द्विगुरूणि, चत्वारि एक गुरूणि । कानि कानि ? ईइत्याशङ्धुा पताकया 
निरस्या । श्रत्र मेरौ लग-क्रियावत्‌ रूपसख्यैव । 

षट्कले तु चतु कलस्यैक, पञ्चकलस्य चतु क च सयोज्य उपान्त्ये पञ्चक , 
परन्त्ये तु एकः सिद्ध एव, चु कलगतत्रिक तथा पञ्चकलगतत्रिक सयोज्य जाता 
९ । ततोप्या्यकोशे एकक. षट्‌कलत्वात्‌ श्रादौ सर्व॑गुरुककरूपज्ञानाय ततीप्यादौ 
१३ युगमाद्धु । एवञ्च एक रूप त्रिगुरुक, षटरूपाणि द्विगुरुकाणि, पञ्चरूपाणि 
एकगुरुकाणि, एकमन्त्य सदंलघुकम्‌ । एव सर्वाणि १३ रूपाणि । 


सप्तकलके पञ्चकलस्य त्रिक, षट्कलस्यक सयोज्य श्रादौ ४, तस्याप्यादौ 
२६ युग्‌माद्धुः । चतु कात्‌ परकोशे पञ्चकलगत चतु क षट्कलगत षट्क सयोज्य 
१०, ततः पर पञ्चकलगत एक षट्कलगत पञ्चक सयोज्य षट्‌, ततोऽन्ते एक. 
सिद्ध एव } एव च चत्वारि रूपाणि त्रिगुरूणि, दशरूपाणि द्िगुरूणि, षट्‌रूपाणि 
एकगरूणि, एक सर्व॑लघु, एव २१ सवंरूपाणि । 

भ्रष्टकलके समपडक्तित्वात्‌ एक स्वेगरररूप तदङद्धः ९; तस्यादौ ३४ 
युग्‌माद्धु", एकस्य कोशादग्रेतनकोशे षट्कलपक्तिगत षट्क, सप्तकलपक्तिगत 
चतु.क सयोज्य १०, तदग्रे षट्‌कलगत पञ्चक सप्तकलगतदशक १० योगे १५ 
घरण, तदग्रे षट्‌कलगत एक सप्तकलगत षट्क सयोज्य ७, भरन्ते चैक । एव च 
एकं सवगर, दशरूपाणि चरिगुरुक णि, १५ रूपाणि द्विगरूणि, सप्त एकगुरूणि, 
एक सवेल, इति ३४ रूपाणि । 
, एव नवकले उपरितनपक्तिगत ४।१ योगे ५; पुन १०।१० योगे २०, 
पुन. ६।१५ योगे २१, पुनः १।७ योगे ८ इति ५५ पाणि । इति मात्रामेख. 1 
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मात्रामेरु-कर्तंव्यता- 


सिर भ्रके तसु सिर पर प्रक, उवरल कोटु पुरुह निस्सके । 
मत्तामेर रकं सचारि, बुज्मद्‌ वुज्मइ जन दुद चारि॥ 
। [प्राकृतपङ्धलम्‌ परि० १, प ४७] 
दुई दुई कोठा सरि लिहहु, पढम श्रंक तमु श्रत । 
तसु श्राईहि पृणु एक्कु सड, पढम बे वि मिलत ॥ 
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४ भ ८ प्रधम 
श्रयुगृपड क्तेः पूवभागे एकाद्धुं ददात्‌, समकोष्ठकपडक्तिद्यमव्यै १५, 
पक्ते श्रादिमकोष्ठे इत्य्य॑" । समकोष्ठकपर्विनद्वयमच्ये द्ितीयपद.कते यदवो 
पूर्व युग्मा दुः दयात्‌ ! 


[ ३५४ 
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मात्रामेरु-पकरण 





हि ॥ 


एककलो लघुरेव । द्विकले २ सूपै-एक गुरु, एक लघु इति । चरिकले 
त्रीणि रूपाणि-दे रूपे एक गुरुके, एक सवंलघुरूपम्‌ । चतु कले ५ रूपाणि-एक 
सर्वेगुरुक, त्रीणि एकगुरूणि, एक स्वलघु । पञ्चकले ८ रूपाणि-रूपत्रय द्विगुरु, 


रूपचतुष्टय एकगुरुक, एकं सवेलघु । 
श्रथ मात्रासुचीमेदः 
प्रक्खर सखे कटु कर, श्राई्‌ अरत पठमक। 


सिर दुद श्रके भ्रवर भरू सूर्‌ मेरु णिस्सक ॥ 
[ प्राकृतपेद्धलम्‌ परि. १, पद्य ४४ | 
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मात्रासूचीमेर सेसनागगरुरसवादे जानीयात्‌ ३०००२७७० । 
एककलस्य एक रूप~-सवेलघु तदेव । द्विकलस्य दवे रूपे-एक गुरु ऽ रूप, द्वितीय 
ल-दयम्‌ । त्रिकलस्य रूपाणि ३, दे एकगुरूके, एके तरिलघुकम्‌ । चतुःकले-एक 
सर्वंगुरु, चीणि द्विगुरूणि, एकं सवंल एवं पञ्चकले च त्रीणि द्विगरूणि, 
चत्वारि एकगुरूणि, एक सवंल एवे ८ । षट्‌कले-एक सर्वगुरुषूप, षट्‌ रूपाणि 
द्विगुरूणि, पचरूपाणि एकगुरूणि, एकं सवेल, एव १३ । सप्तकले-चत्वारि त्रि- 
गुरूणि, दश द्विगुरूणि, षट्‌ एकेगुरूणि, एकं सवेल, एव सर्वाणि २१ । प्रष्टकले- 
एक स्वेगुर, दश त्रिगुरूणि, १५ द्विगुरूणि, सप्त एकमुरूणि, एक स्वं ल, एव 
सर्वाणि ३४ । 
= १० € (-] ७ ६ ९ र २ २ १ 
१ क ३ ४४ ५, ६ ७ ठ € १ 
प्रर १० एक्‌ दश' इति । ततः पुनदेशाना नवतिगु णन ९०, तत्र दभ्या 
भागे ४५, ततः ४५ श्रष्टगुणे ३६०, तत्र २ भागे लन्धं १२० .तेषां सप्तगुणत्वे ८४०, 
तत्र ४ भागे लब्ध २१०, तेषां पड्गृणत्वे १२६०, तत्र पञ्वभि्भागि लन्धं २५२, 
तेषां पञ्चगुणत्वे १२९० लब्धं, तत्र षड्भिभगि २१०, तेषां चतुरगुणत्वे ८४०, सप्त- 
भिभगि लब्धं १२०, तेषां त्रिगुणत्वे ३६०, तत्र ८ भगे लम्ब ४५, तेषा दविगुणत्वे 
६०, तत्र € भागे लब्धं १०, तत्राप्येकगुणेने तदेव १०, तत्र एकेन भगे लन्धं १। 
एवं मेर्वद्धा सिद्धा १।१०।४५।१२०।२१०।२५२।२१०।१२०।४५।१०।१ इति । ^ 


इति मात्रामेर-प्रकरणम्‌ । 


-..----~---~-~--~ 


ह नान्तर्वोऽयमन- चस मिदप्रकरणे पत्रादु व रामिदसिप्रऽन्तिम~ 
५-४ विदह्‌ नान्तर्गेतोऽयमद- वम्नुतस्तु वणम प्रादु ३४५ स्प-वरमिर्य 


बनेच्ठन स्म्बटोऽस्ति । 
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मात्रापताका-प्रकरणम्‌ 





श्रय सात्रापताका- 


, दत्वोहिष्टवदङ्कान्‌ वामावर्तेन लोपयेदन्त्ये । 
श्रवशिष्टो वे योऽङ्कस्ततोऽभवत्‌ पङ्क्तिसञ्चार. [॥६७॥।] 


ग्र उदिष्टाङ्धाः १।२।३।५।८ इत्यादयः प्रागुक्तास्तेषु ह्विकपिक्षया वामस्थ 
एकः तयोयोगि ३ इति निके पवितत्याग , दि काधस्विकः तदध. ४, तदधः ६, तदध 
७, तदघः ९ । पुनः, उदिष्टाद्धुः ५ दविकत्रिकयोयोगि जातः, तदधः = उदिष्टाद्धु- 
स्तस्य पेविततित्याग. । पञ्चकाधःस्थिते. तदधोऽध. १०।११।१२; पुनः पक्तौ 
१३, एव षट्‌कलस्य पताका । तस्यां त्रिक-पचञ्कयो एकस्य चतु.कस्य उद्दिष्टे 
लोपात्‌-घ्रददनात्‌ त्रिषु गुरुषु प्रथमरूपस्थेषु एकस्यैव लोप. । एतावता २।३।४।६। 
७।६ रूपाणि द्विगरूणि, पचञ्चकादनन्तर उदिष्टे ६।७ श्रद्धयोर्लोपात्‌ द्विगुरुलोपेन 
जातानि ५।८।१०।११।१२ रूपाणि एकगररूणि इत्यथः, एक १३ सवंलघुरूपम्‌ । 
एव सवत्र पताका प्रागेव न्यासेन दशिता-उदाहूता ददमात्रिकस्य &८ पूणरूपः । 


चतु.कठे न्यासः 


| १।९।, | 


जि 


पञ्चकलपताका 


[९ 








३५८ | वृत्तमौक्तिक-दुगंमवोध 











^^ 


विषमकले पञ्चकलस्य श्रष्टरूपाणि । तत्र १।२।४ हपाणि द्विगुरूणि, ५।२ 
६।७ रूपाणि त्रिकस्य एकस्य लोपात्‌ एकगुरुलोपेन एकगुरुकानि । 
चतु-कले एकं सवगुरुक, २।३।४ रूपाणि एकलोपात्‌ एकगुरूणि, पञ्चमं 
सवंलम्‌ । इति पताकाकरणम्‌ । 
समाद्धमात्रायां, विषमे तु लोपं प्राप्तोऽद्कुः परोदिष्टाद्धाधः स्थाप्य एकलेोपे । 
सप्तकले तत एव वुप्तस्तिकः पञ्चकाघः त्रिकाघः, परेपि षडाद्याः सप्तदलान्तां 
भ्रष्टकपोडशवर्जा उदिष्टद्धिकाधः ४।९ इत्यद्धुद्रयमेव त्रिगररुक-एकलयुरूपला- 
पकम्‌ 1 उदिष्टपज्चकाधः ३।६।७।१० इत्यादीनि ख्पाणि द्विगरुक-त्रिलघुरूपाणि। 
पुन. चयोदरोदिष्टाङ्खाधः ८1 १६।१८।१६।२० एकगुरु-पञ्चलधृरूपाणि । एक २१ 
शूप सर्वलघुकम्‌ । 
पञ्चकलेपि १।२।४ दिगुरु-एकलघुनि, ५। ३।६।७ एकशुरत्रिलघूनि, ८ स्वेलम्‌। 
मात्रापताका 
उद्दा सरि अनका धिप्पहु, वःमावत्ते परलईइ लुप्पहूु । 
एक लोपे इक गुरु जाण, दुद्‌ तिणि लोपे दइ तिणि जाण । 


मत्तपताका पिगल गाव, जे पाडग्र तापर हि मेलाव ।! 
[प्राकृतङ्गलम्‌ परि. १, पद्य ४५ 





स द्वि-तरि-चतुर्थानि एकगुरूणि 
| १९२ 
~ 
४ 
चि पञ्चकले ८ भेद 
१।२।४, स्पद्रयं द्विगुर [*|२[* [=| 
५। ३1६1७ एकगुरु ? # 
ग्रष्टमं सर्वलघु क 
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पट्कले पताका 


| १ | २| ५ | २| ५ | ४ | षट्‌कले १ एक सर्वगुरुं 


२।३।४।६।७।९, द्विगुरूणि 





पञ्चाष्टदशादीनि ५।८।१०।११।१२। एकगरूणि 








त्रयोदश सवेलघु 
सप्तकलपताका 
~ १ | २| ५ | १३ | २! | 
| 03 सप्तकले १।२।४।६ रूपाणि त्रिगुरूणि । 
| ् | ५ | ९ ५।२।६।७।१०।११।१२।१४।१५।१७, 


गुरूणि । 


हि ७ | १८ रूपाणि द्विगुरुणि । 
१३।८।१६।१८।१६।२० रूपाणि एक- 


११ | 0 ध 
----- २१ एक सवेलधुरूपम्‌ । 
१२ 

१४ 

१५ 
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११ २) २ ९] ८) १ २, २९१ द, ध्‌, [-1अ 
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उदिष्टवदङ्ा देयाः । १।२।३।५८ 
१३।२१।५१५।८६; भ्रत्े १।२ मेलने ३ 
इति त्रिकस्य लोपोऽस्ति, ३।५ मेलने ८ 
तस्य लोपः । ८।१३ मेलने २१ 
तत्लोपः, २१।३४मेलने५५तत्लोपः। 
ते लुप्ताद्धा द्वितीयपडक्तौ प्रथम- 
पंक्तेरधः स्थाप्याः । 

२।३।४।६ इत्यादि चतुग रकाणि 
रूपाणि । 

५।८।१०।११।१९ इत्यादीनि त्रिगुर- 
काणिरूपाणि। ` 
१३।२१।२६।२९ इत्यादीनि द्विगुरूणि 
३४।५५।६८।७४ इत्यादि एकगुरूणि, 
८६ स्व॑लम्‌ । 





ति माव्रापनाका-प्ररूरणम्‌ 1 


वणमुकटी- करणम्‌ 





श्रथ वणेभकंटीकरण यथा- 


प्रथमायामाचादीन्‌ द्य 1दद्धंश्च सवेकोष्टेषु । 
श्रपरस्यां तु द्विगुणान्‌ श्रक्षरसस्येषु तेष्वेव [॥ ७१॥} 


प्रथमायां पड क्तौ १।२। २।४।५।६।७ इत्यायान्‌ लिखेत्‌ । श्रपरस्यां द्वितीय- 
पङ्क्तौ द्िगुणान्‌ २।४।०८।१६।३२।६४।१२८ इत्यादीन्‌ लिखेत । ऊर्ध्वाधः षट- 
पडन्तयः कार्याः 1 प्रथमुपंवितस्थैरङ्कद्वितीयपक्तिगान्‌ भ्नद्धान्‌ विभावयेत्‌-गुण- 
येत्‌, जातेरद्धदचतुथंपवितकोशान्‌ पूरयेत्‌ । २।८।२४।६४। १६०।३८४।८६६ 
इत्यादि । ततः पञ्चमी पक्ति षष्टी च पंक्ति चतुथंपक्तिकोशाङ्धद्धेन १।४।१२। 
३२।८०।१९२।४४८ ईदुशाङ्धरूपेण पूरयेत्‌ । तत तु्ंपक्तिस्थैः पञ्चमपक्ति- 
स्थान्‌ अद्धान्‌ सम्मील्य तृतीयपक्तिस्थकोशान्‌ [३।१२।३६।९६।२४०।५७६। 
1, 

एवमनया मकेटया वणेवृत्त १, तद्धदाः २, तेषा मातरा ३, वर्णा ४, गुरव ५, 
लघव. ९ षडपि पदार्था ज्ञायन्ते । प्रस्तारस्यैते प्रकारा बोध्याः! यन्त्न्यास् 
प्रागुक्तः । 

एवं एकाक्षर वृत्त तस्य भेदद्रय, मात्रास्तिख, वणेदय, एको गुरु , एको लघु । 


ह चक्षरे वृत्ते चत्वारो भेदा , हादशमात्रा ; भ्रष्टौ वर्णा, चत्वारो गूरवस्तावत ए 
लघवः । एव सवत्र ज्ञेयम्‌ । 


आदीति । पूरयेदिति । कुर्यादिति । वृत्तमिति । सूत्चतुष्टय गतार्थम्‌ । 
[॥ ७२-७५॥।| 


ग्रक्सरसखे कोठा किज्जसु, छह पती तहि श्रका दिज्जसु । 
एक्कहि श्राइहि पढमा पती, दुसरि दूणा बेवि णिभती ॥ 
भ्राइ्‌ वेवि गण चौढ ठविज्जसु, ता श्रद्धे पचमि च्रुमि किज्जसु । 
चौथी पचडई दुह मेलिज्जसु, तीसरि परती श्रका दिज्जसु ॥ 
वित्त पञ्च भेश्न सत्त श्रु वण्णह्‌, पचमि छ्टुमि लहु गुरु गण्णहू । 





१ यन्त्रन्यास. ३६२ पृत्राद्धुः द्रष्टन्य । 
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नीमि 0 ॥ 








गरु लहु माला जुयलं, वेय वेय गविज्जं गुरु-लहुयं । 
तिस पिच्छ इम ठाविज्जद, श्रद्ध गुरं श्रद्ध लहुयाह्‌ ॥ 





वणेमकंरी 
01.0.10 १ | २|३ | |६|७ 
भेव | २ | ८ | १६ | ३२ | ६४ | १२८ 











गा ३ | १९|| ३६ | ९६ |२८० [५०६ [र ३ | १२ | ९६ ९६६ | २४० | ५७६ [२४५ 


धणं 





| = | २४ | 6४ | १९० | ३०४०९ ३८४ |८९९ 








+| १ | ४ | १९ | २९ | ० | | ४ | १२ | ३२ | नि | १९२ | ४४ 


र | १ | ५ | १९ | ३२ | ०० ।१९२| ५५५ | | १ | ४ | १२ | ३२ | ८० |१९२| ५५ 


~+ भ्रव लघुसख्या वृत्तमौवितिके षण्ठपक्तावुक्ता युक्ता च । 


ग्रादिपंक्िस्थित एकः तेन द्वितीयपक्तिगः द्विकः गणितः जात २, एव 
तुयंपक्तिगः द्विकः सिद्धः । श्रादिपक्तिगद्धिकेन तदधः ४ गण्यते जात 5, एव 
तरिकेन श्रष्टगुणने २४, चतुष्केन षोडशगुणने ६४ पञ्चकेन ३२ गुणने १६० 
षट्केन ६४ गुणने ३८४ सप्तकेन १२८ गणनं ८६६, जात तयपं क्तिभरणम्‌ । 
तुयेपक्तिस्थाङ्धाना ग्रद्धन पञ्चमी षष्ठी च पक्ति प्रयेत्‌ । तुर्यपक्तिस्थ श्रद्ध 
पञ्चमपकवितिस्थाद्धेन योज्यते तदा तृतीयपक्तिस्था श्रद्खा जायन्ते । 


इति वर्णमकंटीकरणम्‌ । 


मात्रामकंटी प्रकरणम्‌ 


श्रथ मात्रामकटीमाह- 


कोष्ठान्‌ मात्रासस्मितान्‌ पंवितषट्क, 
कूर्यान्मात्रासकंटीसिद्धिहैतो. । 
तेषु द्चादीनादिपङ्क्तावथाङ- 
स्त्यक्त्वाऽ्याङ्धः स्वेकोशेषु ददात्‌ [। ७६ ॥] 
द्यादङ्धान्‌ पुवयुग्माद्धतुल्यान्‌, 
त्यक्त्वाऽऽयाङ्घु पक्षपक्तावथापि । 
पुवस्थाडकंर्भावयित्वा ततस्तां, 
कूर्यात्‌ पुणान्ति्नपवितिस्थकोष्ठान्‌ [॥ ७७ ॥।] 





भ्रायाद्धुः एकक मुक्त्वा द्वितीयपड. क्तौ दचादीन्‌-द्रयादिमिरेव भावयित्वा- 
गणयित्वा, नेतरशब्देन भ्रत्र हरनेत्राणि त्रीणीति तृतीया पक्ति पूरयेत्‌, तदद्धाः 


४। ९।२०।४०।७८1 १४७।२७२।४९५ इय तृतीया पक्ति । 


तुर्यां पवितं विमुच्य पञ्चमी पक्ति वक्ति--प्रथमे द्ितीयमङ्ध, दि तीयकोष्ठे 
च पञ्चमाङ्धमपि दत्त्वा बाणद्धिगुण तद्द्धिगुण नेत्र (३) तुयं (४) योः दद्यात्‌ । 
दविकस्य द्विकेन' गुणकारकरणापेक्षया प्रथमकोश., दि काघस्तन. वर्णाङ्धपक्षया 
तरि काधस्तन.। कोडा , तत्र द्विक ततोऽग्रे द्वितीयकोष्ठे पञ्चमाद्धुः दत्वा तत. नेव- 
(३) तुयं (४) कोयो; बाणा.-पञ्च, तदृद्विगुण-दशक, पुन. तद्दधिगुण-विशति 


२० दद्यात्‌ । 
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४ ~~~ ~^ 
एकीकृत्येति । २।५।१०।२० एतान्‌ श्॑द्धात्‌ सम्मील्य जाते ३७ अङ्क एकं 

भ्रङ्ख दत्त्वा ३८ गुणकारपेक्षया पञ्चमपडः क्तेः पञ्चमं कोड पूर्ण कुर्यात्‌ [॥७९।] 


त्यक्त्वा पञ्चममिति । २।१०।२०।३८ एवे ७० एकं तापि दत्वा ७१ 
पञ्चमपक्ते षष्ठं कोशं पूरयेत्‌ [| ८० ॥] 


छृत्वेक्यमिति । २।५।१०।२०।३८।७१ एषां पेव्ये-मेलने जात १४६ तत 
पञ्चदशाङ्धुं १५ एक च हित्वा षोडशोनत्वे १३० पञ्चमपक्ते सप्तमकोशं मुनि- 
(७) प्रमितं पुरयेत्‌ [८ १।] 
एवमिति । स्पण्टा्थेम्‌ [॥८२।।] 
एवमिति । श्रनया रीत्या पञ्चमर्पाक्ति पूरयित्वा प्रथमं गुणकार पेक्षया 
प्रथमकोले द्विकाधस्तने एकाङ्धु दत्वा पञ्चमपंक्तिस्थंरद्धैः षष्टी पर्ति पूरयेत्‌ 
[।८३।।] 
एकीकृत्येति । पञ्चमपवितिस्थैरद्धु: षष्ठपंक्तिस्थाद्धुानां मीलनेन चतुथं- 
पंक्ति पूर्णा कुर्यात्‌ । यथा--१।२ योगे ३, पुनः ५।२ योगे ७, पुनः ५।१० मीलने 
१५, पुनः २०।१० मीलने ३० इत्यादि ज्ञे यम्‌ [॥८५।] 
श्रय मात्रामकंटी 
छह छह कोठा पंती पार, एक्क कला लिखि लहु विचार । 
बीए श्राद्हि पढमा पती, दोखरि पृव्व जुग्रल निन्मती ॥ 
पढम वेवि गुणि श्रका लिज्जसु, छद पंती तिहि भरि दिज्जमु । 
चौथी श्र॑का पुव्व हि देय्यहु, तीसरि सिर पर तहि करि ठेखहु ॥ 
तीसरि सम छह माले श्रंका, वाचे पंचमि भरहु निसंका । 
पच दकटुहु ताहि समानि, चौथ लिखहु लिखाग्रहु श्रानहिं ॥ 
सोरटा 
चिद्धि सा्चर परजन्त, इहि विहि कद पिगल टिश्नउ। 
श्रक भरण यहु सत्त, पढम भेग्रं भणि मणि मर्ह ॥ 
दोहा 
चित्त भेग्र गुर्‌ लघु सहित, ्रक्छर कला कटन्त । 
पिगलक्र इम वकरि कहिश्र, जिह गद्द उरव्भ॑तत 11 
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सात्रामकंटी 


४ | ५|६|७| ८ | ९ ॥ 
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. १ एके तृत्तीयपवितस्थ, द्विक तुयपवितस्थ एकीकृत्य पञ्चमपक्त। त्रिकः । 
एव २।५ एेवये ७, तथा ५।१० एेक्ये १५, १०।२० क्ये ३० पून ३८।२० 
एेक्ये ५८, पुनः ३८।७१९ रेक्ये १०९५ पुन. ७१।१३० एेवये २०१ पुन 
तृतोयपक्तिस्थ १३० तत्र तु्य॑पक्तिस्थ २२५ क्ये ३६५; एव पञ्चमीपविति 
पूरणीया । 

दयोद्धिगुणत्वे ४, त्रि कस्य त्रिगुणत्वे €, चतुष्कस्य पञ्चगुणत्वे २०, पञ्चाना 
भ्रष्टगुणत्वे ४०, चयोदक्चानां षड्गणत्वे ७८, सप्ताना २१ गुणे १४७, श्रष्टानां 
३४ गुणे २७२, नवानां ५५ गुणने ४६५ इति षष्ठी पवित । प्रथमदधितीय- 
पक्तिभ्या निष्पन्ना । 

चतुर्थीपवितिस्तृतीयपक्तिसमा पर पूर्णाध एक , तत. २ । ५।१०।९०।३८। 
७९।१३०। श्रथ तुतीयपक्तिस्थ १३० तस्याधः तुयेपड क्तौ २३५। 

वृत्त प्रभेदो मात्रा च, वर्णा लघुगुरू तथा । 
एते षट्‌ पवितः पूरण--प्रस्तारस्य विभान्ति वै [।॥ ८५॥ | 

ग्रत एव लघूना वर्णाना सख्याद्खाः पञ्चम्या पड क्तौ न्यस्ता । गुरवः 
षष्ठ्याम्‌ । व्णंमकंटचां लघुन्यास. षष्ठपंक्तौ, गुरत्यास पञ्चमपड क्तौ वर्णेषु 
गुर्वादित्वात्‌ । मात्रामकंटया लघुसख्या पञ्चम्यां युक्ता लघ्वादित्वात्‌ । तत्रापि 
प्रष्टमकोष्ठे २२५ भरण, श्रनुक्तमपि २।५।१०।२०।३८।७१।१३० एषा एेक्ये 
२७६; तत्र ४० हीनकरण, न्यासे ५ अरद्धादुपरि तिय॑क्‌ १५ ततोप्युपरि पड क्तौ 
ति्ककोशे ४० सनदरावात्‌ । एवं शेष २३६ ततोऽपि सप्तमकोशभरणवत्‌ एकोनत्वे 
२३५ लघवो नवकलच्छन्दसि । 
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प्रत्र उदिष्टादिवत्‌ सवे प्रत्ययाः चतुविगतिर्नेया. ! प्रस्तार १, नष्ट २, 
उद्िष्ट ३, लगक्रिया ४, संख्या ५, ग्रघ्वा ६, मेरुः ७, पताका =, मकंटी €, 
समपाद १०, ब्र्व्॑तमपाद ११ विपमपः।दत्ता १२1 एते वर्ण॑मात्राभ्यां चतुविशतिः । 


कौतुकटेतुः-- 
ठत्तमेदाः 
१. [एकाक्षर] र १४. 
२. [दयक्षरे ट १५. 
३ [व्यक्षरे] ठ १६. 
४. [चतुक्षरे] १६ १७. 
५. [पञ्न्वाक्षरे] २३२ न. 
६. [पडक्षरे] ६४ १६. 
७. [सप्ताक्षरे] १२८ २८५. 
< म्रष्टाक्षरे] २५६ २९१. 
६. [नवाक्तरे] ५९२ २२. 
१०. [दसाक्षरे] १,०२४ २३. 
११. [एकादचाक्षरे] २,०४८ , २४. 
१२. [दादशाक्षरे! ४५०६६ २५ 
१३. [तरयोदश्याक्षरे। ८,१९२ २६. 


टरत्तमेदा. 
[चतुदंशाक्षरे) 
[पञ्चदडाक्षरे] 
[षोडबाक्षरे] ६५,५३६ 
[प्तदनाक्षरे। १,३१,०७२ 
[अ्रष्टादलाक्षरे] २,६२.१४४ 


१६.२८४ 


२२०७६९८ 


[एकोन विगाक्षरे]४,२४२८८ 
[विनाक्रे] १०,४८,५७६ 


[एकविाक्षरे] २०,€७५,१५२ 
[द्ाविवाक्षरे] ४१,६४,३०४ 
[्रियोविगाक्षरे] ८३,८८१६०८ 
[चतुविराक्षरे] १,६७,७७,२ १६ 


, [पञ्चविदाक्षरे] ३,३५१५४,४३२ 


[पद्विलान्लरे] ६१७ १,०८१८६ 


[वृत्तछसखशस्तिः] 





कोटचस्त्रयोदश-दाचत्वारिराल्लक्षकाः नगा । 
भू. सहखाणि षड्विशत्यग्रा सप्तशती पुन. ॥ १ ॥ 


प्रस्तारपिण्डसख्येय विधृता वृत्तमौ क्तिके । 
बोधनात्‌ साधनाल्लभ्या येषां नालस्यवर्यता ।।२॥ 


उदिष्टादिषु वृत्तमोक्तिकमिति ग्याख्यातवान्‌ इवेत सिक, 
श्रीमेघाद्िजयास्थवाचक्वरः प्रौटा तपाम्नायिकः । 
यत्सम्यग्विवृत्त न वाऽनवगमान्मिथ्याधृत सज्जनं- 
स्तत्सशोध्य शुभ विधेयमिति मे विन्नप्तिमुक्तालता ॥३॥ 


समित्यथदविभू १७५५ वर्षे, प्रौ ठिरेषाऽभवत्श्रिये । 
भान्वादि विजयाध्यायहेतृतः सिद्धिमाध्रिता ॥ ४॥ 


इति धीवृत्तमौक्तिकदुगंसबोध 


धीरस्तु 1 घाचकपाठकफानाम्‌ । 


प्रथम परिशिष्ठ 





टगणादि कला-वृत्तसेद-पारिमाषिक शब्द सङ्केत 


१. टगण" ६ मात्रा, भेद १३- 

१. 555 हरय 

२. 155 श्ल 

३. ।55॥ सुर्यं ॥ 
४. 5115 श्यक्र 

५. {1115 शेष 

६. ।ऽ।5 श्रहि 

७. 515} कमल 

८. !1151 घातु 

€, 551} कलि 

१०. 11511 चन्द 

११. 15111 न्र्‌ 

१२. ऽ 111} धर्मं 


३. १११११! शालि 





१ 


1 


0 


ट ठ ड. ट. रा गणे की कलारये, प्रस्तार-मेद, नाम तथा पर्याय प्राकरतर्पगल, वाशी. 
भूपर श्रौर वाग्वल्लम मे इत्तमीवितिक के भनुसार दही हैँ किन्तु प्राकृतपगलमेट ठ. 
ढ.राकेस्थानपरदछध,षप,च, त. .दग्णानाम मी स्वीकृत है । स्वयम्भृदन्द श्रीर्‌ 
कविदर्पणामे टादिके स्थान पर प. च. त. दभ्रौरे ष. त.ट.च क. स्वीक्रतटहै। 
इन दोनौ ग्रयोमें केवल दु" पाच, चारश्रादि कलाविधाने ही दिए है कन्त इनके 
प्रस्तार-मेद, नाम तवा प्याय कौ सूची नही है। हैमचन्दरोय छन्दीनुदास्तनमेप षप च 

त दगणश्रौरप्रस्तारमेद दिवे किन्तु नामादिकीत्रुचीनहीहै) 

चाफीभूप श्रौर वाय्वत्लभे में हूर के स्वान परे द्विवदहै। 

सूवं के स्थान पर ्रकरत्पेवल मे सुर, वारीमूपण में दिनपति, प्रीर वाग्धल्नम गे 

दिनैश्वर है) 

दक्र के स्यान पर कासीमूषण मे सुरपति श्रौर पा्वत्तनमे समुरेण दै । 

कमल वैः स्थान पर वाखीमूपसा शरीर वाग्बल्लम मे सरोजदटै। 

धात्‌ के स्यान पर प्रानपेगल पे ब्रह्मा श्रीर याग्वल्नममे दाना । 

दानि के स्यान पर प्राट्ृतपेतल, वारीमूप्य श्रौद वान्वन्नम से सयतिदर 1 
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२ ठ्गणण ५ मात्रा, भेद = 
~ ॥5ऽ 5. इन्द्रासन, सुनरेनध, भ्रधिप, करञ्जर पर्याय १, रदन, मेघ, ठेरावत १, 
तारापति ।3 
२. 51 5. स्ुयं*, वीणा, विराद्‌*, मृगेन, श्रमृत, विहग, गरुड पर्याय द, जोहल, 
यक्ष, भुजगम ५, पक्षी 


[॥ ॥ 


३. 115 चाप 

४, 55।॥ हीर 

५. 115 शेखर 
६. ।5ऽ१। कुसुम 
७. 5ऽ।॥॥\ प्रह्गिण 
८ 1111 पापगण 


तथा प्रहरण (श्रायुघ) के विविघ नाप पंचकल के वाचक ह! 





कुञ्जर के पर्यायवाची शच्दो मे वृक्तमौक्तिक के मतानुसार "गज' शब्द सम्मिलित नही 
है । "गज" को चतुर्मा्धिक स्वीकार किया है । 
२. वृत्तजातिसमुच्चय के श्रनुसार पञ्चमात्रिक । ऽ ऽ एेरावत के निम्न पर्याय श्रौर स्वीकृत 
है--सुरगज, सुरवारण, सुरहस्तिन्‌ । 
३ प्राकृतपेगल कै श्रनुसार पञ्चमाश्रिक । 55 में गगन, ऊम्प भ्रौर लम्प तथा वाग्वल्लममे 
दन्तावल पयोददन्त भी स्वीकृत है । 
४ सुर के स्थान पर प्राकृत्पैगल, वाणोभूषण भ्रौर वाग्वल्लममे ^सूर' हं । 
५. विराट्‌ के स्थान पर प्राकृतपैगल श्रौर वाणीभूषणा मे विडाल ह । 
६ वृत्तजातिसमुच्चय मे गरुडपर्यायो मे निम्न शब्द रश्रौर स्वीकृत है--पक्षिनाघ, विहुगनाय, 
विहगाधिपतति, विहृगपति, सुपणं 
७. प्राकृतपगल , वाणीभूषण श्रौर इत्तम्भैक्तिक में शमुजगम' को ऽ । ऽ पचमात्निक स्वीकार 
किया है जब कि वृत्ताजातिसमुच्चय मे भुजगेन्द्र, भोगिन्‌, विषघर' को । 1 । ऽ पचमात्रिक 


मानाहे। 
८ वृत्तमौक्तिककारने प्रहरण (श्रायुघो) कै वितिघ नाम पञ्चकल के वाचक मने ह, 


एेसा मानते हृए भी श््रहुरण' श्रौर "वच" को । । ऽ चतु्कल मे, “पञ्चशरः को ॥ 
चतुष्कलवाची, तोमरः को । 5 त्निमान्निक श्रौर "वाणः को ।। ।। चतुष्कलवाची श्रौर 
एकमाचिक भी स्वीकार किया है । वृत्तजातिसमच्चयकार ने तोमर, प्रहरण श्रौर वाण 
के पचकलवाची ही मानाहै। साथही प्रहरणके नमौ की निम्नलिखित तालिका 
भी दी है- श्रनि, श्रसि, श्रायुध, कणक, करवाल, क्षुरप्र, चाप, तोमर, धनुस्‌, पट्टिश, 
भ्रासम्ब, बार, वाणासनः, मुद्गर, रथाद्धूः ङा कितिदण्ड , सर, रसिनः शिली मूख 1 
बुत्तजातिसमूच्चय मे पुरोहित, पुरोधस्‌ श्रौर मन्विन्‌' दान्दो को चतुष्कल एव पञ्चकल 
वाची स्वीकार किया है । वृत्तमौक्तिक, प्राङृत्पेगल प्रौर वाणीमभूपण मे इनका कोर्ट भी 
उत्लेख नही है । 


२७० | चृत्तमौदितिक 
ˆ^ ~---ˆ~~--~-----~-~--~-~~~~ ^^ ^ 

1. 
२ उगणं ४. सारा, ५ भेद- 


१. 55 (गुरुयुरस) ° कर्ण, चुरतलता गुरुयुगल, कणंप्तमान, रसिक, रसलगन, 
सुमतिलम्बित, मनोहर २, लहलहित 3 

। । ऽ (युवन्त) करतल, कर*, पाणि, कमल, हस्त, प्रहरण, भुजदण्ड 
बाहु, रत्न, व्रज, गजाभरण, भजाभरण 

२ ॥ 51 गरुमघ्य) पयोधर, सूपति९, नायक, गजपति, नरेद्र, कुच वाचक 
शब्द, गोपाल, रज्जु, पवन 


द 


४ 511 (श्रादिगुर) वसुचरण, दहन, पितामह, तात, पद-पर्याय, गण्ड, 
चलभद्र, जद्धायुगल, रति 
५* ।। } ! (सवलघु) विप्र, दिन, जाति, शिलर, पंचश्षर, बाण, द्विजवर 


तथा यज, रथ, तुरंग श्रौर पदाति ये सव चतुषकल के वाचक ह । 





५९ ^ © [/ 


५५ ॥॥ 


- चतुरमात्रिके ऽ ऽके श्रौर। 111 के पर्याय वाणीभूषण मे प्राप्त नही है। 


मनोहर के स्थान पर प्राक़ृनर्षगल मे 'मनहूरण' है 1 

प्राकृत्तपगल मे ऽ ऽ चतुर्मात्रिक में सुवणं श्रधिक्र है । ॥ 

“करपत्लव' को भी । । ऽ चतुर्मात्रिक, वृत्तजात्तिसमरुच्चयकार ने माना है । वाग्वल्लभ- 
कार ने श्रलकरति भौ स्वीकार किया है । 

दत्तजातिसमुच्चय मे पयोधर के वाची (स्तन, स्तनभार' भी स्वीकृत है, जव कि 

स्तनादि का प्रयोग वृत्तमौवित्तकेकार ने कुचवाची शब्दो मे कियाद । वाग्बल्लमभमे 

पयोधृत्‌, पयोद, जलद, जलधर, वारिद भौ स्वीकृत ह । 

भूपत्ति के पर्यायो मे वृत्तजाति्रुच्चय मे नराधिप, पाथिव, भूमिनाय, राजन्‌ श्रीर 

सामन्त भी स्वीकृत है। प्रङ्तवपैगल में नरपति, उद्‌तनायक श्रधिक दै वाणी. 

भूषण मे मनुजपति श्रधिक दहं । प्रान पर श्रौर वारीमूपसा में श्रङ्वपति श्रीर्‌ चक्रवर्ती 

श्रधिक है, जव कि प्रा. ष, वृकत्तजातिसमूच्चय श्रौर बणौमूप्ण दार नमित वसु- 

धाधिष भ्रधिक हुं 1 वाग्वल्लमभ मे मनुजपति, चराश, तुरणपति श्रौर वपं ध्रपिकटै। 

्राकरृतपैगल मे चतुर्मात्रिक 51 ।सेंनूवूर भी स्वीष्त ह; जबकि प्रद्रतरपेगत, वृत्त 

मौविततकादि ये ह्विमात्रिक ऽमे स्वीकृत एव प्रयुक्त ह । व^्वल्नन मे दषेन, बलनद्र, 


जुगल श्चौर रत्ति णद है एव पिता, हृनायुध धरोर पावक श्रधिक द 1 


| वत्तसात्तिसमुच्चय २] चतुष्च्लवायी गरादिङे तिम्नप्यायि घण ईै--फरि, कट्वर? 


गज, मातम, बास्छ, वाररोन््, हस्तिन्‌ धुर्य, हदि, मौ, स्यन्दन 1 जर करि ठन" 
मौमितककार नै गजातिरियत गुर्जर पर्यय को 15 ऽपवमािकः स्वीकार पिया 2, 
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म ‰ 9 9 9 किणि वि 90४ 8, ह 9 0 09१५8 





४ दगण ३ मात्रा भेद, ३- 


१. ॥ ऽ ध्वज*, चिह्भ्‌, चिर, चिरालय, तोमर, पत्र, चरूतमाला२, रस, वास, 
पवन, वलय, तुम्बुरु, 

२. ऽ॥ करताल, पटह !, ताल, सुरपति, श्रानन्द, तुयं निर्वाण, सायर 

३. 11! 1 भाव, रस, ताण्डव श्रौर भामिनी के पययिवाची इन्द 


५. णगण २ मात्रा, भेद २- 


१. ऽ नूपुर, रसना, चासर, फणि, मुरधाभरण, कनक, कुण्डल, वक्र, भानस, 
वलय, कंकण, हारावली, ताटंक, हार, केयूर" 
२. ।॥॥ सुत्रिय, परम 


एक लघु के नाम निम्न प्रकार है-- 


श्र, मेर, दण्ड, कनक, शब्द, रूप, रस, गन्ध, काहल, पुप्प, शंख, तथा 
बाणप । 


[+ 


. वृत्तजातिसमुच्चय मे । 5 त्रिकलवाची निम्न शब्द प्रौर श्रधिक है-- कदलिक्रा, घ्वज- 
पट, ध्वजपताका, घ्वजाभम्र, पताका, वैजयन्ती । वाग्वल्लम मे पटच्छदन श्रधिक है, 


4 


. वाणीभूषण मे चतमाला के स्थान पर चरूडमाला है । वाग्वल्लभ मे चरुतभवा, सक्‌, 
श्रास्नमाला है। 


३. वृत्तमौक्तिककार ने तूयं श्रौर पटह को ऽ । त्रिकलवाची माना है, जब कि उत्तजाति- 
समूच्चयकार ने तूयं श्रोर पटह को । । । त्रिकलवाची माना है । 


. प्राकृतपेगल मे "छन्द" ऽ । त्रिकलव।ची श्रधिक है । वाग्बल्लमकारने सखा, श्रय. श्रायः 
भ्रधिक स्वीकार कयि है श्रौर सुरपति के स्थान पर स्वपति तथा श्रानन्द के स्थान पर 
नस्द पर्याय स्वीकार कयि दहै । 


वृत्तमौ्ितक मे भाव श्रौर रस । । । धरिकलवाची स्वीकृत हैः श्रौर रस । एककल- 

वाची भी । जब कि छत्तजातिसमृुच्चय मे 1 । भाव श्रौर रस। ! द्विमात्रिक स्वीकृत 

है । वाग्वल्लम मे । । । मे कुलभाविनी मी स्वीकृत है। 

९. इत्तजातिसमूच्वय मे ऽ द्विमात्रिक मे निम्न शब्द भी स्वीकृत दै--कटक, पद्मराग, 
भूषण, भरि, मरकत, मुक्ता, मौक्तिक, रत्न, विभूषण, ह।रलता । वाणीभूपण मे 
"मञ्जरी" भी स्वीकृत है । वाग्वल्लस मे श्रद्धद, मञ्जीर, कटक भी स्वीकृत हे । 

७ प्राङृतपैगल मे सुप्रिय, परम के स्थान पर निजग्रिय, परमत्रिय ह । 

८. लघुवाचक । शब्दो भे प्राकृतपेशल मे "लता! भ्रौर वाणीभूषण एव वाग्वल्लम मे स्पञं 

भी स्वीकृत हे । 


०८ 


< 


२७२ | दत्तमौक्तिक 


१) 





इस पद्धति से मगणादि ठ गणो के पर्याय निम्नलिखित होते है- 


१. मगण -हर 

२. यगण ~ इन्द्रासनः सुनरेच्, श्रधिष, कुञ्जरपर्याय, रदन, मेघ, एेरावत, 
तारापति । 

३. रगण ~ सुं, वीणा, विराट्‌, मृगेन, श्रमृत, विहग, गरुड-पर्याय, जोहल, 
यसन, भ्रुजंगम । 


४. सगण ~ करतल, कर, पाणि, कमल, हस्त, प्रहरण, भुजदण्ड, वाहु, रत्न, 
वचर, गजाभरण, भुजाभरण 


५. तगण - हीर । 

६. जगण - पयोधर, भरुपति, नायक, गजपति, नरेन्द्र, कुच वाचक शब्द, गोपाल, 
रस्तु, पवन । 

७. भगण ~ वसुचरण, दहन, पितामह, तात, पद-पर्याय, गण्ड, बलभद्र, जंघा- 
युगल, रति । 


८. नगण - भाव, रस, ताण्डव श्रौर भाभिनी फे पर्यायवाची शब्द । 


द्वितीय परिशिष्ठ 


"णं 2 न~ ॥ 


(क) मात्रिक-छन्दौं का ्रकारानुक्रम 


टत्तनाम्‌ 


श्र 
प्रजय £ 
श्रतिभरुल्लनम्‌ (टि.) 

श्रन्धः 

नुहरिगीतम्‌ (टि.) 
श्ररित्ला 
श्रहिषिरः४ 

श्रा 
प्राभीरः 


इन्दुः (रोला) 
इन्दुः (षट्पद } £ 

उ 
उत्तेजाः४ 
उद्गलितकम्‌ 
उद्गाथा 
उहम्भ. 
उन्दुरः 
उपश्ुल्लणम्‌ (टि.) 
उल्लालम्‌ 


च्छ 
चदि: 
क्‌ 
कच्छुप.४ 
कण्ट £ 


पृष्ठ सख्या 


२१ 
भ्‌ 
११ 
२९१ 
१४ 
३२ 
२० 


१४ 
४४: 


| 


वृत्तनाम 


कनकम्‌ 

कमलाकरः 

कमलम्‌ (रोला) 
„ (षट्पद )£ 

कम्पिनी £ 

करतल: 

करतलम्‌ 

करभः 

करभौ (रड़ा) 

कणं. 

कलरद्राणी 

कलश £ 

कान्ति 

कामकला 

काली 

कान्यम्‌ 


कीति. 

कुञ्जर £ 

कुण्डलिका 

कुन्दः (रोल) 
कुन्द. (पट्‌पद) ~ 

दम्भ 

कुररी 

कुसु माकर. 

कूम. 


पृष्ठ सख्या 


२३ 
२३ 
१७ 
२३ 
१६ 
१७ 
२३ 
१४ 
२९ 
२२ 
१६ 
१२ 
र 
२७ 
१६ 
१६ 
< 
२३ 
३१ 
१७ 
२३ 
१२ 
६ 
२४ 
२३ 





५ चिद्धि छन्द गाथा, स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य श्रौर षटपद के चेद ह । 


(टि)-टिप्पणी मे उद्ध.त छन्द 1 





वृत्तमौभिितिक 


२७४ | 

वृत्तनाम पृष्ठ सख्या 
कृष्णः २३ 
कोकिलः (रोला) १७ 
,„ (षट्पद) २३ 
क्षमा 3 
क्षीरम्‌ १२ 

ख 
ञ्जा ३४ 
खर. २३ 
गगनम्‌ (स्कन्धक)£ १२ 
, (षट्पद) र 
गगनाद्धणस्‌ ३२ 
गण्डः ५: 
गणेडाः १७ 
गन्धानकम्‌ १७ 
गम्भीरा १६ 
गरुडः २३ 
गलितकम्‌ ९ 
गाया क 
मराहिनौ ९१ 
५ (टि) १ 
गाह ११ 
ग्रीष्म. २३ 
गौरी + 

ध 
धत्ता ५ 
घत्तानन्दः १९ 
प्रनाक्नरम्‌ = 

च 
चक्री ६ 
चन्दनम्‌ ५ 
१७ 
चमर ५ ४ 


चल. 


| 


| 


वृप्तनाम 


चारुसेना (रड़ा) 
चूर्णा 

पुलिघ्राला 
चोगोला 

चौपेया 


खाया 


जद्धमः 
जनहरणम्‌ 
भ 
भुल्लण (टि.) 
शरुल्लणा 
त 
तालङ्डनी (रडा) 
तालाद्धुः (स्कन्घक)£ 
तालाङ्खूः (रोला) 
„+ (काल्य) 
„ (पद्पद)£ 
ताताद्धुा 
तुरगः 
चिकल। 


चिभद्धी 


दण्ड. 
चण्डकला 
दम्नः४ 
दर्प. 
दाता 
दिवसः 
दीपः 
दीपकम्‌ 
इमिलमन 
दृप्तः 


^ ^ 0 ^ 


पृष्ठ सख्या 


३० 

(3 
२१ 
२८ 
१८ 


२३ 


२ 
३२ 


२० 
१२ 
१७ 
२९१ 


१६ 
५५१ 
१४ 
४२ 


२६१ 
३५७ 
२१ 
५8; 
२१ 
२१ 
ॐ 
1. 
॥ 
1 


८ 


वृत्तनाम 


देही 
दोहा 
द.तिष्टस्‌£ 
दविपदी 


धवल. 
धात्री 
धर्‌ बः 


नेगररम्‌£ 

नन्दः 

नन्दा (रहा) 
नरः (दोहा) 
५ (स्कन्धक )£ 
(षट्पद) 
नचरद्धः८ 
नीलः 


पर्मरिक 
पद्मावती 
पयोधरः (दोहा) £ 

„ (षट्पद) 
परिघर्मः 
परिव चहीरकम्‌ (दि.) 
पादाकूुलकम्‌ 
प्लवद्धमः 
प्रतिपक्षः 


बन्धः 
अलमेद्र £ 
बलि. 
बली 
बालं. 


दवितीय परिशिष्ट 


पृष्ठ सस्या 


२७ 
३१ 
१४ 
२३ 
. 
41 
२७ 
३९ 
१९ 


२१ 
११ 
२३ 
^ ९१ 
२१ 


[ ३७१५ 
८ 
वृत्तनाम पृष्ठ सस्या 
विडालः ६४ 
बुद्धिः (गाथा) £ ६ 
3 (षट्पद) २३ 
घ॒हन्नरः २३ 
ब्रह्मा १२ 
भ 
भद्रः १२ 
भद्रा (रा) १० 
भूपालः १२ 
भूषणगलितकम्‌ ५१ 
भृद्खः २१ 
भ्रमर. (दोहा) य 
„ (कान्य) २९ 
+ (ष्पद) २४ 
भ्रमरः १४ 
म 
मण्डुकः (41 
मत्स्यः (दोहा) १४ 
,» (षट्पद) २३ 
सदः २२ 
मदकरः २२ 
मदकलः (स्कन्धक)£ १२ 
„ (दोहा) १४ 
मदनः (स्कन्धक)£ १२ 
, (कान्य) २१ 
०» (षट्पद) ५ 
भदनगृहम्‌ ४४ 
मदिरा सवया ४७ 
सधुभारः - 
मचहुरिग्रीतम्‌ (टि.) ४० 
मन्यान "£ २१ 
मनोहर. 0 
सनोहरहरिगौतम्‌ [न 
मयूर. २१ 


११ 
9, 
मत्लिका सवया 
मल्ली सययां 
महामाया 
महाराघ्ट्‌ £ 
४ श्रपर. 

मागधी सवया 
मापये सवया 
मानस. 

मानी 

भानो सवपा 
माला 
मालागलित्तनम्‌ 
मुरगरलितफम्‌ 
मुरपमालायरलित्तकम्‌ 
गेन ध. 

मेप 

मयरः 

पैर" {८ 

(क) 

मोटन {श्रा) 


न 


गश मम्‌ 
+ 
+ 
(1.53, 

५१ { द. } 
ग न्द) 
अ 





वृत्तम रितिक 


पृष्ठ सस्या 


४६ 
१४ 
२१ 
१९४ 
५९ 
२३ 
ठ्ठ 
{~ 

६ 
२९१ 


5 


२३ 
= 
3, 
१५ 
१६ 
३५ 


॥॥ 
# 


= ५ ५ ४ 


=^ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


अ क 1 कोक 





वृत्तनाम 


॥ 
राम. 
रामा 
रुचिरा 
सद्र: 
रेखा 
रोला 


ल 
लक्ष्मी 
लघुह्रिगीतम्‌ (टि.) 
लधु हीरकम्‌ (रि.) 
लज्जा 
लम्वितागलितकमपरम्‌ 
तललितागरलितकम्‌ 
लीलावती 


परण. 

वनित: 

यलिताडु £ 

वसन्त. 

वसु ४ 

यानर. 

यारणः (स्फन्धयः) 
,„ (षट्पदं ~ 

धासिता८ 
पिक्षिप्तायतसितफम्‌ 

यिगलितक्म्‌ 
विमाया 

विरखय (फष्य)५ 
„५ (षदूषर)^ 

विद्रा 

निग्र 

दिर्रात £ 

विपरिदितणपिनम्‌ 


(शिथश् 


भ ५७ ` ५ 


पृष्ठ सस्या 


4: 

६ 
२७ 
१७ 
१६ 
१५ 


भ्व क दष 4) च, „= 
भ्ये ५ म ककि + ऋ ह 


के 





वृत्तनाम 


विषसित्मगलितक्म्‌ 
चीर.४ 
वंतालः 
च्याघ्न.£ 
र्‌ 
शारः 
शद्ध : 
शब्दः 
शम्भुः (रोला) 
„+ (कान्य) 
शरः ( स्कन्धक)£ 
५ (षट्पद) 
शरभः (दोहा) 
» (स्कर्धक)£ 
+ (काव्य) 
शरभः (षट्‌ पद, 
शल्य £ 
शश्षी (स्कन्धक ) £ 
,, (षट्पद) 
श्षारद £ 
शाद लः (दोहा) 
५ = (षट्पद) 
शिखा 
शिव 
शुद्ध ~ 
शुनक £ 
श्युभद्धुर £ 
शेखर (स्कन्धक)£ 
+ (षट्पद) 
शेषः (रोला)८ 
„, (स्कन्धक)£ 
+ (कान्य) 
+ = (षद्षद)~ 
शोभा 





द्वितीय परिदिष्ट 


पृष्ठ सख्या 


भ्‌ 
२३ 


२३ 
१४ 


(~ ५ 





वृचनाम 


श्येन £ 
उवा 


षट्पदस्‌ 


स्‌ 


सद्धलितकम्‌ 

„ श्रपरम्‌ 
समगलितकम्‌ 
समयलितकमयरम्‌ 
समर (काव्य) 
3 (षट्पद) 
सरित्‌ 
सपं. 
सहसनत्र. 
सहस्राक्ष £ 
सारग (स्कन्धक) 
, (षट्पद) 
सारस 
सास्सी 
सिद्धि (भाया) 
१ (षट्पद) 
सिह (कान्य) 
५ (षद्पद) ८ 
सिहुविलोकित्त 
{सहनी 
सही (दि.) 
शुल्लन (टि.) 
सुन्दरग लितकन्‌ 
सुशर.^ 
सुहीरम्‌ (टि.) 
सूर्य. (काव्य) 
» = (पद्पद) 


सेरा 


[ २७७ 


मीम र्मी 


पृष्ठ सस्या 


१४ 
२३ 


२३ 


~~ ~~~ -~-- ~ "~~~ -~-~--+ ~~ -----~----------~-~-~---~--~--~-~-~--~--~---~---~----- 


वृत्तनाम पृष्ठ संख्या वृत्तनाम पृष्ठ संख्या 
स्कग्ब.2 २१ हरिगीता ४१ 
स्वान्यक्तम्‌ १२ हरिगीतः श्रपरा ४१ 
स्नव १२ हरिणः २१ 
स्नेह. १२ हरिणी ६ 
हाकलि ३१५ 

ह हीरम्‌ (षट्पद) र 

हर २३ क ४३ 
हरि २३ ,„ (टि.) ४२ 
ह्रिगीतम्‌ ३ हंसी (गाया) ६ 
हुरिगीतकम्‌ ४ ,, (रक्तिका) १६ 


(ख) वणिक-छन्दों का अकारानुक्रम 


संकेत- ( ) वृत्तमौक्तिक मे दिया हुभ्रा नाम-भेद, श्र==श्रदध सम छन्द, द ==दण्डक छन्द, 
प्र==प्रकीणंक छन्द, विविषमट्त्च, वे वतालीय वृत्त, टिन्=टिप्पणी मे 


उद्धृत छन्द । 
वृत्तनाम 


| 


श्रचलधृति" (गिरिवरध्‌ति )} 
श्रच्युतम्‌ 
श्रद्वितनया (श्ररवललितम्‌) 
भननद्धशेखर ( द.) 
श्रनदधिगुणगणम्‌ 
भ्रनुक्ला 
शवुष्ट्ष्‌ 

[| 
श्रपरवक्त्रम्‌ (श्र.) 
श्रपरालिता 
श्रपरान्तिका (वं.) 
श्रपवाहः 
श्रमृतगति 
भ्रमृतघारा (रि. वि.) 
श्रणदिय (द.) 
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वृत्तमौक्तिक 
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मात्राये । लक्षण=-ट ६ माचा, ठ==५ मात्रा, ड मात्रा, 


ण--२ मात्रा, गदो मात्रा, ल-=१ मात्रा । सन्दभे-गन्थ-सङ्कु ताङ--उपर 
सूचित सन्द्-ग्रन्य-सूची की कम-सूचक संख्या है । छन्द-नाम एव लक्षण के श्रागे के 
प्रक यह सूचित करते है कि इन-दन श्रको के ग्रन्थो मे भी यह छन्द इसी नाम से 
स्वीकृत हैश्रौर नाम-भेद के श्रागे के श्रक यह सूचित करते है कि इन-इन ग्रन्थो 
मे इसी लक्षण का छन्द इस नाम से प्रचलित है। जिन छन्दो का इन ग्रन्थोमे 


उल्लेख नही है उनके अक यहा नही दिए गए दहै। 


खन्द-चाम 


गाधा 


विगाथा 


गाहू 
उद्गाथा 


गाहिनी 
सिहिनी 


स्कन्धकम्‌ 


दोहा 


रसिका 


रोला 
गन्धानक्ं 


चौपेया 


सात्निक छन्दो के लक्षण एव न।(मभेद [ ४१५ 
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मात्रा-सख्या एव लक्षण सन्दर्भ-ग्रन्थ-षद्ु ताद्धु 


[१२, १८, १२ १५; ड- ७, १,५, ६.७, ९, १०, १२, १५४, १६९, 
ग; इसमे छटा 'ड' जगण होता १७, २१, श्रार्या- १०, १४, १७, १८; 
हैयाचारलघु होतेह! इसके १६, २०, २२. 

विषम गणो मे श्र्थात्‌ १, ३, 

५, ७ 'ड' मे जगण निष्द्धिहै। 

चतुथं चरण मेदा ड 

केवल एक लघु होता है ।| 


[१२, १५, १२, १८] १, €, १२, १४, १६, १७, २१; उद्गीति- 
५, ६, १०, १४, १७, १८, १९, २१ 

[१२, १५, १२, १५] १, €, १४, गायिक्ा- १६, गाहू- २१, 
उपगीति- ५, ६, ७, १० १२, १४, १७ 
१८ १९, २१. 

[१२, १८, १२, १८| १, €, १४, १६, १७ २१; गीति- ५, ६, 
७, १०) १२. १४ १७; १८ १६१ २०, 
२१, २२ 

[१२ १८, १२; ०| १, €, १२, १४ २१; गाथिनी- १६, १७, 
ललितावत्गुगीति- १४. 

[१२, २०, १२, १०| १, €, १२, १४, १६, १७; ललितावल्गर- 
गीति १४. 

(१२, २५) १२ २०| १, र) ६ ७) ६१ १०, १२, १४, १६, १७, 


२१; श्रार्यागीत्ति- १४, १७, १८, १६, २० 

[१३, ११, १३, १९१; प्रथम १, ६, १०, १२, १५, १७, दोहक- ६, 

प्रीर ततीय चरण मे ट, उ, ढ़॒ दिपथा- १६; दिपथ्या- १७, द्विपयक- ७; 

प्रीर द्वितीय तथा चतुथं चरण एव ५, २१ के श्रनुसार मात्राए- १४. १२ 

सेट, ड ल; श्रद्धेसम.] १४, १२ हें । 

[ ११; षट्पदी, ॐ, ड) ढ.| १, ६ १७, रसिक- १६, उत्कृष्टा- १४; 
सुललित- १७, सुललितमति- १२ 

[ २४, चतुष्पदी | १, &, १२, १४, १६, १७. 

[१७, १८, १७ १० वरण श्रधसम्‌] १, ६, १२, १६१ गन्धा- १४. १७के ्रनु- 
सार १७ दण २० मात्रा श८पणर 
मात्रा होती ह । 

[३० ; चतुष्पदी; षोट्यपदी १ €, १२. १७; चतुप्पदा- १, चतुप्पदौ- 


समग्र मात्रा ४८०, ड-७, ग | १६ 





४ 


४१६ | 





दछृन्द-नाम 


घत्ता 


घत्तानन्द 
कान्यम्‌ 


उल्लालम्‌ 


षट्पद 


पर्मटिका 


श्रडित्का 


पादाकुलकम्‌ 


चौीनोला 
रड़ा 


वृत्तमोवितिक~-चतुथं परिक्लिष्ट (क.) 


मात्रा-सख्या एव लक्षण 


(३१; द्विपदी; उ-७, ठ; ट 
त्रिलघुक होता है ।| 


(३१; 2. ड. उ. उ. ठ, उ. ड. |] 


[२४; चतुष्पदी ; ट. ड. ड. ड. 


ट; तीसरा ड'जगण हो या 
चार लघु हो \ 


[२८; चतुष्पदी ; ड. ड. उ. ह. 
ट उ. ढ]| 

[२४, २४, २४, २४, २८, २८, 
मिभित षट्पदी; ठट. उ. ड. 
ड. ड.णः; दो चरण उल्छाल 
के लक्षणानुसार | 

[१६; चवुष्पदी ; उ-४; चौथा 
'ड' जगण होता है ।| 

{ १६; चतुष्पदी ; - ४; इसमे 
जगण वलजित श्रौर चरण 
के श्रनत मे दो लघु होने 
चाहिए] 

[ १६; चतुष्पदी ; गणनियम- 
रहित] 


[१६, १४, १६ १४ श्रन्सर| 
[१५, १२, १५, ११, १५, 
दोहा के चार चरण ; नवपदी, 
प्रथम चरण मे द. उ. ड. ड.“ 
प्रन्तिमि 'ड' जगणहोयाचार 





सन्दभे-ग्रन्थ-सङ्धुताद्धु 


१, ६, €, १२, १४, १६, १७; ६ के 
भ्रनुसार षट्पदी है, लक्षण भिन्न-भिन् है- 
१२, = १३ ८, ८, ११1 १०, 5 
११। १२, ८, ११) १२, ८ १२।१० 
८, १२१ १०, ८, १३ १०८ १४ 
१०, ८, २२। ५ के श्रनूसार चतुष्पदी, 
लक्षण- €, १४, ६, १४। १२, १२, १२, 
१२। १६, १६, १६, १६ दहै) 


१, €, १२, १४, १७ 
१, &, १२; १४, १६. वस्तुवदन~ ६. 


१, ९, १२, १४, १६; कपु र- १५. 


१, ६, ६, १२, १४, १६, १७, वस्तुक्- २१ 


१, 8, १२, १४५ १६, १७; षदरिका- ४, 
१०, २१, पद्धतिका- ६. 

१, ५, ६, ७, €, १०, भ्ररिल्ला- १२; 
भ्ररित्लम्‌- १६, १७; श्रलिला- १७ 
्रलिलिलिह- १४. 


१, ५, ६, ६, १२, १४, १६, १७, १८, 
१६, २२; १० के श्रनुसार १२ मात्रा चतु- 
ष्पदी होती हं । 

१, €, चतुवंचनं- १६. 

१, ५, ६, ७, ६, १०, १४, १७; नवपद- 
६, १२ १४७ १७. 


मात्रिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-भेद [ ४१७ 


^^ ~^ ^^ ^~ ~~~ ~~~ ^^ ^^ ~~ ~^ ~^ 


छन्द-नाम मात्रा-सख्या एव लक्षण सन्दर्भ-ग्रन्थ-सङद्धुताद्धु 


लधु हो; द्ितीय चरण मे 
“उ. उ. उ. तीसरा “ङ' चार 
ल्घुरूप मे हो; तृतीय श्रौर 
पञ्चम चरण मे द. ड. ड. उ." 
श्रन्त मे दो लघु भ्रावक्यक है; 
चतुथं चरण मे ङ. उ. ढ' श्रीर 
श्रन्तिसि चार चरण दोहा- 
लक्षणानुसार होते हे 1] 


करभी रड़ा [१३, १९, १३, ११ १३, दोहा] १, ७, € ; कलभी- १४. 
नन्दा रड़ा [१४, ११, १४, ११, १४, दोहा| १, &, १४; मोदनिका- ७. 
मोहिनी रा [१९, ११, १९, ११, १९, दोहा| १, €, १५. 

चादसेना रड़ए [१५, ११, १५. ११, १५, दोहा] १, €, १४, चाख्ने्ा- ७. 
भद्रा रड़ा १५, १२, १५, १२, १५. दोहा] १, €, १४. 

राजसेना रा [१५० १२, १५, १९, १५. दोहा] १, ९, १४. 

तालंकिनी रहा [१६ १२, १६ १९, १६. दोहा] १, €, १४, राहुसेनिका- ७. 


पद्मावती (३२; चवुष्पदी, उ- ८; ये १, €, १२, १४, १६; पद्मावतिका- 
ड' ऽ 5,॥ 15, 511, ।॥1॥ १७. 
रूपमे होने चाहिय । जगण 
का निषेध है । | 


कुण्डलिका [ दोहा-कान्य-मिधित] १, ९, १२, १४, १६, १७, प्रङ़तपिद्धला- 
नुसार दोहा-उत्लाला-मिधित 


गगनाद्धणम्‌ [२५ मात्रा, २० वणं; चतुष्पदी, १, १२, १७, गगनाद्ध-€› १६,मदनान्तक- 
ट. उ. उ. उ. उ. ल. ग. | १४. 
द्विपदी २८; ट. ड. ड. उ. ड. ग.] १६, १२, १४ १६; ५ के श्रनुसार २६ 
मत्रा द्विपदी; एव ६, १०, १६१ २१ के 
श्रनुसार २८ मात्रा चतुष्पदी, द्विदला- 
१७; भाण्डीरन्रीडनस्तोत की रीकामे १२ 
मात्रा, चतुष्पदी मानाह्‌ 1 


भुल्लणा [३७, द्विपदौ; गणनियमरहित] १; अुल्लन- ६, १६. 
खञ्जा ४१; द्विपदी; उ- €, रगण; १, ६, १२, १४, १६; सच्जिका- १७; 
“ड' चार लघ्वात्मक हो| सजक~- ५, ६; १० के श्रनुसार २३ मात्रा 


चतुष्पदी ह्‌ । 








४१८ | वृत्तमौक्तिक~-चतुथं परिशिष्ट (क.) 
छन्द-नाम मात्रा-सख्या एव लक्षण सन्दर्भ-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 
क्षिखा [विषम ह्विषदी; प्रथम पद में १, €. १२, १४, १६ १७. 
२८ माच्नरा, २७ वणं; उ- ६, 
जगण, दवितीय पद मे ३२ माचा, 
३१ वणं; उ- ७, जगण; 
दोनो पदो मे ड” चार लघु- 
र्पमेहो। 
माला [विषम्‌ द्िपदी; प्रथम पद से १, &, १२, १४, १६, १७. 
४१ मात्रा, ४१ वणं; उ- € 
रगण, गुरुद्रय; द्ितीय पद मे 
गाथा छन्द का तृतीय श्रौर 
चतुथं चरण श्र्थात्‌ २७ मात्रा |] 
चुलिघ्राला [१३, १६, १३५ १६;श्रद्ध॑सम्‌] १, €, १२, १६, १७; चुलिका-१४. 
सोरठ [११. १३, ११, १३ श्रदंतम] १, €, १२, १७, सौराष्टू- १६, १७, 
सौराष्टरा- १४; सौराष्टी- १७. 
हाकलि [ १४; चतुष्पदी ; प्रथम-द्वितोय १, ९, १२, १६ १७, काहलि- १४. 
चरण मे ११-११ वणं श्रौर तृतीय- 
चतुथं चरण मे १०-१० बणे, 
सगणया भगण दो गण हो 
प्रीर नगण तथा लघु गुरु हो] 
मधुभार [८; चतुष्पदी ; ॐ, जगण | १४ £ १२५ १६; मधघुभारतम्‌- १४; 
वसुकला- १७; तालवनचरित की टीकामे 
'कलगीतः 
श्राभोर [११; चतुष्पदी; चरण के १, &€, १२, १४, १६, १७; यमलाजु न- 
भरन्त मे जगण श्ेक्षित हं 1] भञ्जनस्तोत्र की टीका मे श्नुकूला' 
दण्डकला ॥ ३२; चतुष्पदी; ड. उ. उ. १, €, १६; दण्डकाहल~ १४. 
उ. ट. उ. ड. गुरु| 
कममकला [३२; चतुष्पदी; यतिभेद- १, 
दण्डक्लामे १०, ८, १४ पर 
यति होती है श्रीर इसमे १६, 
१६ पर यति होती हे] 
रुचिरा [३०, पदी; उ- ७, गुरु; जगण १, १२, १७; 


निष्द्धि हे] 











साच्रिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-भेद [ ४१६ 
^~ ^-^ ५९ ^~. 0 कि मी कि 8 0000४80 
छन्द-नाम मात्रा-सख्या एवं लक्षण सन्दर्म-ग्रन्थ-सङ्कुताद्ख 
दीपक [१०, चतुष्पदी; उ, लघु २, १,९ १२, १४, १६, १७. 
जगण | 
सिहविलोकित [१६; चतुष्पदी; सगण श्रौर १, १२, १६, १७; सिहावलोक- ९, १४. 
४ लघु का यथेच्छं प्रयोग] 
प्लबद्धम (२१; चतुष्पदी, ट. ठ. ड. १, €, १२, १६, १७. 
जगण, गुर) 
लीलावती [३२; चतुष्पदी ; लघु गुरु वणं- १, €, १२, १६; लीलावतिका- १७. 
नियम रहित; ड- ८, उ" मे 
सगण, ४ लघु जगण, भगण, 
गुरुदय का प्रयोग श्रपेक्षित है| 
हरिगीतम्‌ (२८; चतुष्पदी, ठ. ट. ठ. ठ. १, १२, १६, हरिगीतक- १७. 
ठ, गुर] 
हरिगीतकम्‌  [३०; चतुष्पदी; ठ. ट. ठ. ठ. १, 
ठ गुरुटय) 
मनोहुर- २८, चतुष्पदी; ठ.ट. ठ. ठ. १, 
हरि गीतम्‌ उ. गुर; विराम पर “2 युवत 
श्रपेक्षित है; यति १६, १२ 
पर है] 
हरिगीता [२८, चतुष्पदी; ठ ठ. ठ. ठ. १, &. 
ठ. गुरु; विराम €, ७, १२ पर 
श्रपेक्षित है| 
श्रपरा हूरि- [२८; चतुष्पदी; ठ-ट. ठठ. १, 
गीता ठ. गुर; विराम श४-४ पर 
श्रपेक्षित है] 
त्रिभगी [३२, चतुष्पदी; उ- ८; १, &, १२. १६, १७. 
जगण निषिद्ध है] 
दुभिलक्ता [३२, घतुष्पदी; ड- ८, | १, १२, इमिला- &, १६, १७, 
हीरम्‌ [२३; चतुष्पदी, ट. ट. ट. १, €, १६; हीरक~- १२, १७. 
रगण, ट' एक गुरु श्रौर ४ लघु- 
रूप होना चाहिए 1| 
जनहरणम्‌  [३२, चतुप्पदी ; ड-~ ८, जिसमे १, १६, जतहरण- €» १२, १७ 


२८ लघु रीर श्रन्तमे सगण 


हो] 


४२० | 


१८, ^ ~ ~ ~~ ^ 


छन्द-नाम 
मदनगृहम्‌ 
मरह 
मदिरा सवया 


मालती सवया 
मल्टी सवया 


वुत्तमौक्तिक-चतुथं परििष्ट (क.) 





१६. 


मात्रा-सद्या एव लक्षण 


[४०; चतुष्पदी; ड- १०; 


पहला “ङ' सगण होना चाहिए] 


[२९ ; चतुष्पदी; ट. ड. ड. ड. 
ड. उ. गुर, लघु | 

[३०, चतुष्पदी ; भ.-७, ग.] 
[२३२, चतुष्पदी, भ.-७, ग.२| 
[३४, चतुष्पदी, स.-८, ग. | 











सन्दभभ-ग्रन्थ-सद्धु ताद्धु 


१, ६, १२, १७; मदनदीपन- १६. 
१४ ६)  ‰ १६, १७. 


१ 
१ 
१ 


मत्ठिका सवया [३१; चतुष्पदी, ज.-७ ल.ग.] १ 
[२३, चतुष्पदी, ज.-७, ऊ.ग.ग.] १ 


माघवी सवया 
माराधी सवया 
घनाक्षरम्‌ 


गलितकम्‌ 
विगलितकम्‌ 


संगलितकम्‌ 
सुन्दरगलितकम्‌ 


भूषणगलितकम्‌ 
मुखगलितकम्‌ 


विलम्बित- 


गलितकम्‌ 
समगलितकम्‌ 


श्रपरं सम- 
गलितकम्‌ 


 श्रपरं सद्ध- 
कलितकम्‌ 


[३२; चतुष्पदी, उ.-८;|] 


९ 


[४८ मान्ना, ३१ वर्णं, चतुष्पदी] १ 


[२१; चतुष्पदी, 
लघु, गुरु | 
{२३; चतुष्पदी, 
ठ, ] 

[ १३, चतुष्पदी; ड. उ. ठ.] 
[१३ ; चतुष्पदी; ठ. 
गुरु; | 

[१६; चतुष्पदी. 
[२०; चवुष्पदी; 
ढ. गुर] 

[२२; चतुष्पदी, ट उ. उ ड. 
ड; श्रन्तिम 'ङ' गुवेन्त हो|] 
[२५, चवुष्पदी ; उ. ठ. ठ. उ. 
ड. लघु, गुर | 

(३२; द्विपदी; प्रथम पद मे-- 
उ. ठ. ठ. ड.डउ्ल ग्‌. ड. ठ, 


दितीय पद मे- ट. ठ. ढ. द. 
ढ. ग. ड उ. डः; | 


ठ (1 5. ड ड ११ 


ठ. 2. इड. ड. 


ठ. लघु. 


ठ. ठ. ढ. ढ.| 
ट. द. ह द 


[३२; द्विपदी; श्रपरं सद्ध- 
लितकम्‌ कौ पदस्थिति पूर्ण- 
रूपेण विपरीत होती है] 


१, €, १०; संपिण्डितागलिता- ७. 


१, १०. 


१, १०; पदरगलिता- ७. 
१, १०. 


१, १०५. 
१, १०५. 


१, १०. 


१, १०. 


-ˆˆˆˆˆ---^~^~~--~~~--~-~~~------~--~-~~-~-~~~~ ~~~ ~~~ 


छन्द नाम 


श्रपरं लम्निता- 
गलितक्तम्‌ 


विक्षिप्तिका- 
गलितकम्‌ 


ललिता- 
गलितकम्‌ 


विषमिता- 
गल्ितकम 


मालागलितकम्‌ 


मुगधामाला- 
गलितकम्‌ 


उद्गलितकम्‌ 


मात्रिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-भेद | ४२१ 





मात्रा-सख्या एव लक्षण सन्दभे-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 


(२२, चतुष्पदी, उ. ड. उ. ड. १, लम्वितागलितकम्‌-७, १०. 
उ. गुर; प्रथम श्रौर तृतीय 
चरण मे जगण नहीं; | 


[२५; चतुष्पदी; प्रथम प्रीर १, विच्छित्तिगंलितकम्‌-१०. 
तृतीय चरण में ठ.ठउ.ठ.ठ 

ठ, द्वितीय भ्रीर चतु्थंचरण 

मेड ठ.ठ.ठ.ठ.ग होता 

हं ।] 

[२४; चतुष्पदी; €- ६, | १, ७, १० 


[२५, चतुष्पदी; प्रथम श्रौर १; विषमागलितक-~ ६०; 
द्वितीय चरणमेठ.उ, ड उ. 

ड. ड, तृतीय एवं चतुथं चरण 

मे ड. उ. उ. उ. ड. ड. ग. 

होता है ।| 

[४६; चतुष्पदी; ट. ~ १०, १, १०. 

भ्र्थात्‌ १ ३, ५४७, ६, वां 
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वा 'ड' सगण होना चाहिये] 
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२२; मत्तमसूर -२० 

१, €, १२, १६. १७ 

१, €, १२, १६; कन्द-१७; कन्दुकम्‌- 
१५. 

१, €, १२; पङ्कवती-१७; कमलावली- 
१६. 

१, २०३, ४, ६ ८, १०, १३४ १५, १६, 
१७, १८, १६, २०, २२; मयूरपिच्छम्‌-७. 
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मणिगुणम्‌ [नननन.नन.न.न.ल] १ 


षड्विलाक्षर छन्द 


गोविच्दानन्दः [म.म.म.म-म.म.म मग ग] १, जीमूताघानम्‌-१७ 

भुजद्धवि- [ममतनन.न.रस-लग] १,२, ३५४, ५, ६७, १०, १३, १५, 

जुम्मितम्‌ १७, १८) १६, २०, २२ 

श्रपवाहः [स.नन.न.ननन-स.गग] १, ५, १०, १३, १५ १८ १८, १६, 
२०; श्रपवाहुकः-२; २२. श्रववाधम्‌-६, 





२६४ मागवौ |म.म.म.म.म.स.म.म.ग.ग.] १; श्रियजीपितम्‌-१७. 
२६५ कमलदलम्‌ [न न न.न.न.न.न.न.ल-ल | १. 
परकीरणंक दन्द 
१ पिपौीडिका [ममतन.नननजभ.र] १४ ५, १०; जलद दण्डक-२२ 


२ पिपीडिकाकरभः [ममतनन.न.न.ल-४१जमभ.र| १५, १० 
३ पिपौडिकापणवः [ममततनन.ननल-१०, ज.भ.र] १, ५१० 
४ पिपीडिकामाला [मभमत.ननन.न.ल-१५, जमर. १,५,१० 
५. द्वितीयन्रिभद्धी [ल-२०, भ.गरग.स ग गन्ल-ल गरा" | १ १६ 

६ स्ञालुर [ग ग. ल-र४, स | १, १६. 





दण्डक छन्दं 


१. चण्डव॒ष्टग्रपातः [न.न.र-७] १, १०, १३, १५, १७, मेघमाला-३; 


चण्डवृष्टिः-५, १०, १६; चण्डवष्टि- 
प्रयात.-२, ६» १८) १६ २०, २२. 


२. प्रचितकः [न न.र-८] १,२ 
३ श्रणः [नन र~] १, ५, ६» १०, १२, १४, १९. १७५ १८, 


१६; श्र्णव.-२२. 


४४८ | व॒त्तमोपितक~-चतुथं परिशिष्ट (ख.) 





क्रमाक छन्द-नाम लक्षण सन्दभे-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 


४. सर्वतोभद्रः [नन.यय.यय्यय.य.] १; प्रचितकः-६, १०, १२३५, १५, १६, 


१७, १८, १६. 
५. श्रदमोककुसुम- [र ज.र.ज र.ज र ज.र.ल.] १; श्रशोकपुष्पमंजरी-४, ६, १०, १४, 
मञ्जरी १७; श्रसोकमंजरो-१६ 


६. कुयुमस्तवकः [स स.स स.स स.स.स.स.] १, १५, १६, १७; कुसुमस्तर-५, 
कसुमस्तरण-१०. 

७, मत्तमातद्ख. [र.र.रर.रर.ररर.] १, १०; मत्तमातंगलीलाकर--५, १५, १७; 
मत्तमातंगखेलितः-१६. 

८. श्रनंगशेखरः [ज.र.ज.र ज.र.ज.रज.ग ] १, ५ ६, १०, १५, १६, १७. 





भरद समवुत्त 


१. पुष्पिताग्रा १,३.१५ [निन रय] २,४.* [न.ज ज.र.ग.] १, २, ३, ५, ६, १०, १३, १५, 
१७, १८, १६, २०, २२. 


२. उपचित्रम्‌ , (स-स.सलग.] + [भ.भ.भ.ग.ग.] १, ६, १०, १३, १४; उपचित्रा- 
१७; उपचित्रकम्‌-२, ५, १८, 
१९, २०, २२९. 

3. वेग्रवती ;, (स.ससग. | „, [भ.भ.भ.ग.ग.] १,२, ५, &, १० १३, १५, 


१४, १८. १६, २०, २२. 

४. हरिणप्तुता „, [स.स सलग] ,;, [न.भ.भर | १२, १०, १३० १९, १६, १७ 
१८, २२; हरिणीप्ुता-१९, २०; 
हरिणपदम्‌-५; हरिणोदढता-६- 

५ श्रपरवक्त्रम्‌ „” [न.नरक्ग.] ,„, [न.न.ज.र] १, २, ३, ४, ४, ६, १०, १३, 
१५, १७, १८, १६. २०, २२. 

६ सुन्दरी »„ [ससजग] ,„, [स.म.रल.ग] १, १५, १७; भ्रवोधिता-१०; 
विबोधिता-१६; सुरमालिका-१७; 
वियोगिनी-१७. 

७. भद्रविराट्‌ „› (ति. जरग] ,, [मस.ज.ग.य.] १, २, १०, १३, १७, १८, १६, 
२०, २२; भव्रविरादिका-५. 








*-१,३. श्र्यात्‌ प्रथम भ्रौर तृतीय चरण का लक्षण 1 
*-२,४. श्र्थात्‌ द्वितीय रौर चतुर्थं चरण क! लक्षण । 


्वणिकं शुन्दों फे लक्षण एवं नाम-मेद [ ४४६ 
निपीत पि 0४.9१० ० क छक ककल ककव षी मी भीम द्व 





क छन्द-नाम लक्षण सन्दभ-ग्रन्थ-सद्धुदाद्ु 


५ केतुमती १,३ [सज सग] २,४. [भ.र.न.गग.] १, २, ३, ५, ६, १०, १३, १७, 
१८, १६, २०, २२, 

€. धाडमती ,, [रज.रज.] ५ [ज.र.ज.र.ग.] १, यवमती-२, ५ ६, १०, १३ 9 
१८; भ्रमरावती-१७; यमवती- 
१७, २०, २२, यवघ्वनि-१९; 
२० के श्रनुसार ^र.ज र.ज.ग." 
जरज.रग' तक्षहं। 

१०. षट्पदावली ,, [ज.र.ज.र.] ›, [रज रज.ग.] १, ५, १०, १४. 





विषमवृत्त 


१. उक्ग्तता [*१. स.ज सल *२. नस.ज.ग. १, २, ४ ५ &ऽ १० १३, १५; 
*३े. भ.न.भग *+४. सजस.ग.] १७, १८, १६, उद्गतः २०, 
२. उद्गरताभेद. [१ सजसल. २. नसनय. 
३.भनजल.ग. ४. सजनम] १, १५, २२ 
३ सौरभम्‌ | ~-तसल. २. नसमजनग. १, १७, सौरभकम्‌-२, ५, ६, 
२. रन.भ.श ४. स.जस.जय.| १०, १३, १५, १८, १६; 
सौरभफः-२०) सीरभक्तं-२२. 


४, ललितम्‌ [१. सजसल. २. न-सनग, १, २, ५, ६, १०, १३, १५, १७, 
३. ननस.स., ४. सजसनज.ग| १८, १९, २२, ललित -२० 

५, भाष [१. मम, २, मस. 
३ मम ४. मे.भ सगः] १. 


९, वक्त्रम्‌ [लक्षण श्रनुष्टुप्‌ के समान ह किन्तु दितीय भ्रीर चतुषे चरणमे म-गयय्र' होताहं] 
१ २, २३५ ४०५, ६, १० १३, 

१५१ १७, १८, १९, २०, २२. 
७, प्यावक्त्रम्‌ [लक्षण श्रनुष्टुष्‌ के समान हं किन्तु दितीय एवं चुयं चरण फा पाच्वां छठा 
श्रौर सातवां श्रक्लर 'जगण' होता है] 
१, २, ६, १० १३. १५) १७, 

१८; पय्या-‡ १६, २०, २२ 





त 
*-१-प्रथम चरण का लक्षण, २-द्वितीय चरण का लक्षण, ३-तुत्तीय चर्ण का लक्षण, 


४-चतुथं चरण का लक्षा । 


८५० | वृत्तमौक्तिक-चतुर्यं परिरिष्ट (ख.) 


^^ 





9 0 0000 609 9 





वेतालोीय-छन्द 


कमाद्धु दछन्दनाम लक्षण मन्दर्म-ग्रन्व-सद्धुताद्धु 


१. वैतालीयम्‌  >१,३. [१४ माता-कला ६, रल ग.] १,२,४,९,७, १०, १३, १४, 
० २,४. [१६ मात्रा-कला ८, र.ल.ग ] १७.१८, १६, २०, २२. 

श्रीपच्छन्दसकम्‌ १,३. [१६ भावा-कला ६, र स ग.ग.| १, २, ४, ६, ७, १०, १३, 
२.४. [१८ मात्रा-क्ला ८, र्य] १५ १७, १८, १६.२०.२२. 


1, 
[॥ 


३. श्रापाततिका ९,३. [१८ मात्रा-क्ला ६, भननग.] १, २, ६, ७, १०० १२ १७ 
२४४. [१६ मान्ा-क्ला ठ, भय.ग.] १८, १६, २०. २२. 

४. नलिनम्‌ {६४ मात्रा~क्ला € चमन. १ 

५. श्रपरं नलिनम्‌ [१६ मात्रा-कला ८, सन्ग.ग.] १, 

६. दकिणान्तिका व॑तालीयम्‌[ १२ मात्रा-ल.गर, कला ३, र ल.ग १, ६; १०, १३. १७, २२. 

७. उत्तरान्तिका वैतालीयम्‌ [१५ मात्रा-क्ला र रलमग] १,१३. 

य. प्राच्यवृत्ति- ११३. [१४ मात्रा-कला € ° र.ल-ग.] १, २, ६, १०, १२, १७, 


२,४. [१६ मात्रा-क्ला ३ ग, कला १८, १६, २०,२२. 
३, र.ल.ग. | 
६. उदीच्यवृत्तिः १,३. [१४ मात्रा-ल., कला ३ १, २, € १३५ १७, ८, 


र.ल.ग. | १६, २०, २२. 
२,४. [१४६ मात्रा-क्ला ८» र.ल ग | 
१०. श्रवृत्तकम्‌ १,३. [१२ मात्रा-ल य. कला ३, ९१, २० ६ १०, १३, १७, 
र छ.ग. १८, १६, २०, प्र्तक्तकम्‌- 
२-४. [१६ मात्ा-कला३,ग. कला २२ 
३, र.ल.ग.| 
११ श्चपरान्तिका [१६ मात्रा-कला उ ग-कला १, २, ६, १०, १३. १७ 
३, र.ल.ग.] १८, २२; श्रपरान्तिकम्‌- 
१६. 
१२. चाख्हासिनी [१४ साजा-ल ग. कला ३, १, २, ९, १०४ १२३४ १७ 
र लग. १८, १६. 





*१,३, श्र्थात्‌ प्रथम ओर तुतीव चर्ण का लल्ला) 
*२,४. भ्र्थात्‌ द्ितौय श्रौर चतुरं चरणा का लक्षण 1 


(ग.) छन्दो के लक्षण एनं प्रस्तारसंख्या" 
क्रमाद्धूु छन्द नाम वक्षण प्रस्तार सद्या 


एकाक्षर छन्द-प्रस्तारभेद २ 


१. श्रीः § ९ 
२. दः । 
हचक्षर छन्द-प्रस्तारभेद ४ 
३. कामः 55 १ 
४ मही 15 २ 
५, सार. 51 ३ 
द. मधु. 11 श 
अयक्षर छन्द-प्रस्तारभेद ८ 
७. ताली ऽ55 २ 
छ शी 155 २ 
& प्रिया 515 ३ 
१०. रमणः । ॥ 5 ४ 
११. पाञ्चालम्‌ 5 5ऽ। 4 
१२. मृगेन्द्रः १५॥ ६ 
१३. मन्दरः ऽ॥। ७ 
1 कमलम्‌ 111 = 
चतुरक्षर छन्द -प्रस्तारभेद १६ 
१५. तीर्णा 555 ऽ १ 
१६. धारी ऽ॥5 ! ९१ 
१७ नगाणिका 151 5 ६ 
१८. शुभम्‌ 1 । । । १६ 
पञ्चाक्षरदछन्द-प्रस्तारभेद २२ 

१६. सम्मोहं 555 55 १ 
२०. हार) 551 55 ॥ 
२१. हंस. 5।॥ 55 ७ 
२२. प्रिया 115 15 १२ 
२३ यमकम्‌ 11! 11 ३२ 


~~~ 


_ यमकम्‌ ______ ____ _------------------------- 
= यहाँ ऋमाद्धुः भ्रौर छन्द नाम वृत्तमौक्तिक के श्रनुसार दिएग्एहै।5 विह्‌.न गुर भ्रक्षर 
का सूचक है श्रौर। लघु का 1 प्रतिम कोष्ठक मे प्रस्तारमेदो कीसंछ्यादी गर्दै । 


४५२ | वृत्तमौक्तिक-चतुथं परिशिष्ट (ग.) 


क । 








# # । 


क्रमाक दछन्द-नाम लक्षण सन्दर्भ-ग्रन्थ-सद्धुताङ्ु 


षडक्षर छन्द-प्रस्तारभेद ६४ 


२४. शषा ऽ५५ 55५ १ 
२५ तिलका 115 15 २८ 
२६. विमोहुम्‌ 515 5 5 १६ 
२७. चतुरंसम्‌ ॥ 11 155 १६ 
२८ मन्थानम्‌ ऽ5। 55 । ३७ 
२६. शंखनारी 155 55 १० 
३०. सुमालतिका 15॥ ।5ऽ। ४६ 
३९१. तनुमध्या ऽ55॥ ॥55 १३ 
३२. दमनकस्‌ 1.1॥ ॥।। ६४ 


सप्ताक्षर छन्द-प्रस्तारभेद १२८ 


३३. शीर्षा ड5.5..-8.58...5 १ 
३४. समानिका $15 ॥5ऽ।॥ 5 ४३ 
२५. सुवासकम्‌ 11} 15 ॥ ११२ 
२६. करह्च्चि 11१! ।॥15 । ६६ 
३७. कुमारललिता ॥5॥ ॥15 5 २० 
चलः मधुमती 111 111 5 ६४ 
३६. मदलेखा ऽ55 115 ऽ २५ 
०. कुसुमततिः 111 ॥॥। । १२८ 
प्रष्टाक्षर दन्द-प्रस्तारभेद २५६ 

४१ विद न्माला §55 555 5 5 १ 
४२ प्रमाणिका 151 515§ । 5 ८६ 
४३. मल्लिका 515 ६5 51 १७१ 
द, तुद्धा ॥॥॥ ।॥}! ऽ ऽ द 
8. कमलम्‌ ॥ 11 ।॥15 । 5 ६& 
४६ माणवक्रकौडितकम्‌ 6.11. 351 15 १०३ 
४७ चित्रपदा 51६ 51|| 55 ५१५ 
ठ भ्रचुष्टुप्‌ 

४९ जलदम्‌ ॥॥\॥ ॥॥॥ ।। २५६ 

नवाक्षर छन्द-प्रस्तारभेदर ५१२ 

५०. रूपामाला 555 555 555 १ 


५९१. महाखषिमिका ऽ1\5 515 515 १४७ 








छन्दो के लक्षण एवं प्रस्तारसंख्यः [ ४५३ 


^~ ~~~ ~~ ~ ५ 





कमाक न्द-नमि सक्ष प्रस्तारखस्या 


५२ सारद्धम्‌ 111 ॥55 ॥१६5 २०८ 
५ ह 1 ऽ5॥॥ ॥|5 २४१ 
र 1५4 ॥॥} 15 २५६ 
५५ बिम्बम्‌ 141 115 १55 ९६ 
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शाक्षर छन्द-प्रस्तारभेद १०,४८,५७६ 

२२० योगानस्द. ऽ55 555 555 555 555 555 ऽऽ १ 
२९१. गीतिका ॥ 15 15॥ 15ऽ| ऽ | 515 {15 15 ३,७२१,०७६ 
२२२ शण्डकां ऽ15 151 515 15} ऽ15 15॥ 5। €६९.,०५१ 
२२२ शोभा 155 ५55 111 ।।। 55। 551 55 १,५१,४९० 
२२४. सुवदना 555 §ऽ15 511 11) 155 51|| 15 ४,६६.८३२ 
२२५ प्लवद्धभद्खमद्धलम्‌ 151 515 151 515 151 515 15 

२२६ शकाद्धचलितम्‌ 551 5ऽ1। 151 51। 15 511 15 

२२७. भद्रकम्‌ 511 ऽ 1151} 511 515 115 ।5§ 

२२८ श्रनवधिगुणगणम्‌ ।1। 111 11। ।1। ।।| ।1| 1} १०,४८१५७६ 

एक्िश्चाक्षर छन्द-प्रस्तारभेद २०,६७,१५२ 

२२६. द्रह्यानन्द 555 555 555 555 555 555 555 १ 
२३० स्रग्धरा 555 5ऽ॥5 51॥ 11 155 155 155 ३,०२,६६३ 
२३१ मञ्जरी 515 ।1| 515 ।11॥ 515 111! 515 ७,६५,६२७ 
२३२ नरेचः 511 515 11|| 11115५1 151 ।5। ४,५०,५१६ 
२३३ सरसी 11|| ॥51 ऽ1॥ ।5ऽ॥15॥ 151 515 ७,११.६०० 
२२३४. रुचिरा 11 | 15 511 151 151 ॥51 515 ७,११,६०० 
२३५. निरुपमतिलकम्‌ = 1 ।1 111 111 ।।। 111 ॥11 ।1। २०,६७,१५२ 
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| ४५६ 


"^^ ~--~~~~~--~~~~-~- ~^ ^^ 


क्रमाके 


२३९६. 
२२७ 
२३८ 
२३६९ 
२४०५ 
२४१ 
०४२. 
२४३. 


२४ 
२४१५. 


२४६ 
२४७ 
ररत 
२४६ 
२५० 


२९९१. 


२५२ 
२५३ 


२५५ 
२५६ 


२५७ 


२५६८. 


२५६ 
२६ 
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छन्द-नाम लक्षण ्रस्तारसख्या 
हा विशाक्षर छन्द-प्रस्तारभेद ४१,९४,३०४ 
विद्यानन्द 555 555 ५55 555 555 555 555 5 १ 
हसी 555 555 551 ।|॥ ।1॥ ||| 115 5 १०,४८,३२१ 
मदिरा 511 511 51|| ऽ।151| ऽ|। 5ऽ।। 5ऽ १७.६७.५५६ 
मन्द्रफम्‌ 511 515 ।1§ §15॥॥। 515 ।{। 5 १६,३१,२२३ 
क्षिखरम्‌ 511 515 111 51511 515 || ऽ १६.३१,{२३ 
श्रच्युतम्‌ 111 11|| 11} 111 115 15) 151 ऽ 
मदालसम्‌ 55॥ 5 155 ।15। 115 515 ||| 5 १९,१५,५०६ 
तरुवरवत्तम्‌ 11 ।।} 11 ॥1। ।|।| ||| ।11 | ४११६४,२३०४ 
. चर्योविशाक्षर उन्द-प्रस्तारभेद ८३,८८,६०८ 
दिव्यानन्दः 5355 555 555 555 555 555 555 55 १ 
सुन्दरिका 115 ।15 5|। 115 551 15|| ।5॥ 15 ३५,९०,०४ 
पदावतिका 115 ।15 51 ।15 55 15 15} 15 ३५,९०,०४ 
श्रद्रिततया 111 ।5ऽ। 51|| ॥51 51|| 151 5ऽ।।| 15 ८,६१.४२४ 
मालती ५1|| 511 511 51 51|| 511 51} 55 १७,६७ ५५६ 
मल्लिका 5 ।5॥ ।॥5। 151 ।5। 15 151 15 ३५.९१५ ११ 
मत्ताक्रीडम्‌ 555 555 551 ।।| 111 ||| 111 15 »४१,९४,०४६ 
कनकवलयम्‌ । । । ।।। ।1॥ 111 ॥1| 111 11|| 11 एरेततण्०्म 
चतुविलाक्षर छन्व-प्रस्तारभेद १,६७,७७,२१६ 
रामानन्द 555 555 555 555 555 555 555 595 4 
दुमिलका 115 115 {5 115 115 ।15 115 ।। ऽ ७१,६०.,२३६ 
किरीटम्‌ ऽ।।| 511 51 511 51|| 51१ 511 511 १,४८३,८०,४७१ 
तन्वी §|| 55 ||| 115 51|| 511 11|| 155 ३६,५५ ३६७ 
माघवी 15॥ ।5। 15 ॥5॥ 151 151 151 51 १,१६.८३.७२६ 
तरलनयनम ॥।} ||! ।।1 ।1॥ 111 ।11 ।1। 11 १,६५,५५७.२१६ 
पञ्च वि्लाक्षर न्द-प्रस्तारभेद २३,२५१५४,.४२ २ 
कामानन्द 555 555 555 955 555 555 ऽ55 555 ऽ ट 
क्रौञ्चपदा 511 555 115 511 11 111 111 111 $१,६५,७६ २८१ 
मल्ली 115 15 115 \\5 {१5 {15 {15 ।15 5 ७१ ६०,२३६ 
- मणिगुणम्‌ !1{ ॥!! ॥१\॥ 11॥ 111 ।॥ ॥ ॥1॥ 111 ।३,३५,५४.४८३२ 














४६० | वृत्तमोकितिक-चतुथं परिशिष्ट (ग.) 
क्रमाक छुन्द-नाम लक्षण प्रस्त।रसस्या 
षड्विज्ञाक्षर छन्द-प्रस्तारमेद ६,७१,०८८६४ 
२६१. गोविन्दया- 555 ५55 555 555 555 ५55 555 555 55 १ 
नन्दः 
२६२. भजद्ध- 555 555 5351111 111 11 515 115 15 २,३०८,५४,८४९ 
विजुम्भितस्‌ 
२६३. श्रपवाह 555 111 11|| 111 ।11 11} ।11 115 55 ०८३,८८,६०१ 
२६४ मागघी 511 §11 511 3ऽ६4१ §ऽ।\ 51१ 511 511 55 १,४३,८०.४७१ 


२६५. कमलदलम्‌ 1 11 ।1। । 1 11}; 111 


१. पिपीडिका 


२ पिपीड्काकरभः 


३. पिपीडिकापणवः 
४. पिपीडिकामाला 


५. दितीवयत्निभंगी 


६. श्राचुरः 


१. चण्डवृष््टिप्रपात 

२ भ्रचित्तक 

३. श्र्ण. 

४. सर्वतोभद्र 

५ श्रकह्षोककुसुम- 
मञ्जरी 

६ कुसुमस्तनक. 

७. मत्तमातद्धः 

८. श्रनद्धशेलर 


$ 5 5 
$ 95 
113 
ऽ 5 5 
115 
५55 


11} 
1 11 
1 । । 
111 
515 


115 
५॥5 
1 5 1 


111 1} ॥1। ।। ९,७१.०८,८६४ 








भ्रकीणक-छखन्द 
5५55 55 ॥॥1 11१ 11} 11} ३51 5} 515 
5५955 551 11111} 11 ¡1! ¡|| 11 । 515 
१५ 
ऽ55 5५55 | 1 | 11] 1} ।॥ 1}! {11 11 11) 
15६ ६5६ $ 
355 55॥ 111 1 1 1} ॥ |) । ।1| |; |[।1॥ 
111 15 511 55 
11 111 1 । 1} 1! 11 ६5 11१5 51 555 
$ 
११६ ! 11 ॥।} ॥1 ६ ६६ | }} ६1६ 1! ।5 
दण्डक-दछन्द 
111 515 515 515 <15 515 515 515 
111 515 515 515 515 515 515 515 513 
111 515 51५ 515 515 515 515 515 515 
॥1॥ 155 १155 155 155 ॥55 155 ॥55 
15 515 15 515 151 515 151 535 ॥ 
115 115 115 15 115 115 115 115 
515 515 515 515 515 515 515 515 
५४5 151! 515 151 515 15 515 151 5 


रीषि 


छन्दो के लक्षण एवं प्रस्तारसंख्या [ ४६१ 


0 0०8 8 1 





ग्रधसम-व॒त्त 


क्रमाक छन्द-नाम प्रथम श्रौर तृतीय चरणा का लक्षण द्ितीयभ्रौर चतुथं चरण का लक्षण 





१. पुष्पिताग्रा 111 111 515 155 1 |1 15|| ॥5ऽ॥ 515 5 
२. उपचित्रम्‌ ॥ 15 115 115 ।5 51॥ 51 ऽ} 55 

३ वेगवती 115 115 115 5 51|| ऽ1। 511 55 
४. हृरिणप्लुता १।5 15 115 15 । 1 1 51|| 51|| 515 
४५, भ्रपरवक्त्रम्‌ ।।।| ।।। 515 55 111 151 151 515 
६, सुन्दरी 115 ॥15 15|| 5 115 51६ 515 15 

७. भद्रविराट्‌ ऽ5॥ ॥5॥ 515 5 855 115 ।ऽ। 55 

८. केतुमती 115 15§। 115 5 511 515 111 55 
६. षाड मती §15 ।§| ऽ15 ।5ऽ। 151 515 ।5ऽ1 515 5 
१० षट्पदावली 15॥ 515 151 ऽ।5 ऽ॥5 15 515 ।15| 5 

विषमवृत्त 
१, उद्गता प्रच |४। 15 15। ।। ऽ । द्विच.]८।।1 || 5 ।5। 


5 
[त च5॥। ।1। 511 5 [च चम] 115 151 ।|5 ऽ 
२ उदृगताभेदः [प्रच.] 115 ।5ऽ। ।। 5 । [द्विच] ।1} 115 15|| ऽ 
[तृच.] 511 111 151 15 [चनच] 115 151 15 $ 
$ 


३. सौरभम्‌ [मच.] 15 ।5। ।15 । [दिच] 111 115 ।5। 
[तुच.] 515 ।11 5॥।| 5 [च च.] 115 13 115 
151 $ 
४ ललितम्‌ [रच] 115 ।15॥ 115 । [दिच| 111 ।15 15। $ 
[तिच] 111 111 115 115 चच.] 115 151 115 
15॥ 5 
५ भाव. [प्रच] ऽ555 555 [्िच.] 555 555 
[तिच] 555 555 [चच] 511 5ऽ|। 51 ऽ 
६ धक्त्रम्‌ [समचरणे] ऽ ५5, ऽ 155 5 
७ पथ्यावक्त्रम [समचरणे] । ऽ । (५६७ वां वर्णं) 





॥ 


च[पच.] प्रथम चरण का लक्षण । [द्वि.च] द्वितीय चरण का लक्षण 
[तु च.] तृतीय चरण का लक्षण) [चच] चतुथं चरणका लक्षण 


(घ.) विरुदावली छन्दो के लक्षणः 


विदोष 


चतुष्कुल की मंत्री 
१-२ श्रौर ३-४ पंचकर्लो 
की मंत्री 


छन्द-नाम वरंसख्या लक्षण 
या 
साच्रासख्या 
द्विगा फलिका १६ भा०्च० ४-चतुष्कल 
रादिकलिका २० मा०्च० य-पञ्चकल 
मादिकलिका ४८ मा०्च० मण, षट्कल -७ 
नादिकलिका २४ मा०्च० त्रिकल-८, श्र्थात्‌ नगण ५, श्रनूप्रासयुक्त 
गलादिकलिका २० मा०्च० ४-पंचकल, प्रत्येकं पचकल 
के श्रादि मे गुर 
मिशा कलिका २७ वण्च० गुरु-लघु-सिश्च 


(१) मध्या कलिका श्रादि भ्रौर श्रन्त में कलिका 


श्रीर मध्यमे गय 
प्रादि श्रौर श्रन्त मे म॑न्ी- 


रहित ग्य श्रौर मध्यमे 
कलिका । 


(२) मध्या कलिकः 


द्विभद्धी कलिका २८ व०्च° गुरु-लघु-कम से' २४ वर्णं, 


श्रत मे ४ गुरु 


विदग्धत्रिभद्धी कलिका २४ व०्च० त.न,त न,त.न,भ.भ. 


तिल-तंदल के समान गुरु 
श्रौर लघु मिधित हो । 


६ भंग होते ह इनमें भंग 
होने पर भी मेत्री होती हं । 
दहितीय श्रौर चतुथं मधुर 
एवं दिलष्ट होते है । 
युग्माणं-भंग श्रौर दोनों 
भगणो की मंत्री 


>~कलिका मे प्रत्येक के चार चरण होते ह । चण्डवृत्तं मे प्रत्येक मे ६, ८, १०, १२, 
१४ तक कलिका विरुद होति है । विरुद तीन होते ह । धीर, वीर, देव श्रादि सम्बोधन होति 
ई । यहाँ केवल चण्डवृत्त छन्दो के लक्षण मात्र दिये गये ह, फलिका विख्दादि के नहीं दिये 


गये है क्योकि ये एेच्छिक होते ह| 


संकेत--म = मगण, य यगणः, र--रगण, स~ सगण, त~ तगण, ज ~-जगण, 
भ भगण, न-नगण, ग~ गुरु ल~-लघु, षट्कल =-६ माता" पञ्चकल ५ मात्रा, 
्तुष्कल == ४ माघ्रा, त्रिकल == २ मावा, च = चतुष्पदी, ववण" मान=माता 


विरुदावली छन्दो के लक्षण [ ४६३ 


>. 





११०० ५.१ 








चन्द-नाम वर्णसख्या लक्षण वमे ८ 
या 
मात्रासख्या 


तुरगत्रिभेगी कलिका २२ वण्च० तमेलभ्तभलन्तमलग 


पद्य , „ ३२ माण्च० देखें, भ्रथम चंड के चतुथं 
भ्रकरण मे पद्मावती, तरिभद्धी, 
दण्डकलादिद्धन्द 
हरिणप्लुत  „ ३३वण्च० नयमचतयम.न.यम.भ.भ. ६ भंगहोश्रोर दोनो भगणो 
को संन्रीहो) 
नत्तंक ,, ,, ३्वन्च० न.य.मेनयम.नय.भन.जल 
भरजद्ध ,„ , ३०बन्च० भसलल.ममलक्मममभ दूसरे भ्रौर चौये मेभंग, 
ल.ल.भभ क्वचित्‌ चौयेमेभेग नमी 
हये, दोनो भगणो की मंत्री 
ह्ये । 
चत्गिताच्निगता ,, ,, ३३वण्च० सनन,मन.न.मननःमभ तृतीय वणं मे भंयहो। 
ललिता „ , , ३०्वण्व० तन.भ.त.नभतनसममभ. दितीय वणंमेभगहो। 
चरतनु , ,, , ३द्वज्च० न-यनलनयनलनयन.ल, ६ भर्होतेरहै। 
भम 
मुग्धा द्विपादिका युग्म- २००० मतक्.मतल.भ.भ. युरसभेग 
भगा कलिका 
प्रगत्मा ,; +» ,, १८्वन्च० मतल.सतल.गनगयम. 
मध्या(१)१ ,, ,, शम्वन्चण समभेसममभमभ 
०८२), „+ + शष्चन्च० नलमभतनजच. 
५ (३),, ,, ,, श१बवन्च० ननसलल 
,,(४),, ,, „+ शश्वन्च० नजनलल. 
शिथिला, ,, , श८्वन्च० मतल.मतल.लल्लल 
मधुरा , ,, , ररवण्च० मभलकमभललमभ 
तरुणी ,, ,„ „+ र२ण्वन्च० मभलल.मभलक््गगगन्गं 
प्रति चरण-वणं 
पुरुषोत्तम चण्डवत्त॒ € स स.भ. ४, ८ वणं दिलष्ट; ३, ६ 
| चणं दीघं; 
तिलक „+ १५ ननसन.न १०्वां वणं मधुरः; 
भ्रच्युत ,, २४ नयन य.न यन्य. छठा वणं शिलष्टपर; ४ 
जञेष चरण मे-न यन यनय.ननज यार पदरहोतेरहु) 


्याद्धत ,, १३ भ.न.ज ज ल. २, €, १२बा वर्णे श्िलष्ट 


४६४ | 


^ ^ 


छन्द-नाम 
रण ध 
वीर 1 
श्ाक >, 
मातद्ध खेलित ,› 
उत्पत 29 
गुणरति ,; 
कत्पदुम „2 
कन्दल + 
श्रपराजित्त , 
नत्तन॒ „+, 
तरत्समस्त ,, 
वेष्टन „+ 
श्रस्वलित ,» 
पल्लवित +» 





वृत्तमौक्तिक~चतुथं परिशिष्ट (घ.) 





^ ^ ^-^ 


भ 


प्रति चरण-वर्णं लक्षण 


१२१४) ज.रजर 


श्रन्तिम चरण मे-ज.भ कज 
भल 
१२ मभनन 


१० भभरल 


१०५ र.र थ.ङ. 
६(१२) भ.भ. 
मतान्तरे-भ.म भभ 
७(१४) सनल 
मतान्तरे-खननलसननल. 
६ तजय, 
द भ.भ. 


११ भसमजगश्ल. 


११ समखरलल. 


११ जमस्तल. 


१० नमयलललनल. 


१० तरभवच,. 


१३ भतवचललवनत. 





पी मीति 0 0०१80 


विनेप 


१,३, ५, ७, €, शवां 
वणं शिलष्ट; पद - संख्या 
एेच्छिक होती हे । 

१, २, ३, ४, वणं दिलष्ट, 
पद-संख्या १२ 

भरवां वर्णं दिलष्ट; ७, ध्वां 
वर्णं दीर्घं; दूसरा वणं 
मधुर, 

५, १०्बां वर्णं दविलष्ट या 
मधुरः; भर्वे वणं पर भंग 
श्रीर सन्नी; १, ३, ६, घ्वां 
र्णं दीर्घ, पद - संख्या 
दष्क, 

२, भवां वणं हिलष्ट; पद- 
सख्या एेच्छिकः; 

३ रा वर्णं दीघं; पद-संख्या 
एेच्छिकः; 

२, ३, ६, €्वां वणं हिलिष्टः; 
शवां द्णं हिलष्टपर, पद- 
संख्या एेच्छिकः; 

२ रावणं मधुर, शवां वर्णं 
दिष्टः 

२ रा वणं मधुर; ६, ८ 
१०्बां वणं दीर्घं; 

४, ७वां वणं दिलष्ट; छां 
चणं मधुरः 

३, ‰ £ वणं हिलष्ट, संरिलि- 
ष्ट एवं मधुर, 

वां वणं दिलष्ट; ५४, ६ 
चणं दीघं 

३, ५, ७, ८वां वर्णं संरिलष्ट; 
भ्रयम वर्णं दीघं; 

२ रावणं ्ियिल या मधुरः, 
४, वां वर्णं दीधः; 


छऋन्द-नास 


समग्रम्‌ ,, 
तु र्ग १ 


पुरुह 


सितकञ्ज ,, 
पाण्डत्पल ,, 
इन्दीवर ४ 
भ्ररुणाम्भोरुह्‌ , 
फुट्लगमस्बुज +, 
चम्पक 
चञ्जुल », 
कुन्द ष 


जकुलभासुर , 
अवुलमद्खल ,; 


मञ्ज फोरक 








किं 


प्रति चरणव्णं 


१० 


१ ६मा० 
१२व० 


१ स्व० 





विरुदावली चन्दो के लक्षण 


लक्षण 


१२१३२) जरजर. 
श्रन्तिमि चरण मे-जरजरल 


भनजन्ल, 


नय 


नय. 
नय 
नय 
नय 
नय 
भ.न. 
नन-जल 


भन-ज. 


४ चतुष्क, जगण रहित 
भ भग्भन्च, 


मनभरमम 





~~. 


[ ४६५ 


०५५०५ ५ 





विशेष 


३२ा वणं मधुर; भवां दरणं 
दिलष्ट; पद-सष्या एेच्छिक. 
र, श्या वणं मधुर, पद- 
सख्या एेष्छिकः; 

खटा वणं कवगं-रचित दा 
वणं मधुर श्रौर इसी वर्णं 
परभग श्रीर मंत्री मी) 
इकारादि स्वरभेद होने पर 
इसी छन्द के भेद वनते हं । 
पद-सख्या एेच्छिक । 
छठा वणं चवर्गीय, 
पकेरह्‌ के श्रनुसार । 
छठा वर्णं टवर्गीय, ओष 
पकेरुह्‌ के समान । 

छठा वणं ततर्गीधि, शेष 
पकेरुहवत्‌ । 
छठा वणं 

पकेरहवत्‌ 1 


तेष 


पवर्ग; शेष 


छठे वणं हा भग श्रीर मन्नी 
यवर्गोथ लकार से होतीहं । 
२ रा वणं मधुर एव क्वचित्‌ 
रिष्ट, पद-सख्या एेच्छिकं । 
भवा वणं मधुर; पद-सख्या 
शेच्छिक । 

२५ ६ वणं मधुर एव क्वचित्‌ 
दिलण्ट; पद-सस्या एेच्िक. 
श्ृद्खलावद्ध; 

तृतीय भगण श्ण्रद्धलावद्ध; 
पद-सख्या एेच्छिकः 

भयम मञ्जरी परचात्‌ कोरक, 
मञ्जरी का लक्षण नही; 
श्रायन्त यमकाकित श्ल 
रहित; २० पद; 





३ 
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छन्द-नाम प्रत्तिचरण वणं लक्षण विश्लेष 

गुच्छ », १६ न.सजननज.ल. सानुप्रास एवं यमकरंकित; 
१६ पद, 

कुसुम ,, १२ नननन २० पद, पादास्तयमक; 

दण्डकत्रिभद्खी- ३३ न न. र-&. पद-सस्या एेच्छिक 

कलिका 

सम्पुणेविदग्ध- २४ तनतनततन. भमः ८ पद; श्राज्ली.पदययुक्तः; 

भगी कलिका हितीयाक्षर मे भंग, 

मिश्रकलिका कलिका लक्षण-भ.न.-जल. ६ कलिका, श्रायन्त में 


साघारण चण्डवृत्त 


श्राज्ञी"पद्य, मध्य में कलिकां 

विरुदसहित. 
सामान्यलक्षण--कलाभ्यास् देच्िक, वणं संख्या ३ से कम नहं श्रौर 
१७ वणं से श्रविक नहीं । जिस शण से प्रारम्भ हो वही गण श्रन्त तक 
रहन चाहिये , प्र, द्ध, ग्र स्फु, स्ति, स्म, क्व इत्यादि संयुक्त वर्णो 
के संयोग होने पर भी इस प्रकरण मे पुर्व॑-पुवं वणं क{ लघुत्व होता हं । 
मात्रिक मे चतुष्कलद्वय होने पर जगण का प्रयोन निषिद्ध हं । इसके 
श्रनेक भेद होते है । 


साप्तविभेदितकीकलिकां (प्रथमा विभक्ति) भ. स; (द्वितीपा०) नयः; (तृतीया०) न.नसल.; 


श्रक्षमयी एलका 


सवेलघुकलिका 


तामस्य खण्डाचली 


मञ्जरी खण्डावली 


(चतुर्थी०) त त. त~; (पंचसी०) य य; (षष्ठी) त. त, (सम्तमी०) 
ख. स, (सम्बोधन) त न, सव विभवितयों के चार-चार चरण होते है । 
श्र से क्ष पर्यन्त प्रत्येक ध्रक्षर के दो चतुष्कल होते है। चतुष्कलं मे 





55, । 1 1 1, ऽ], 1 1 ऽका यथेच्छं प्रयोग, जगण का प्रयोग निषिद्ध है) 
१५, १६ या १७ सवं लघु कलिका सहितं 
खण्डावली 
११ र स.सख लल कलिका के श्रान्त मे विरुद- 
रहित श्रादी प्य 
श६्मा० चार चतुष्कल श्रायन्त मे श्राश्नी.पदय. 


जर्ण रहित 





प्रस्तार- 
सख्या 


च्म ४ 


१७५ 
$ 
१३ 
९४. 
१५ 


दन्द नाम 


त्रीडा 
समृद्धि" 
सुमतिः 


सोमभ्रिया 


सुखी 
मृगवघू 


मुग्धम्‌ 
वारि 
कार 
तावुरि 
ज्ज 
श्रनचु 


नाली 
प्रीतिः 


घनपव्तिः 


सती 
कलल 


पञ्चम पशिक्िष्ठ 


सन्दम-गन्थों में प्राप्त वणिक-वत्त° 


लक्षण सन्द-प्रन्थ-सद्ुताद्धु 
चतुरक्षर-छन्द 

यग १०, ६; क्रीडा-१७, टि -१६ 

रग १०; पृण्य-११; नन्ड-१७, चरह्ध १६ 

सग १०५ १६; चरमरी-११, दोल-१७, 
रामा-१७, 

तग १०; धघरा-१७, तारा-१६ 

भम १०, १९; लकल्िता-११, वला-१७ 

न्ग ७, १०, १५; सती-१७; मदु-१९€; 
कुसुमिता- २२; तरणिजा-१७ 

मल १७, गोपाल - १७, वल्लै- १६ 

यल १७; कतृ -१७, सद्य-१६ 

सल १७; वीर-१७; कदली -१ € 

तल ६७; ष्ण-१५, चयु-१९ 

खल १७; जपा-१९. 

भल ६७; निश्ि-१७, जतु- १९. 

पञ्न्वाक्षर-छन्द 

यमम १७३ 

रगग १०, १६, सूरिणी-१४. 

सगय १०, प्रगुण- १७, चतुर्वश्ा- {७ 
सुटत्ती-१६ 

जगमग १०, १९, चिला-१९, कण्ले-१७ 

नगग १७; 





“जिन छन्दो का वृत्तमौदितक मे रमावेद नहीं हुश्रा है प्रीर जो श्रन्य सन्दभ-ग्रन्योमे 


प्राप्त होते है दे श्रवशिष्ट छन्द प्रस्तार-कमसे इसपरिशिष्ट मेद गणु ह] प्रारम्म मे 
भरस्तारानुक्रम से उस छन्द की प्रस्ता र-सल्या दी है, तत्पश्चात्‌ छन्द का नाम श्रौर उसके लक्षण 
दिषु है । तदनन्तर सन्दरस-यरन्य का सकेत श्रीर छन्द का नाम-मेद एवं सन्दभ-ग्रन्य का नके- 
ताक दिया है । सन्दर्भ-ग्रम्थ-सुची भ्रौर सकेताक पृष्ठ ४१४ के श्रनुसार हं। 


४६८ | वृत्त मौक्तिक~पञ्चम परिशिष्ट 


हि 





8 । 
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प्रस्तार- छन्द-नाम लक्षणा सन्दर्भ-प्न्थ-पद्धु ताद्धु 
सख्या 
६. सावित्री मलग १०; हासिक्र-७. 
१०. या यलग ६, १०; नरी-१७. 
११.  विकूग्घकः रलग १०; वागुरा-११; वंनस-१७; लाभिनी- 
२२; वृति-१६ 
१३ नन्दा तलग ६, १०, १६; कणिका-१७ 
श हिला जलग १७, 
१५. रतिः भलग १०; मण्डलम्‌-१७; शम-१६ 
१६. श्रभिमूखी नलग १०; मृगचपला-११; कनकमुली- ११, 
घृति -१६; सृतू-१७ 
१७. कुम्भारि मगश्ल १७. 
१८. च्‌. यग १७. 
१६९. हीः रगल १७. 
२०. पालि सगल १७. 
२१. किञ्जल्क तगल १७. 
२२ वाद्धि जगल १७ 
२३. विट्‌ भगवत १७ 
२४. पाशु सगल १७. 
२५. मालीनम्‌ मलत १७. 
ध: वरीयः यलल १७. 
२७. कल्किः रलल १७ 
(1. जतु सलल १७. 
२६ चिरम्‌ तल्ल १७ 
३०. क्षुपम्‌ जलल १७; हरम्‌-१७. 
३ १. क्षुत्‌ भल्ल १७; विष्णुः-१७. 
खडक्षर-सस्द 
लिखण्डिनी यम १०, २०; पन्या-१७. 
२. मालिनी रम ३, १०; करेणु-१७. 
र, सुचीमुखी सम १०, २०; श्रभिख्या-१७. 
भ्र वच्च: तम १७. 
६ कञ्जा जम १७. 
७. विक्रान्ता भम १०; सिन्धुरया- १७. 
स. गुणवती नम १७ 
६ सुनन्दा मय १०; तन्त्री-१७, तटी-१९. 
१९१. पिकालौ रय १७. 


प्रस्तार- 
सस्या 
१ २ ॥ 1 
३.2 
१५. 
१७१ 
१८. 
२०५. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२९. 


३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
२८. 
३६९. 
४० 

४१. 
२, 
॥१ 

22 
र 

४७. 


४६. 
०. 
५१. 


छन्द-नाम 


विमलां 
श्ररजस्का 
कासलतिका 
तटी 
कच्छपी 
मृदुकौला 
जला 
चलीसुखी 
लघुमालिनी 
निरसिका 
खुकुलम्‌ 
सशग 
कर्मदा 
चसुमती 
कुही 
सौरमि 
सरि 
साहि 
विन्द्‌ 
मन्त्रिका 
दण्डि 
समापालि 
सि 
अनिभृतम्‌ 
मड.कुरम्‌ 
चृत्तहारि 
श्राभेवम्‌ 
मधुमारकम्‌ 
हाटकश्ालि 
पाकलि 
पुरमर्दि 
केसरि 
सोमश्रुति 
सोपि 


सन्दभं-ग्रन्थो मे प्राप्त ्बणिक वृत्त 





सक्षख 


सय 
जय 
भय 
मर 
यर 
सर 
तर 
जर 
भर 
नर 
मस 
यस 
रस 
तस्त 
जस 
भस 
नस 
मत 
यत 
र्त 
सत 
जत 
भत 
नत 
मज 
यज 
रज 
स ज 
तज 
भज 
ननज 
| 
यम 
रमभ 





सन्दभे-ग्रन्य-सद्धुदाद्धु 


१०; कमनी-१७ 


१७. 


1 ४६€ 





१०; ईति-१७; कामलल्िता-१६. 


९०; 
१७. 
२७. 
१०) 
२७. 
९०; 
१७; 


श्रवोढा-१७. 


स्याली- १७. 


शुनकम्‌-१७ 
भणिरचि -१९ 


२०, १६; घीयी-११; निस्का-१७ 


१७, 
१७. 
१०; 
९१७ 


१७. 
२४७. 


१७. 


१ ४७. 


१७. 
१७. 
१७. 


९७. 


१७. 


१ ७. 


१७ 
१७ 
१७. 
१७. 
१७. 

१७. 
१७ 
१७. 
१७. 


१५ 


४७० ] 


५५. 


प्रस्तारः 
सदस्या 
२ 
५३. 
४.४ 
५५. 
५६, 
५७. 
भए 
५६ 
९० 
६१ 
६२. 
६३. 


११. 
१२ 
१३ 
१४८. 
१५. 
१६. 
१७ 
१ 
१६. 
२०. 
२१ 


छन्दनाम 


गुरसध्या 
इन्धा 
सावदु 
नन्दि 
श्रयमित्तम्‌ 
प्रोथा 
श्रत्ति 
कच्छपी 
विससि 
प्रतिकलि 
सुदायि 
श्रनि 


प्रहाणं 
सेरवी 
शम्बरुक 
निमभ्नाक्यष 
सुमोहिता 
प्रधीरा 
होला 
इभेश्रान्ता 
भीकः 
ग्राहसा 
रसघारि 
वेधा 
पद्या 
किणपा 
कुमुद्वती 
किर्मीरिम्‌ 
वयस्य 
हसमाला 
दीप्ता 
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१७. 

१० 

१७. 

१७. 

१०; उदरभि-१७, उदरस्रकं - १७; 
उदराल्रक्‌- ७ 


प्रस्तार. 
सस्या 


२६. 
२०. 
३१. 
४९ 
५२. 
५७ 


६१. 


७४ 
९७ 
१००. 
१०३. 
११२ 
११७. 
१२१. 
१२४ 
१२५. 
१५२. 
१६४. 
१६६. 
१७१ 
१७३. 
१७४. 
९७१५ 
१७६ 
१८० 
१८२. 
१८३. 
रत. 
१८७ 
१६२. 
२१५. 





छन्द-नाम 


वसार 
निर्विन्ध्या 
कमिष्ठा 
घृतहाला 
कलहम्‌ 
श्रयनयताका 
मकरलता 


विश्ञल्यम्‌ 
भ्रधक्नामा 
सम्बुद्धिः 
कषम्बरधारी 
शशिलेखा 
रुचिरा 
कांसीकम्‌ 
सुगन्धिः 
कामा 
बृहतिका 
निभालिता 
चारुहासिनी 
कामिनी 
रवोन्मुखी 
श्रवनिजा 
प्रवह्‌ लिका 
हलोद्गता 
मधुमल्ली 
सहेलिका 
मदनोद्ध. र 
करडायव 
भद्रिका 
उपच्युतम्‌ 
निबधघम्‌ 


सन्दभे-ग्रन्थों सें प्राप्त घणिक-वृत्त 





लक्षण 


तसम 
जसम 
भस्म 
मभम 
सभम 
मनम 


तत्रम 


पयय 
मतय 
सतय 
भतय 
नजय 
तमय 
भनतय 
सनय 
तनय 
तरर 
सतर 
जतर 
रजर 
तजर 
जजर 
भजर 
नजर 
सब्र 
जमभर 


भभर 
नभर 
रनर 
ननर 
भरस 


[ ४७७ 





सन्दभ-प्रन्थ-सद्धुदाद्भु 


१७; वंसारम्‌-१७. 

१७; निवन्घ्या-१७. 

१७, किमिष्ठा-१७. 

१७ 

१७. 

१७, 

१०; रम्भा-१७; ६ के श्रनुसार- 
"म.नय' लक्षण है 


१७; वुहत्यं-१९. 
१७; सुन्दरखेखा-१६ 
१७. 

१७ 

१०; श्रलीढ-~- १७. 
१० 

१७. 

१७ 

१७. 

५, १०. 

१७. 

१६. 

१०; तरंगवती-११, २०. 
१७ 

१७. 

१७ 

१७. 

१७. 

१७. 

१७; उत्सुकम्‌- १०, १६. 
१७. 

१०५ १४, १७, १६. 
१०, १६. 

१७. 


७८ | 


प्रस्तार- 
सल्या 
२१७. 
२२०. 
२२३. 
२३६० 
२२३६, 
२४८. 
२४७. 
२५१ 
२५३. 
२५५ 
२६३. 
३००. 
२२०. 
२२३६. 
३५९ 
२६६. 
२८३. 
००, 
४०६. 
४२६ 
४६४ 


१५५ 
२०. 
2०. 
४० 
४६. 
५५०. 
भन्‌ 
६१ 
६३ 
६६. 


छन्द नाम 


कनकम्‌ 
सौम्या 
रञ्जकम्‌ 
श्रक्षि 
उदयम्‌ 
श्रनवीरा 
प्रियतिलका 
हलसखी 
श्राकेकरम्‌ 
घौनिकम्‌ 
वत्गा 
कीटमाला 
ससृणकम्‌ 
लीला 
वारिधियानम्‌ 
फट्‌ 
कठिनास्यि 
विकचवती 
वन्दारः 
दधि 
स्फुटघटिता 


शेफाली 
ध्‌स्राली 
नौ रोहा 
वीरान्ता 
निमघा 
मध्याधार 
वशारोपी 
वन्वूकः 
कूलम्‌ 
बन्धकम्‌ 
गोधातुरा 
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लक्षण 


मसस 
ससस 
भसस 
सजसं 
भजस 
सभेस 
भभमस 
रनस 
तनस 
भनस 
ततत 
सजत 
ननत 
नयज 
भतन 
जजज 
मननज 
नयम 
मसम 
भभम 
नयन 


दराक्लषर-द्न्द्‌ 


यपममसम 
यपयसम 
सरमग 
जसम 
नतममग 
समभममग 
ख्चमसग 
भचनमतनब 
तनमग 
भनचमरग 
यम्यम्‌ 


सन्दमं-गरन्य-सद्धःताद्ु 


१०; याथा-१६. 
१०; श्र्घंकला-१७. 
१७. 

१५, १६ 

१०; विद्य त्‌-१९. 
१७. 

१७. 

२, », £ १०, १२, १७, १८, १६; 
१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७ 

१७. 

१७; श्रहीरी-१७. 
१७. 

१७. 

१७; उदधि-१७. 
१७. 


१७ 
१७. 
१७. 
१७ 
१७. 
१७. 
१७. 
१९. 
१७. 
१०. 
१७; सकद्वोधा-१७. 
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प्रस्तार 
स्या 


१००, 
११०. 
११२ 
१२१ 


१४७ 
१७१. 


१७२ 
१७३. 
१९५ 
१९६ 
२०५ 
२०८. 
२१७. 
२१६ 
२२९० 
२२३६ 
(31 
२५१. 
२५२ 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२१५६, 
२६३. 
२६४. 
२६६ 
३००. 





छन्द-नाम 


सुराक्षी 
कुवलयमाला 
फलापान्तरिता 
दारवहा 
विश्शदच्छायः 
इन्द्र 
विपुलभुजा 
हीराद्खी 


हेमहासः 
मयूरसारिणी 


सुखला 
नमेसः 
कलिका 
गणदेहा 
सदिराक्षी 
नरगा 
उद्धतम्‌ 
मणिरगः 
उदितम्‌ 
माला 
अलधारी 
भ्रचल पक्ति. 
्रसितघाया 
उच्ालम्‌ 
निरन्तिकम्‌ 
उपधाय्या 
तनिमा 
विश्ञालान्तिकम्‌ 
विश्ालप्रभम्‌ 
चरपदम्‌ 
उपसकूला 


सन्दर्भ-ग्रन्थो मे प्राप्त वणिक-वृत्त 
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सक्षर 


नययग 
मसयम 
यस्य 
रतयम 
सतयम 
जजयम 
नजयमय 
मनचनयमग 


ररर 
रजरग 


सजरमग 
तजरग 
रमस्ग 
समस्य 
तयस्य 
नयसग 
मससग 
रससम 
सससम 
सजस्ग 
सभसमग 
रनसम 
सतस 
तनचस्ग 
जनस 
भनसम 
ननस्तम 
तत्तम 
जतत 
नततम 
सजत 





सन्दभ-ग्रन् सद्धताद्धु 


१७ 
{0 
१७ 


१७; भारवहा-१७ 


१७. 
१७, रेन्द्री-१७. 
१०. 

१७, पणव -२, 
पणवक-~ १६; 


१७, बाला-१७., 
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१ र , १ छ, २ 9 ‡ 
पणला-२२. 
कुवलयमाला-११, 


२, २, ५५६ १०; १३, १७, १५८ 


१६ २२ 
१७. 


१७, लाजवती-१७. 


१०. 

१७. 

१६ 

१७. 

१०, प्रसरा-१७ 


१०, १६; केरम्‌- १७. 
१७, वितानम्‌-४ 
१०; प्रभिता-१९१. 


१७. 
१७ 
१७ 
१७. 
१७. 
१७ 
१७ 
१७ 
१७ 
१७. 
१७ 
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प्रस्तार- छन्द-नाम लक्षण सन्दर्भ-प्रन्ध-सद्धुःताद्धु 

सख्या 

३०३. खेटकम्‌ भजतग १७, 

३०६ वर्हतुरा तभतगं १७ 

२३१७. नीराज्जलि तनतश १७. 

३२७. दीपकमाला भमनजग १५. 

३३१. पंदितका रयजग ५, १०; क्णपालिका-१७; 
मीक्तिकम्‌- १६. 

३४२. सराचिका जरजग १७. 

३४५. श्ुद्धविरादट्‌ सस्जग्र २, ५, ६, १०, १७, १८. १६. २० 
२२; चिराद्‌-१७, 

३४७. श्रक्षरावली रसजग १७. 

३४८ सहजा पसजग १७. 

३४६. श्रहिला तस्जम १७. 

३५१. कुप्यम्‌ भसजग १७. 

२५२. श्रनुचथिता नसजग १७. 

३६३. रवर्मिता रजजग १७ 

३६५. उपस्थितां तजनजग २, ५, १०, १३, १७, १८, २०; 
२२. 

३६६ उषिता जजनजग १०; जरा-१७. 

३७५. भिन्नपदम्‌ भभनजमग १७. 

३७६ वडक्भेदिनी नभेजग १७ 

३७७. पणवः मनलजग १२३. १७ 

३८४. चितिभृतम्‌ ननजग १७. 

४००. फलिनी नयनग १७ 

४१२. सुरयानवती ससग १७ 

४१५. विरलम्‌ भसमभग १७; करटिका-१७. 

४२४. छंलितकम्‌ नत्तमभम १७ 

४२८ प्रवादपदा सजमभग १७. 

४३३ हंसक्तीडा सभभम १६. 

४३६ वारवती सभभग १७ 

४२७ पररिचारवती तमभभग १७. 

४३५. कणण्डमुखी जमभमग १७. 

४४०. शरत्‌ नभेभग १७. 

४४७. ग्रहन भनमभेग १७. 

श्ट  फलधरम्‌ ननञमग १७. 


प्रस्तार 
सस्या 
८७ 
४९२ 
४९७. 
५०५. 
५११ 
५१२ 
६६२ 
६९२. 
६६४. 
६९५ 
६६६. 
६६९६ 
७८८. 
७३२ 
७यय 
७९६२ 
७६५. 
७६ 
७७१५. 
५७८ 
७६३ 


१००० 


१०५. 
१२. 


+ 4 
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२९. 
र्‌ 
३०. 


्द्‌-नासत 


मृगचपसा 
घमनिको 
हंसी 
फुसुदिनी 
छृततमणितां 
निलया 
महिमावसायि 
कामचार 
नेमघारि 
हीरलम्बिं 
लनिताविनोदि 
विरेकि 
छृकफपादि 
लुलितम्‌ 
रसभ्रुम 
चारचारणम्‌ 
सरसमुखी 
ऋतम्‌ 
कौलालम्‌ 
खोरलि 
कामनिभ 
दिस्सिं 
कान्तडम्बरम्‌ 
वीरनिधिः 
दारिहरिणस्‌ 


भराराधिनी 
श्रमालीनम्‌ 
सेवच्वनिमूरः 
उद्धतिकरी 
श्रपयोचा 
श्रन्तवंनिता 
प्रफुल्लकदली 


सन्दमं भ्रन्थों में प्रप्त वाणिक-वत्त 





लस्षख 


भतनय 
सजनम 
ममननम 
मनन 
भनतनतम्‌ 
ननन 
सभरत 
तभरलत 
जमरल 
भमरल 
नभरलत 
४.1 
पर्सनल 
ससमसल 
सतस्‌ 
रननसल 
तनसनल 
तनतस्त 
भमत 
नयतनल 
समसतल 
नसतत्‌ 
र्सतनजल 
नतनद्‌ 
भसनत 


एकादशाक्षर-छछन्द 


तमसमममग 
ययमयमग 
तयमग्म्‌ 
भयपमतमय 
सरममब 
नजस्मगमग 
जसमनयमग 
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सन्द्भ-प्रन्थ-सद्धुताद्धु 


१०; मोदितिकमय्ला-१३. 
१९ 
१४, १७. 
१०; कुसुमसमूुदिता-१९. 
१७; मणिता-*७ 
१०, मकरमुखी- १७. 
१७. 
१७. 
१७ 
१७. 
१७ 
१७ 
१७. 
१७. 
१९ 
१७. 
१७ 
१७ 
१७ 
१७ 
१७. 
१७ 
रूपगोस्व(मिकृत सुच्ज्ञनादिमोचन स्तत्र 
१७ 
रूपगोस्वामिकृत वषबिरद्दिष्ारचरितम्‌ 


६७. 
१७. 
१७ 


१९८. 
१८ 
१७. 


४८२ | 





प्रस्तारः 
सस्या 


३९. 
४३. 
४८ 
७ 
६४. 
७५ 
८० 
+ 
९२ 
१५० 
१०४८ 
११२. 
१२२ 
१२४. 
१३२ 
१४७ 
१८ 
१८७ 
१६९२. 
१६६ 
२१७ 
२२५. 
२२३ 
२४४, 
२४७ 
२१५६ 


२८६. 


२६३. 


३००. 





छन्दनाम 


लक्षणलीला 
कलचारिणी 
विलुलितमजञ्जरी 
भूरिघटकम्‌ 
कलितकमलसाला 
वल्लवीविलास 
विकसितपद्यावली 
श्रमोघसालिका 
ललितागमनम्‌ 
ससुतशोभासारः 
ललितालवलम्‌ 
वार्ताहरो 
कडारम्‌ 
उदितदिनेश. 
जालपाद 
दारदेहा 
रोचकम्‌ 
सुघाघारा 
कुपुरुषजनिता 
कन्दविनोदः 
विलम्बितमध्या 
विष्टम्भः 
कोितकरुशला 
उपहितचण्डी 
भितकमला 
वृन्ता 


उपस्थितम्‌ 
भ्राकारवन्घः 


विहारिणी 





वृत्तमौवितिक-पञ्चम परिशिष्ट 


लक्षण 


भतममम 
रजमनतग्र 
नजमगम 
मतम 
ननमगम 
रयययमब 
नययमग 
जरययम्‌ 
ससयग्म 
सतयगम 
सयग 
चनजयगग 
यनयगमग 
सनयभगमग 
समरगग 
रररगग 
भभररग 
रनर 
ननरगमगु 
भमसमम 
मससगमग 
सससगग 
भससमगमय 
सभसर्ग 
भेमसगग 
मनसगम 


जसषतगम 


तततगमग 


सजतमगमग 


५०५ .. 








सन्दर्भ-प्रन्ध-सद्धुःताद्ध 


१७. 

१७; कलिका-१७ 

१७ 

१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७ 

१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७; दारुदेहा-१७. 

१०. 

१७ 

१४. 

१७ 

१७. 

१७. 

१७. 

१७. 

१७ 

२, १०; १३, १८, १९, २०; रथ 
पदं-१७; वुत्ता-१७; सुकृतिः-१७ 
६, १०, १३, १७, १०; शिखण्डितं- 
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(१२, १२) विपरीतभामा 
(१२, ३) शिखण्डि 


सन्दभ-ग्रन्थो में प्राप्त वणिक-वृत्त ५०९ 





विषमचरणो समचरणो सन्दभ-म्रन्थ 
कां लक्षण का लक्षणं सङेताक 


[नररगग | (भरर्लछ्ग] १७ 
[नसजगग |] [भभरय |] १७. 
[भेतरक्ग] [सनरल्ग | १७ 
[भभतलग ] [निजनसग | १०, १६. 
[भमेमेगग्र | [नजजय | २, ६, १०, १३, १७ 
१८, १६, २०, २२; 
चलमध्या-५. 
मिभभगग| [नयनगग | 
विभेभगग] [जनय | 
[भेभभमग] [सससम | 
(सेभेभगग | [सिससलग| 
[भरनगग |] सिजसग | 
[भिररलग] [नररगग | 
[मभनलग] [ससननग | 
[ससजगग | [तजरग | 
[मसजग्ग | [ननरय | १७ 
[रनमभगग] [रनरलग | 
[रनरलग] {नभनजर | 
(रनरलग | [रनमगग | 
[रससलग] [सजनजग | 
[सनरलग] [(भतरलम | 
[समभरलग] [मननजर | 
(समरलग |] [ससजग | 
[सभरल्ग | सिसजग | 


१७ 

१७. 

१७ 

१७, सुरमालिका- 
१७, वियोगिनी-१७ 

[समनलग | [तनतलग" | १७; 

[ससजगग | [सभरय | १०२०; नितम्विनी- 

११; उपोद्गता-१७ 

चसन्तमालिका-१७. 

परिभरुता-१७, सुवो. 


धित्ता-१६., प्रिया-१&६ 
[सस्पस्लम ] (समभर १७. 


॥ 
[जतजर | [ततजर |] १६; घुनन्दिनी-१६ 
[नभस्य |] ततिभस्य | १६. 
[जरजर ] [र ] १० 








५१० | 
वणं-सल्या वृत्तनाम विपमचरणो 
का लक्षण 

(१२, १३) पद्मावती [तभच्लय | 
(१२, १२) सरसीकम्‌ [तभेजय | 
(१२ १२) पद्मनिधिः (ततजर | 
(१२, ११) श्रवाचीङृतवव्नां [तनमभस |] 
(१२, १२) भमा [तभसय | 
(१२, १२) {शिहृप्लुतम्‌ (तभसय | 
(१२, ११) ईहा [नज्जय |] 
(१२ ११) श्रपरवक्तरम्‌ [नजलज्र | 
(१२, १०} श्रनूपकस्‌ [नजजर |] 
(१२, १३) मन्जुसौरभम्‌ {नजनजर |] 
(१२, ७) क्षान्ति (नननय |] 
(१२, १२) कौमुदी [ननभमे | 
(१२, ११) सुराठया [ननर्य 1 
(१२ १५) शरावती [ननरय |] 
(१२, ११) किलकिती [नभजर | 
(१२, १६) श्रकुसुमचरम्‌ िननजय | 
(१२, ११) श्रामलकी [भभेनमभ | 
(१२, ११) उपाढयम्‌ [भेभरय | 
(१२, १२) उक्पोहा [लिभरय |] 
(१२, ११) विमानिनी भिननजंर ) 
(१२, १६) श्रहीनताली [मनजर | 
(१२, १३) वियद्वाणी [मसनजम | 
(१२, १०) कान्ता [मससय | 
(१२, १३) मृगीयवानी [रिजरज |] 
(१२, १३) चमूरुभीरः [रनजर | 
(१२, १०) पात्लीला सिनमय |] 
(१२, १२) उपसरसीफम्‌ [सभजय |] 
(१२, १०) करीरीता [सभनजर | 
(१२, ११) चुप्ता [सभभर | 
(१२, १२) श्रर्भकपक्ति [सभरज | 
(१२, १३) प्रप्रमाथिनी प्रिभरय 1] 
(१२, ११) प्रमालिका [सभरय | 


वृत्तमौवितक-पञ्चम परिशिष्ट 


समचरणो सन्दभ-ग्रन्थ- 

क! लक्षण सकेताक 
[सजससग ] १७ 
([सभजय | १७ 
[ज तजर 1] १९; नन्दिनी-१९ 
[नयमगग || १७. 

[जभसय | १६ 

[नमस य ] १६; (श्रु्िस्मृति- 

उपजाति) 

[सभभगग |] १७. 
[(ननरलमग ] १७; मृदुमालती-१७. 
[ससजग |] १७. 
[सजयजम | १४ 
[ममग ] १६; चूडा-१९ 
(निनर्र | १४. 
[मसनजग ग] १७. 
[समभननजर | १७ 
[रनरलग |] १७. 
[मभमेगग ] १७. 
[भभेभगग | १६; चुक्षा-१६. 
[नसजगग् | १७. 
[सभरज |] १७. 
[िभरलग ] १७ 
[सभसनजरग| १७. 
[सभरयग | १७. 
[तिजरग | १७. 


[जरजरग | १४, १८. 
[सिनजरग | १७. 
तिमरगश | १७. 
[तभिजय | १७. 
[सिसजमग ] १७. 
[सससलम | १७. 
([भभरय |] १७. 


[नजजरग ] १७ 
(ससजगगश | १७; उपोद्गता-१७ 
सारभसंचितम्‌-१७. 


0 0 # 01 


[0 1 





वशणं-सख्या वृत्तनाम 


(१२, ११) नटक 
(१२३, १३) प्रकीणेकम्‌ 


(१३, १३) निर्म॑धुवारि 


(१३, १४) लास्यलीलालयः 


(१३, १२) श्रल्चिताग्रा 
(१३, १२) प्रमाथिनी 
(१३, १४) भालेपनम्‌ 
(१३, १६) परप्रीणिता 
(१३, १३) विमुखी 
(१३, १५) प्रमोदपरिणीता 
(१३, १८) सुरहिता 
(१३, १३) ₹उचिमुखी 
(१३, १३) शिगुमुखी 
(१३, १३) श्रनिरया 
(१३, १४) प्रतिविनीता 
(१३, १३) श्रतपरतम्‌ 
(१३, १३) श्रषेरुतम्‌ 
(१३, १३) श्रनद्धपदम्‌ 
(१३, १३) धीरावत्तंः 
(१३. १३) धीरावत्तः 
(१३, १०) ककिञ्चुकावली 
(१३, १३) श्रलिपदम्‌ 
(१३, १३) मधुवारि 
(१३, १३) कखनावती 
(१३, १२) पद्मावती 
(१३. १३) कलनाः 
(१३, १२) चमूरुः 
(१३ १२) वियद्वाणी 
(१३, १४) सन्दाच्छान्ता 
(१३, १९) कामाक्षी, 
(१३, १३) भुजद्ध भृता 
(१४, १५) श्रवरोघवनिता 
(१४, १३) धनालेपनम्‌ 


सन्दभ-ग्रन्यो मे प्राप्त बणिक-वृत्त [ ५१ 





विपमचरणो समचरणो सन्दभं ग्रथ- 
का लक्षण का लक्षणा सकेताक 


[ससस ] [तजनजंक्गशग ] १७ 
[जभसजग] [तमभसनजग] १६; (रुचि-रचिर- 
उपजाति) 
[तभरसल | [सजसनजग्र | १७. 
[तयररग | मिस्षततगमग] १७. 
[निजनजरग] [ननरय | १७ 
[नजनजरग] (सभरय 1] १७ 
(नतततशय | [नमभययलग] १७. 
(ननततग ] [ननसततय] १७ 


(ननमसल | [निनससय | १७. 
[ननरजग ] [नजनजभ य] १७ 
(ननससग | [तनननग |] १७ 


| 
[ननससग | [ननभसल ] १७ 
(नमनजजग] [नमसजग | १७. 
[नभसजग | {नभनजनजनय ] १७ 
[नयनजरग ] (समभरनगग] १७ 
मिननजजग] [भनयननल | १७. 
[भवयनक | नमिनजनजग |] १७. 
[भमेभेभेय | [ससससग | १७ 
[मतयस्ग] [मभसमग ][ १७. 
[सभसमम] [सतयस्ग ] १७. 
[मननजरय ] तिजरग |] १७ 
[रिरन तग ] नितततग | १७ 
[सजसजग |] तभरसल |] १७ 
[सजसजग] सिजससग | १७. 
[सजससग | [तभजय | १७ 
[सजससग] [सल्लप्तजम ] १७ 
[सनजरग ] [रननजर | १७. 
[सभरयग ] {मस्म | १७. 
[सिसजरग | (मसजरगग ] १७ 
[ससननग ] [मभनलग ] १७ 
[ससससग ] [मेममग |] १७. 
[नभभरल्ग] स्िसजमय | १७. 
[निभेययलग] नित्तततग ][ १७. 


५१२ | 
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वृत्तमौक्तिकं-पञ्चम परिशिष्ट 





वणं-सख्या वृत्तनाम विषमचर्णो समचरणो सदभे-प्रथ- 
का लक्षण का लक्षण सकेक्ताक 
(१४, १३) लास्यलौला [भिसततगग] [तियररग ] १७ 
(१४, १३) सम्मदाक्रानत्ता [मसजरगग] [ससजरग] १७. 
(१४, १८) मादेद्धी (सनसनगग] (मननजननजय] १७, मातद्खी-१७. 


(१ १०) श्रकोरकृष्टा [सभरजमगग] [तजरग |] १७. 


(१४, १३) श्रतिप्रतिविनीता (सभरनगग] (नयजरग ] १७. 

(१५, १४) उरुगी निनननस | [ननमभनलग] १६. 

(१५, १५) देवगीति [रजरजर] [जरजरय ] २२. 

(१५, १३) प्रमोदपदम्‌ निजनज भय] [ननरनजग | १७. 

(१५, १६) श्रासववासिता [न भनजरय] |सभेरजसमग] १७. 

(१५, १२) बृहच्छरावती (समेननजर] (ननरय |] १७. 

(१५, १४) श्रवरोधवनिता {सिसजमभय] [निभभरल्ग] १७. 

(१६, ३) सारसी [जरजरजग] [र ] १०. 

(१६. १६) वासिनी [तजमलजग्‌] नजमभनजक्ञग] १७. 

(१६, १६) वासववासिनी [नजमभजजग] [तजनजनजग] १७ 

(१६. १३) श्रपरप्रीणिता [ननसततग] [निनप्ततमग | १७. 

(१६, १५) श्रनासववासिता [सभरनसमग] [नमनजरय |] १७. 

(१६, १२) हीनताली [सभसजरग्र] (मनजर |] १७. 

(१७, १८) मानिनी [भरननजन (नजमस्नस] १०. 
लग] 

(१७, १८} मानिनी [भरनभर [निजभसनस] १६. 
ल भ्‌] 

(१८, १४) मार्दगी [मनजननय] [सनसर्नगग] १६. 

(२०, ३} श्रपरा [जरजरज [र | १०. 
रलग| 

(२४, ३) हंसी [जरजरजर [र | १० 
ज र| 

(२९, ३१) शिखा (नननननन निननननन २, ४, १०, १३०१८ 
नननल्ग] ननननग] १६, २०, २२. 

(३१. २६) खज्जा निननननन [नननननन २, ५. १०, १३१६८ 
ननननय नननलय] १६, २२. 


षष्ठ परि क्षिष्ठ 
गाथा एवं दोहा सेदो के उदाहरण 


गाथा-भेदों फे उदाहरण 


१. लक्ष्मीः 

यत्रार्याया वर्णासितिरत्संख्या लघूत्रयं तत्र । 

दीर्घास्ता रातुल्यार्चेत्स्युः प्रोक्ता तदा लक्ष्मी ॥१॥ 
२. ऋद्धिः 

यत्रार्याया वर्णां एकत्रिरान्मिता यदा पञ्च । 

लघवः षड्विरत्या दीर्घा ऋद्धिः समा नाम्ना ।॥२॥ 
३. बुद्धिः 

यत्रार्याया वर्णा दन्तैस्तुल्या भवन्ति चेद्‌ दीर्घा । 

तक्त्ैस्सप्तलघूनां नाम्ना बुद्धिस्तदा भवति ॥३॥ 
४. लज्जा 

यत्रार्याया वर्णां देवेस्तुल्या जिनोन्मिता गुरवः 1 

नवलघवस्चेततत पोक्ता नाम्ना तदा लज्जा ॥४। 
५. विया 

वर्णां वेदाग्निमिता गुरवो रामादिवभिमिता यत्र । 

रुद्रमिता लघवर्चेन्नाम्ना विद्या तदा श्रार्यां ॥॥५।॥। 
६, क्षमा 

बाणाग्निमिता वर्णा श्राकृतितुल्यास्तु यत्र गुरवस्स्युः । 

ह्रस्वा विरवनियमिता प्रोक्ता नाम्ना क्षमा सार्या ॥६॥ 
७: देही 

षट्‌विशन्मितवर्णाः ्रकृतिमिताः सम्भवन्ति चेद्‌ दीर्घाः । 

बणेन्दुमिता लघवः कथिता सार्या तदा देही ॥७॥ 


* दृत्तमौवितक मे गाधा श्रौरः दोहा छन्द के प्रस्तारभेद से नाम एव सक्षेप मे लक्षणा प्राप्त 
है किन्तु इन भेदो के उदाहरण प्राप्त नही ह श्रत. वाग्बल्लभ-ग्रन्य खे इनके लघ्ाययत 
उदाहरण यहां प्रस्तुत क्यिजा रहे रहै, 
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<. गौरी 
सप्ताग्निमिता वर्णा नखमितगुरवो घनोन्मिता लघवः । 
यत्र स्युः किल सार तहि भवेन्नासतो गौरी ॥प८॥ 
६. धात्री, रान्नीच 
वसुगुणतुल्या वर्णा गुरवो लघवो यदात्तिधुतितुल्याः । 
फणिपप्रोक्ता सार्या भवति तदा नामत्तो धात्री ।॥€॥ 
१०५. चूर्णा 
नवगुणपरिमितवर्णा धृतिमितदीर्घा भवन्ति चेद्ध्रस्वाः । 
प्रकृतिमिता यदि सार्य प्रोक्ता नाम्ना तदा चूर्णा ।१०॥ 
११ छाया 
द्विगुणितनखमितवर्णा घनमितदीर्घा भवन्ति चेद्ध्नस्वाः । 
विकृतिमिता यदि सार्यां कथिता नाम्ना तदा दाया ।॥११॥ 
१२. कान्तिः 
रशियुगपरिमितवर्णा अ्रष्टिप्रमिता भवन्ति चेदृगुरवः । 
रारकृतिपरिमितलघवो नाम्ना सार्यां भवेत्‌ कान्ति. ॥।१२॥ 
१३ सहामाया । 
यमयुगपरिमितवर्णास्तिथिमितगुरवश्च भोन्मिता लघव. । 
सार्या भवति तदानी फणिना कथितां महामाया ।1१३॥ 
१४. कोत्तिः 
गुणयुगपरिमितवर्णा मनुमितगुरबो नवादिविमितलललघव. । 
स्युर्यदि यत्र च सार्या फणिना कथिता तदा कीत्तिः ॥१४५। 
१५. सिद्धा 
श्र तियुगपरिमितवर्णा श्रतिरवितुल्या भवन्ति चेद्गूरव । 
राराधरगुणमितनघवः प्रभवत्ति सा नामतस्सिद्धा ॥१५॥ 
१६ मानिनी, मनोरमा च 
सारयुगपरिमितवर्णा रविमितगुरवर्च देवमितलघव. । 
यदि फणिगणपतिभणिता सार्यां खलु मानिनी ज्ञेया ।॥ १६॥ 
१७. रासा 
रसयुगपरिमितवर्णा. शिवमितगुरवो भवन्ति यदि नियतम्‌ । 
शरगुणपरिमिततलघवो यत्र भवति सोदिता रामा ॥१७॥ 
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१८. गाहिनी 
नवयुगपरिमितवर्णा यदि दश्च गुरवो सवन्ति नियत चेत्‌ । 
नगगुणपरिमितलघवस्तदनु भवति गाहिनी किल सा ॥१८॥ 

१६. विद्वा ~ 

चसुयुगपरिमितवेर्णा यदि नव गुरवो भवन्ति लघव्चेत्‌ । 

इह नवहुतभुगभिमिताः प्रभवति फणिपतिभणिततविदइवा । १६ 
२० वासिता 

नवयुगपरिमितवर्णां यदि वमुगुरवः शशियुगमितलघव. । 

फणिगणपतिपरिभणिता भवति तदनु वासिता किल मा ॥२०॥ 
२९१. शोभा 

इह यदि मुनिमितगुरवो हुतमुगजलनिधिर्मिततास्तथा लघव । 

फणिगणपतिरिति निगदति भवतति सनियममियमिति शोभा (॥२१॥ 
२२. हरिणी 

यदि रस्परिभिततगरवः शरयुगपरिमितलघवे इहे तदनु चेत्‌ । 

फणिपत्तिपरिभणिततनुः प्रभवत्ति नियत तदा हरिणी ॥२२॥ 
२३. चन्ती 

नगयुगसितलघुगण इहं शरमितगुरवो भवन्ति यदि नियतम्‌ । 

फणिगणपतिरिति निगदति भवति ननुष्सनियममिह्‌ चक्री ।२३॥ 
२४. सरसी 

जलनिधिपरिमितगुरवो यदि नवजलधिपरिमितलघव इह चेत्‌ । 

भूजगाधिप इति, कथयति मवति नियतविहिततनु सरसी ।(२४॥ 
२५. कुररी 

स्युरथ गुणमित्तगुरव इहं यदि शशघरशरपरिमितलघव ऽति च । 

फणिगणपत्तिरित्ति निगदति भवति लसद्यतिरिय कूररी ।\२५।) 
२६. सही 

द्विकमुरुगुणशरपरिमितलघुचिरचिततनुरिह्‌ यदि च भवति किल । 

्रह्गिणपत्तिरिति कथयति नियतजनतितविरत्तिरय सिह ।॥२६॥ 

२७. हंसी, हंसपदवी च 
शारिमितगुरुशरशरमितलधुविरचिततमुरियमिह यदि विलसति । 
फणिगणपतिभणितविरतिहुस्षपदविरथ नतियतङृतयति ।२७॥ 
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दोहग-मेदो के उदाहर 


१. जमर. 
यत्र स्युदीर्घास्तियोविद्यत्या तुल्याद्च 1 
दरौ स्वौ स्यातां यदा पवैःस्याचयाम्ना च 11१) 
२. आजामरः 
ढाविदत्या सम्मिता दीर्घा हृस्वा यत्र । 
चत्वारः स्युर््रमिरो चाम्नाऽतौ स्यादत 11२1 


२. सरमः 
चेत्स्य॒भ व्लोन्मिता दीर्घा दस्वा यहिं! 
पण्णागेशेनोदितो नाम्ना सरभस्तहि 1३1 
४. श्येनः 
दीर्घा वकजित्या मिता अष्टौ लघवो यत्र । 
पिद्धलनानमोदितः दयेन: स्यादित्यत्र ।1४॥ 
५. नण्डूकः 


दीर्घा अत्तिघृत्युन्मिता हस्वाः स्युदंड यहि । 
दरूतेऽनन्तो तऋ्रमतो सण्ड्कं किलं तहि 111} 


€. भकंटः 
दोर्घाः स्यृघुं तित्तम्मिता स्वा दहादग यच । 
पिङ्कलनागेनोद्ति सकंटनामा तत्र ।६॥! 
७. करभः 


दीर्घाः स्यु्घनसम्मिता इन्मिता लघवदच। 
रते गेषो यदि तदा नाम्नाञ्खौ करभरच 11७11 
८ सरः 
पोट गुरवंः सन्ति चेल्लघेवो यत्र किलापि। 
पिद्खलनागेनाञ्चकौ नाम्ना नर अलापि ता 
„~ €. मरालः | 
त्रप्टाद्य लघदो यदा गुरवः पञ्चदद्यैव 1 
मरालनामेत्यह्िपविः शेषो वक्ति तदेव ॥६॥ 
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१०. मदकलः 

सनुमितगुरवो विदातिर्लघवः सन्ति यदा च) 

मदकलनामाऽसौ मवेदित्य शेष उवाच ।१०॥ 
११. पयोधरः 

नाम पयोधर इति भवेदतिरविगरवस्सन्ति। 

न्यस्ता श्राकृतिसम्मिता लघवो यत्र॒ भवन्ति ।॥११॥ 
१२. चलः 

लघवश्च चतुविरातिगुरवो दाद यव । 

स्यु. फएणिगणपत्तिरिति वदति चलनामाऽसावत्र ॥१२॥ 
१२३. षानर. 

एकादश गुरवो यदा रसयममितलघवश्च । 

नाम्ना वानर इह तदा फणिनायकभणितर्च ॥ १३॥ 
१४. निकल. 

वसुयममितलघवो यदा दश गुरवश्च भवन्ति । 

तदप विशिष्य त्रिकल इति नाम बुधा निगदन्ति ॥ १४॥ 
१५. कच्छपः 

लघवो द्िगुणिततिथिमिता गुरवो नव यदि सन्ति । 

नाम्ना कच्छप इति भवति सुधियो नियतमूशन्ति ॥१५॥ 
१६. मत्स्य. 

रदपरिमितलघवो यदा वसुमितगुरवस्सन्ति । 

भवति मत्स्य इह खलु तर्दा विच्ुधा इति कथयन्ति । १६॥ 
१७. श्षाद्‌ लः - 

श्र.तिगणपरिमितलघव इह नगमितगुरवो यत्र | 

फणिगणपतिपरिभणित इति शाद ल. स्यात्तत्र ॥१७॥ 
१८ श्रह्विरः 

रसगुणपरिमितलधव इह रसमितगूरवो यहि । 

ग्रहिवर इति खलु नामत. फणिपत्तिभणितस्तदि ॥ १८॥ 
१६. व्याच्न. 

वसुगणपरिमितलघव इह शरमितगुरवश्चापि । 

व्याघ्रक इति भवति सनियममहिगणपतिनाऽलापि । १६॥ 
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२०. विडालः 
गगनजलधिमितलघव इहु जलनिधिमितगुरवङ्च 1 
प्रभवति यदि फणिपतिभणित इति नाम विडालदर्च ।२०॥ 
२९. इवा 
यदि यमयुगमितलघव इह गुणपरिमितगुरुकाणि । 
रवा फणिपतिगुरुमतिभिरिति भवति सनियममभाणि ।२१॥ 
२२. उदुम्बरः, उन्दुरुडच 
दगु रख्जलवधियुगलघुभिरिह नियमिततनुरनुभवति । 
फणिपत्तिरिति तत्त उन्दुरुः सुनियतकरतयति मवत्ति २२ 
२३. सपः 
ररिगुरुरसयुगमितलघुभिरथ कततनुरिह लसति । 
फणिगणपति रधिकरृतविरति सपं इति समर्भिलषति ॥२३॥ 
२४. शश्ञधरम्‌ 


वसुजलनिधिपरिमितलधुभिरभिनियमिततनु मवति । 
राजघरसिदमिति नियतयति फणिगणपत्तिरनुमवति ॥२४॥ 


नाम 


श्रयच 

श्रयवा 
श्रनघेराधवम्‌ 
श्रन्धेऽपि 
श्रष्टाध्यायी 
इतिवा 
उदाहरणमञ्जरी 


कविकल्पलता 
कादम्बरी 

काव्यादशेः 

किराताजुं नीयम्‌ 
कृष्णकुतुहलमहाकाग्यम्‌ 


कण्ठाभरणम्‌ 
खद्धवणेनें 
गौरीदकश्षकस्तोच्रम्‌ 
गोविन्वविरुदावली 
गीतगोविन्दम्‌ 
चन्द्रहोखराष्टकम्‌ 
छन्दःसुत्रम्‌ 
छन्दःसुत्रवृत्ति 


छन्दोरत्नावलो 
छन्दश्चूडामणि ? 


छन्दोमञ्यरी 


सप्तम परिशिष्ठ 
प्रन्थोद्ध त ग्रन्थ-तालिका 





ग्रन्थकार पृष्ठाक 
१८६. 
३८, 
मुरारि. २०५ 
२०५. 
पाणिनिः २०३. 
१८८. 
लक्ष्मीनाथमटुः १०, १२, १६, १७, २१, २४, 
देववर. ४ ५ 
बाण. २०६. 
दण्डी ७५, 
भारविः &८, १००, १०६, १३६, १६२. 


रामचन्भट्रः १०५. १०७. ११४ ११६, १२१, 
१३५, १२३५७, १३८ १३९, १५९, 
१६१. 
१२०. 

लक्ष्मीनाथभटूः १६०. 

श्षद्धूराचायं १०५ 

श्रीरूपगोस्वामी २२२, २२४, २२९. 


जयदेव २०५. 

साकंण्डेय १४५ 

पिद्धल. १८४, २०४ 

हला्युष १५८, १७३, १७५; १७७, १७८) 


१६४ १९८, १६६, २००. 
श्रमरचन्द्रः (?) ३३०, ३२१. 
शम्भु १०६, १३६, १६७, २७२, २८०, 
२८२, २०८३ 


गद्धादासः ६२, ६३» १०५, १२४, १४०, 
१४७, २०६. 


५२० ] 


श 





नम्‌ 


जयदेवच्छन्दस्‌ 
दक्षिणानिलवणेने 
दशावतारस्तो्नम्‌ 
देवीस्तुतिः 
नन्दनन्दनाष्टकम्‌ 
नवरत्नमाचिका 
नारायणाष्टकम्‌ 
नेषधघकाव्यम्‌ 

पवनद्तम्‌ (खण्डकाव्यम्‌) 
पाण्डवचरित-महाकाव्यम्‌ 
(भात) पिङ्गलम्‌ 


भ्राहृतपगल-टीका 
2 ` ॐ 

» पिद्खलश्रदीपः 
49 पिङ्खलोदयोतः 

भटष्टिकान्यम्‌ 

भागवतपुराण 

मालतीमाधवम्‌ 

यया वा- 


यवा चा मम- 
रघुवंशम्‌ 


वाग्भटः (श्रष्टागहुदयत्ंहिता) 


नागीभूषणम्‌ 


वृत्तरत्नाकर-रीका 
वुत्तसारः 





वृत्तमोक्तिक-सप्तम परिरिष्ट 





४ ५ 
ग्रन्थकार पृष्ठाक 

जयदेव. २०४. 

राक्षसकविः १५३. 

रामचन्द्रभटः १२६. 

लक्ष्मीनायमट्रः ४३. 

लक्ष्मीनायसटूः १४४. 

शङ्धुराचा्यः १४५, १६१. 

समचन्भटुः १६७. 

शरीहषः १६६. 

चन्द्रशेरभटूः १३६ 

चन्रगेलरभटः ९२, १२१, १५१, १६०. 
२३५१ ६४ ६५, ७०, ७१, ७३, ७६, 
१२२, १२३६, १५१, १५२, २७२. 
२७७१ २८१, २८३, ३२६, ३५४ 
२३१५५, २५८. 

पञुपतिः २७३. 

रविकरः २७३. 

लक्ष्मीनायभटर. ४१, १८०, १८५, १६६. 

चन्द्रशेखरभटर ३०६, ३१३. 

भट्टि १४८७, १६९. 

वेदव्यासः १४०. 

भवभरुत्िः २०६. 
११, १८, २५ ३६, ६३, ७०, 
७३२, ७४; ८४, ९२, ६४, १२३, 
१२४८ १२१, १५६, १६२, १६४, 
१६७ १८८, २०२, २०९. २१५०. 
१६७, १६८ १६९. २००. 

कालिदास. १०६५ १३८, १४७, १६०, १६४. 

वार्मदट १४६. 

दामोदर ७९, ९१, १०६, ११४, १२९, 
१२४, १३०, १४३. १४४, 
१४५, १५९१, १५२, १५७, १४२४ 
३३० ३२३१५. २३४२४ २४३. 

युल्ह्णः १६८. १६६५ २००. 


१०१. 





प्रन्थोद्धत ग्रन्थ-तालिका | ५२१ 


# > 9 0) 0 








न~~ ~~ +~ ^~ ^~ = 


नाम ग्रन्थकार पृष्ठाक 

शृ द्धारकल्लोलम्‌ (खण्डकाव्यम्‌) राथभट्ः १२१. 
कशिको-कान्यम्‌ (?) १५६ 

शिवस्तुति. लक्ष्मीनाथमभह ४५ 
शिशुपालवधम्‌ माघः ९८, १६२, १६२. 
सुन्दरीध्यानाष्टकम्‌ लक्ष्मीनायभटुः १४४. 
सौन्द्थलहरीस्तोत्रम्‌ शंकराचायंः १३७. 

हषचरितम्‌ बाण १६०. 

हरिमहमीड स्तोत्रम्‌ क्रद्खुराचायेः १०५. 

हं सदतम्‌| श्रीरूपगोस्वामी १३७. 


अष्टम परिशिष्ट 


छन्दश्ास्तर के म्रन्थ ओर उनकी टीकायें 


थ क 
नाम कर्ता एवं टीकाकार उत्लेख + 
१ श्रभिनववृत्तरत्नाकर भास्कर सी सी, 
२ \, टिप्पण +, श्रीनिवास त 
३ एकावली फतेहुशाह्‌ वमन्‌ ? मिथिला केटलाग 
४ कणेतोप मुद्गल भ्रनूप; सीसी. मे इसका 
नाम "कर्णसन्तोप' ह । 
५ कणनिन्द कृष्णदास हि. एस, 
६ कविदर्पण परकाटित 
७ कचिशिक्षा जयमंगलाचार्यं हि एस, 
= काव्यजीवन पीतिकर श्रवस्यी हि. एस, सी. सी, 
& कान्यलक्ष्मीभरकाञ् रिव राम 5/० कष्णराम सी. सी. 
१० काव्यावलोकन नागवमं क्नडग्रान्तीय ताडपत्रीय 
[कल्लडभापीय)] ग्रन्यसूची 
१९१ कीलिच्छन्योमाला रामानारायण 5/0 युनिवर्तीटी यत्रं री वम्बई 
विष्णुदास केट्ंग 
१२ 9, टीका | 45 १ 
१३ क्षेपक विज्नाहला जं न-ग्रन्यावली 


* संकरेत--सी सी. = केटलागिसत केटलाँगरम्‌; मिथिला केटलोंग ~ ए डिन्क्रिप्टिव केटलाग 
फ मेन्युस्किष्ट्स्‌ इन मिथिला; श्रनुप =केटलाप ओआंफ दी अनूप संस्कृ लायत्रोरी 
वीकानेर; हि.एस = ए हिस्टरी शरोर क्लासिकल संस्कर्त लिटरेचर, एम. कृष्णामाचारी; 
युनिषर्साटी लायत्र री वम्बर्ई केदलांग = ए डिस्करिप्टिव कैटलांग श्रफ दी संस्ेत एण्ड 
प्राकृत मेन्युर्किष्ट्स्‌ इन दी लायन्न री श्रंफ दी यृनिवर्सीटी श्रँफ़ वाम्वि, रायल एश्चिया- 
टिक सोत्तायटी बम्बर कैटलांग = एन डिस्क्िष्टिव केटलांश श्राफ संस्कृतं एण्ड प्राक्त 

मेन्युस्किष्टूस्‌ इन दी लायत्ररी श्राफ दी वम्वेत्राच म्रोफ दी रायल एियादिक सौसता- 
यटी ; बडोदा केट्लांग = एन श्रल्फावरेटिकल लिस्ट च्रंफ मेन्युस्किष्ट्स्‌ इन दी श्रोरियन्टल 
उन्स्टोटृधुट वरोढा; राप्राप्र जोधपुर = राजस्वान प्रच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर; 
दा प्रा.प्र चित्तौड = राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, शाखा कार्यालय चित्तौड; 
रा प्राश्र. बीकानेर = राज्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, शाखा कायलिय बीकानेर; 
रा प्राप. जयपुर = राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, शाखा कार्यालय जयपुर । 
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छन्द शास्र के प्रस्थ श्रौर उनकी रीकारये 


नाम 


गाथारत्नकोष 
गाधारत्नाकर 
गाथालक्षण 


3) 


छन्दःकन्दली 
चछच्द.कल्पतर 
छन्द कल्पलता 
छन्द फोष ५ 
„ टीका 
चन्दःकौमुदी 
खन्द कौस्तुभ 


छन्दस्तत्वद्ुनम्‌ 
छन्द पयोनिधि 
चछन्द.पीयूष 
खन्द प्रकाश 

„„ टीका 
खन्द प्रशस्ति. 


छन्द प्रस्तारसरणिं 
छर्दःशास्त्र 

39 
छन्द शिक्षा 
छन्द शेखर 

16, 

छन्दङ्चन्दरिका 

छन्दष्चिह्वम्‌ 
छन्दर्चिह्वुप्रकाश्चनम्‌ 


छन्दश्चरूडामणि 


रद्र्छटामण्डन 





(^^ ^ ^^ ^ ^-^ 


कर्ता एव टीकाकार , 


नन्दितादय 
रत्नचन्द्र ? 


राघव ऋ 
मथुरानाथ 
रत्नशेखरसुरि 

+, चन्द्रकीत्ति 
नारायणन्ञास्त्री विस्ते 
दामोदर 
राधादामोदर 

५» विद्यासुषण 

„» कृष्णराम 
धर्मनन्दन वाचक 


जगस्राथऽ/0राम 
लेषचिन्तामणि 

+» सोमनाथ 
श्रीहर्षं 


करषणदेव 
जयदेव 

„ हपट 
परमेरवरानन्द शास्नी 
जयलेखर 
राजरोखर 


प्रा्मस्वरूप उदासीन ?/० 


गणारास उदासीन 
शम्भु 


कुष्णराम [जयपुर 





[ ५२३ 





उल्लेख 


जन-ग्रस्थावली 
11, 
प्रफाशित 


रायल एक्षियारिक सोसा- 
यरी बम्बर केटलांग 


उल्लेखः कविदर्पंण 
मिथिला केलांग, हि. एस 
हि एस 

प्रकारित 

सीसी 

पभरकाशित 

वड़ोदा केटलाग 
सीसी, हि एस 

सी सी. 

राप्राप्र. जोधपुर 
भकाक्षित 

राप्राप्र जोधपुर; सीसी, 
वड़ोदा केटलाग, हि एस, 
सीसी 

सी सी |उल्लेल-नपध 
१७/२१६| 

चडीदा फेटलांग 
प्रकाशित 

सीसी प 
प्रकाशित 
जन-प्रन्थावली 

प्रकाशित 

प्रकाशित 


क. 


9 


29 


उल्छेव वृत्तरत्नाकर-नारायण- 
भटी रीका 


हि एन, 


> 





५२४ | वृत्तमौक्तिक-~श्रष्टम परिक्चिष्ट 
नाम करना एव टीकाकार उत्लेख 
४५ दछन्द-इलोक सी. सीः 
४६ छन्दसार चिन्तामणि युनिवरसीटी लायत्रेरी वम्र 
केटलाग 
४७ क जगघाथ पाण्डेय पभकाश्चित 
४८ दछन्दःसारसंग्रहु चन्द्र मोहन धोष । 
४६ छन्दःसारावली ५ 
५० छन्द सिद्धान्तभास्कर केदवजीनस्दऽ /0सुरजी भिधिला केर्लांग 
५१ दछन्दःयुधाकर कृष्णराम हि. एस. 
५२ छन्द सुधाचित्लहरी जानीमहापात्रऽ/0जयदेव श्रनूप, हि.एस. 
याज्ञिक 
५३ चछन्द सुन्दर नरहरि । सीसी. 
५४ छन्द संघ्या 2 3 
५५ छन्दःसंग्रह +, [ उल्ठेख-तन्नसार || 
५६ ५, [वृत्तवोघः] प्रकाशित 
५७ दछन्दोरूपक जेनश्रंयावली 
५८ दछन्दोऽ्धु.र गगासहाय प्रकाशित 
५९ दछन्दोऽवतंस लालचन््रोपाघ्याय रा.प्रा प्र. चित्तीड 
६० दछन्दोग्रन्य सीसी 
६१ छन्दोगोविन्द* गंगादास सी सी. [उल्लेल-वृत्तरत्ना- 
क रादशं भ्रौर वृत्तमौकितिक)] 
६२ छन्दोदपेण गोविन्द सीसी. 
६२ दछन्दोदीपिका कुमारमणि 5/0 हूरिवल्लभ ,, 
द ४ टीका ‰# कुष्णरामं „+, 
६५ छन्दोनिघण्टु भ्रनूप, 
€६ »  (पिगलसारि- हरिष्िज रा.भराप्र. वीकानेर 
नष्टो टिष्टलक्षणम्‌) 
६७ छन्दोऽनुश्लासन जयकीति प्रकाशित 
६८ ४ जिनेहवर हि.एस. 
६६£ र वाग्भट सी.सी [उत्ठेख-श्रलङ्धार- 
तिलक | 
७० ‰ हेमचच् ग्रकार्ित 
७१ र रीका ॥ म 


* वस्तृत छन्दोगोविन्द श्रौर छन्दोमञ्जरी दोनो एक ही ग्रन्य है 1 


की तीति 8 0 + ^ 


७२ 
७३ 


७४ 
७५ 
७६ 
७७ 


७८ 


७६ 


८९१ 
८२ 
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८६ 
८७ 
८ 
८६ 


६१ 
९२ 
६३ 
६४ 
६५ 


छन्द शास्त्र के ग्रन्य श्रौर उनकी टीकां | ५२५ 


नाम 


छन्दोऽम्बुधि 
खन्दोमञ्जरी 


१ । टीक क ॥1 


[खन्योमजञ्जरीजीवन 
छन्दोसञ्जरी रीका 


छष्योमञ्जरी 


छन्दोमन्दाफिनी 
छन्दोमहाभाष्य 
छन्दोमातद्ध 


छन्योमातण्ड 

छंरोमाला 

छंदोमुवतावली 
29 

छंदोरत्न 

दंदोरत्नहलायुषघ 











भ ~^ ५ 





कर्ता एव टीकाकार उल्लेख 
सीसी 
गंगादास 5/० गोपालदास प्रकाशित 
वय 


४ फुष्णराम सीसी, 

# कुष्णवल्लभे हि एस 

% गोवधनदास हि.एससीसी 
+» , चन््रहेखर भारती ;, + 


+, जगन्नाथ सेन 5/0 हि एस. सीसी 
जटाधर कविराज 


„, जीवानन्द प्रकाशित 

»» दाताराम हि.एस, सीसी 

„ रामधन प्रकाशित 

„ वंशीधर हि एस, सीसी 

„ हरिद्तश्ञास््ी प्रकाशित 

तंक रदत्तपाठकश्च 

गोपाल # संस्कृत कठिज वनारस 
रिपोटं सन्‌ १६०६-१७ 

गोपालदास* हि.एस 

गोपालचन्ध^ सी.सी. 

गुरुप्रसाद शास्त्री प्रकाशित 


दामोदरभटू 5/० रघुनाथ वडोदा केटलांग 
सी सी [उल्लेख-वृत्तरत्ना- 


करावशं | 
मणिलाल वडोदा केटलांग 
श्राद्ध धर हि एस 
प्यारेलाल सी.सी. 
कञम्भुराम 5/० सीताराम हि्एस , सीसी. 
पदयनाभभट सीसी 
? सीसी. 


* छन्दोमञ्जरी के कर्ता गोपालदास वंद्य के पुत्र गंगादास द । श्रत संभव है प्रतिलिपिकारो के 
श्रम से गोपाल, गोपालद्ास, गोपालचद्र नमसे भिन्न प्रोता काश्चमदहो गाद) 


५२६ | 


भन 4 ^ १००५ 


६१ 


६७ 


९४८ 


९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 


११५ 


११४६ 
१९१७ 
९१०५ 
११६ 
१२० 


९९९ 


नाम 


चंरोरत्नाकर 


छंदोरत्नाचलीं 


छदो रहस्य 


छंदोलक्षण 
चछंदोलघुचिवेक 
छंदोऽलुरण 
घछंरोचिचय 
दंरोचविचार 
छंरोविचिति 

[/, 

४, भाष्य 

6 टीका 
दंरोविन्मण्डन 
छंदोविलस 
छंदोविवेक 
छंदोवृत्तरत्न 
छन्दोवुत्ति 
छन्योव्यास्या 
छन्वदशतक 


छन्दोऽष्यादशक 


छन्दोहुदयप्रकाक् 
जगद्‌ विजेयदछछन्द' 


जगन्मोहनटक्तञ्लतक 


जनाश्रयी 


पिद्धलदछन्व शास्त्रसंग्रह 


पिद्धलदछन्द सत्र 








वृत्तसौव्तिक-श्रष्टम परिशिष्ट 


+ # 





कत्तपं एव टीकाकार 


प्रमरचनश्ध कवि 


धनसागर 2/0 गुणवल्लभ 
उपाध्याय 


जगद्धर 


सुखदेव 
पतञ्जलि 
दण्डी 

2 यादवप्रकाच 
2 शंकरभटर 
स्वामी चन्दनदास 
श्रीकण्ठ 


श्रीनिवास 
हषंकीत्ति 


रूपगोस्वामी 


वासुदेवब्रह्यपण्डित 
जनाश्रय 


पिद्धलं 





^. 


उल्लेख 


सी सी.;हि एस. [उल्लेख- 
संगीतनारायण श्रौर लक्ष्मी- 
नाथभटूकृत-पिगलप्रदीप] 
जेन - ग्रंथावली [ उल्लेव- 
मेघविक्यकृत-वृत्तमौवितक 

दुगंमषोध|] 
रा प्राप्र जोधपुर 


सीसी. 

सीसी, 

बडोदा केटलाग, सीसी 
सीसी. 

„› [उल्लेख-काभ्यादसशं १।१२| 
हि.एस. 

प्रकाशित 

सीसी. 


ध्रनूप 

राजस्थान के जेन शास्त. 
भण्डार, जयपुर भा, ४ 
सी. सी. [उल्लेल-वंष्णव- 
तोषिणी] 

सीसी 

प्रकालित 

हि. एसः 
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मधुसुदन पुस्तकालय, लाहोर 
सुचीपच 

प्रकाशित 





छन्द शास्त्र के ग्रन्थ श्रौर उनकी रीकायं [ ५२७ 


ज ४ 
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नाम कर्तां एव टीकाकर उल्लेख 

१२२ ०» टीका [मिताक्षरा] +» जगच्चाथमिश्र रा.प्रा प्र, जोघपुर 

१२३ „टीका „ दामोदर हि एस. 

१२४ ५, टीका  पद्यप्रभसुरि सीसी 

१२५ 0 पिगल, पश्ुक्वि? सीसी 

१२६ न ४ भास्कराचायं ५ 

१२७ ४ ॐ 9 मथुरानाय शुक्ल ,, 

१२८ ५१ + ¢ मनोह्रकृष्ण ५७ 

१२६ क २ यादवप्रकाज्ञ हि एस 
[भाष्यराज्ञ] 

११३० 1 र वामनाचायं सीसी. 

१३१ ५ ॐ वेदागराज न 

१२२ र ॥ भ्रीहषं शर्माऽ/० हि. एस. 

“ मकरध्वत्त 

१३३ „> "+, „ = हलायुघ प्रकादित 
[मृतसज्जीवनी | 

१३४ पिगलसारोद्धार जंन-प्रंयावली 

१३५ प्रस्तार्यचतामणि चितामणि दंवज्ञ मधुसुदन पुस्तकालय, लाहौर 

॥ सूत्रीपत्न, हि एस 

१३६ \» टीका ४. हि एस, सी. सी 

१३७ प्रस्तारपत्तन कृष्णदेव ~ 9 

१३०८ प्रस्तारविचार हि एस. 

१३६ प्रस्तारश्ञेखर , श्रीनिवास ् 

१४० प्राकृत-दंद-कोष श्रल्हू राजस्थान के जन शास्त 

भडार, जयपुर भा ४ 

१४१ प्राकर्तापगल पिगल प्रकाशित 

१४२ ,, टीका + कृष्ण प्राकृतपेगनम्‌ 
[कृष्णीय विवरण] 

१४३ + टीका „ चद्रशोखरभटर श्रनूप 
[पिगऊमावोद्योत्‌ ` 

१४४ 4 „ चि्नस्ेन सी सी. 

१४५ ह ~: „+ दुगंश्वर उल्लेख -रूपगोस्वामिङृत 


नन्दोरसवादिचरितरीरायपाम 
१४८६ १ +, नारायणदीक्षित श्रनूप 
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१६६ 
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छन्द श्रास्त्र के ग्रन्थ श्रौर उसकी दीकायें 


[पिगलद्धंरोचिवति| 


[, 


[विगलसारविकाश्लिनी] 


१3 


(विगलतर्व प्रकाशिका |] 


19 


[पिगलप्रदीष] 


+ [चिद्रन्मनोरमा] 


99 


[विग प्रकाश्ञ | 


१2 


(6, 


9१ 


[पिगलप्रकाज्ञ] 


32 


प्राक्त पिणलसार 


99 


टीका 


वन्धकीमुदी 
रत्नमञ्जूषा 


23 


भल्य 


वाग्बल्लभ 
+, टीका 
[चरर्बणिनी] 
वाणीभूषण 
चृ्तकल्पद्रूम 
वृत्तकारिफा 
वु्तकौतुक 
वृत्तकौभुदी 


3) 


। वृत्चकौस्तुभ-टीका 
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[न 
५ 


[, 


8। 


3) 


^. ८५५.“ 


कर्ता एव टदीकाकार 


पशुपति 

यादवेन्द्र 
[द्ावधान भटूा- 
चायं उपनाम ] 


रविकर 5/0 


[ श्रीपति, हरिहर 
उप नाम] 


राजेश््रदरावधान 


लक्ष्मीनाथ भट 


विदयानन्दसिश्र 
विक्वनाथ 5/0 
विद्यानिवास 


वंशोधरऽ०/ कुष्ण 


श्रीपति 
वाणीनाय 


हरिप्रसाद 


1, 


गोपीनाथ 


इ खभजञ्जन 
„, देवीप्रसाद 


दामोदर 

जयगोविन्व 

नारायण पुरोहित 
विहवनाथ 

जगद्गुरु 

रामचरण 
लिवरामऽ/0छष्णराम 





उल्लेख 


सी. सी 
बडोदा केटलांग 


प्रकाश्चित 


सी.सी 
प्रकारित 


सिथिला केटलाग 


हिं एस सी. सी. मिथिला 


केटलोग, 
सी. सी. 


मिथिला फटलांग 
हि. एस सी सी, 


भ्रनूप, सी. सी. 


99 2 


प्रनूप, 


प्रकाशितं 


(/\ 
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न त 


नाम 


वुत्तचन्द्रोदय 
वुत्तचच्धिका 
वुत्तचिन्तामणि 


वृत्तचिन्तारत्त 
वुरजातिसमुच्चय 
», टीका 
वृत्ततरद्धिणी 
वृत्तदपंण 


8, 

वृत्तदीपिका 
ॐ 

वुत्तद््‌मणि 

४१ 
वृत्तप्रत्यय 
वुत्तप्रत्ययकोगुदी 
वृत्तप्रदीप 

3) 
वुत्तसणिकोष 
वुत्तमणिसाला 
वृत्तमणिमालिका 
वततमहोहयि 
वृत्तमाणिक्यमाला 
वृत्तमाला 

3४ 
वुत्तमुक्तावली 

1, 


29 





खन्दःशास् के ग्रन्थ श्रौर उनकी टीकायं 


(कि कि 9 


कर्ता एव टदीकाकार 


भास्कराघ्वरिन्‌ 
रामदयालु 
गोपीनाथ दाघीच 


शान्तराज पण्डित 
विरहाफ 
+» गोपाल 

कृष्ण 

गगाघर 

जानकीनन्द कवीनश्र ऽ/0 

रामानन्द 

भीष्मसिश्न 

सणिमिभ 

मथुरानाथ 

वेकटाचायं 

सीताराम 

छृष्ण 

वेंकटेश 

यशवंत 5/0 गंगाधर 
गेगाधर 
श्करदयालु 


जनादन 
बद्रीनाथ 
श्रीनिवास 
गणपतिशास्नी 
श्रीनिवास 


सुषेण 
वल्लभालि 
विरपाक्नषयज्वन्‌ 
कष्ण भटर 
षप्णराम 
गगादास्त 








| ५२६ 
उल्लेख 
हि. एस, सी, सी, 
र ५, मधुसुदन ° 
सय. भ्रा प्र. लक्ष्मीनाय- 
संग्रह जयपुर 
हि. एषसः 
प्रकाशित 
हि. एस, 
सी सी. 


मिथिला केटलग 


„ हि. एस, सी सी, 
सी सी, 
सीसी 

सी सी, 

हि. एस, 

सी. सी, 
वडोदाके हि एत,सीस्ती 
हि. एस, 

„सी सी, 

सी सी, 

„ हि एस, 

हि एस, 
भरकाशित 

हि. एस 

हि. एस, 

वडोदा केटलग 
सी.सी 

„„ हि एस, 

हि. एतत, 
प्रकाशित 

हि एत? सोमी 
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क्रमाक नाम कर्ता एवे टीकाकार उल्लेख 

२०३ वृत्तमुक्तावली इगदित्त मिथिला केटलांग 

२०४ ध मल्लारि श्रनूप, राप्राप्र जोधपुर 
२०१ „, टीका [तरल] ग +, बडोदा केट्लंग 
२०६ ध शंकर शर्मा सी सी, केटलांग श्राफ 


संस्कृत मेन्युस्किष्टस्‌ इन 
श्रवध भा० २१, सन्‌ 


१८६० 
२०७ ह हरिजन्यास मिश्च हि. एस, सी सी, 
२०८ वृत्तसुक्तसारावली श्गराचायं हि. एस 
२०९ वृत्तमौद्ितिक चन्द्रशेखर भटर श्रनूप. सी सी, हि. एस. 
२१० » टीका ,» लक्ष्मीनाथ महू छ्रनूप 
[इष्करोदधार | 
२११ ,, टीका „ मेघविजय चिनयसागर संग्रह, कोटा 
[दुगं सवोध |] 
२१२ वृत्तरत्नाकर केदार भटु प्रकारित 
२१३ ,„ टीका नौका" श्रयोध्याप्रसाद हि. एस, सी सी, 
२१४ अ +, श्रात्माराम हि एस, सी. सी, 
५, + ठा श्रासल रा प्रा भ्र, जोधपुर 
२१६ ८, „» करुणाकरदास 5/0 वड़ोदा केरलाग 
[कविचिन्तासणि] कुलपालिका 
२१७ ५. + कृष्णराम सी सी, 
श्ल  ‰% 9 , कृष्णवमेन्‌ हि एस, 
२१९ ५ » कृष्णसार हि. एस, 
२२० » ॐ +, क्षेमहंस रा. भ्रा भ्र. जोधपुर, 
सी सी, 
२२१ ० 9 + गोविन्द भटर हि एस. सी सी. 
२२२ क्रः -> „ चिन्तामणि सीसी 
[वृत्तपुष्पप्रकाश्नन 
२२३ क. -9 [युधा] „ चिन्तामणि पण्डित हि एस,सी सी 
२२४ ८, „,, चूडामणि दीक्षित क 3 
२२५ 9 „ जगघ्नायऽ/0 राम सीसी, 
[वुत्तरत्नाकरवातिक)] 
२२६ +» „,„ जनादन विदुष हि एस, सी. सी, बडोदा 


[मावायंदीपिका| केटलांग 

















छखन्द.शाप्न के ग्रन्थ श्रौर उनकी टीकायें | ५३१ 
क्रमाक नाम कर्ता एव टीकांकर उल्लेख 
२२७ वृत्तरत्नाकर-टीका कफेदरिभट्‌, जीवानन्द प्रकाशित 
२२८ #% १९ „, ज्ञारसराम श्ास्नी श 
२२६ ¢ र ,) तारानाथ हि, एस, 
२३० ध त + चिविक्रम 5/0 „ सी सी, 
रधुसुरि 
२३१ ध, स +, दिवाकर ऽ/0सहादेव श्रनूप, हि. एस, सीसी, 
[वृत्तरत्नाकरादशं] 
२३२ त (0 ,, देवराज हि एस 
२३३ र ५१ „, नर्रसिहुसुरि ¢; 
२३४ रि ५, ५, नारायण पंडित सी. सी. 
[मणिमञ्जरी] 5/० नुर्सिहयन्वन्‌ 
२३५ >, ध ,„ नारायणमभट्र 5/० प्रकाशित 
रामेश्वर । 
२३६ + +» नुसिह प्रकाशित 
२३७ ५ °» पर्णानिन्द कवि वडोदा फेटलांग 
२३०८ ॥ „ प्रभावहलभ हि एस, 
२३६ म „„ भास्कराय ऽ/0 „„ राप्राप्र. जोधपुर 
दायानिभट् 
२४० च ् » यज्ञः कीति 2/० भ्नूषराप्रामप्र. 
[बालबोधिनी |] श्रमरकीति जोधपुर 
२४१ ५ त „, रघुनाथ हि. एल, सी सी, 
२४२ 9 ५) „ रामच कवि- प्रकाशित 
भारती 
२४३ ४ १, [प्रभा] )» विदवनाय फवि हि. एस, सी सी, वडोदा 
5/० श्वीनाय केटलोंग 
२४४ त 4 „„ श्ञाद्‌ःल कवि ~ 
२४५ 5 प ५, श्युभे विजय रा प्रा प्र. जोधपुर 
२४६ र 9 १, श्रीकण्ठ सी सी, 
२४७ + र „+ श्रीनाथ कवि सी सी, वडोदा केटांग, 
[घीशोधिनौ] 
२४८ (८ 5 +, श्रीनाय 5/० „» हि एसः 
[खन्दोलक्ष्यलक्षण| गोविन्द भट 
२४६ # १, [सुगमवृत्ति] », समयसुन्दर भ्रनूप, रा प्राप्र. जोधपुर 
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वृत्तमी्वितक-श्रष्टम परिशिष्ट 


नाम 


वृत्तरत्नाकर टीका 


[श्रथेदीपिका] 


(वृत्तरत्नावली | 


१9 4) 


[सुकदिहूदयानन्दिनी | 


[मुग्धवोधकरी|] 


[/ 7) 


[वृत्तरत्नाकरयेतु| 


वत्तं रत्नाकर, श्रवचरूरि 


„ वाल्ाववोघ 


चृत्तरत्नाणेव 


वृत्तरत्नावली 


+, टीका [चद्विका] 
9१ ॥,, 
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दुत्तरामए्यण 





पि 9 


कर्ता एव दीकाकार 





उल्वेख 


फेदारभटु, सदाशिवं 5/0 श्रनूप 


विहवनाथ 
„, सारस्वत सदाशिवं 
सुनि 


„, सुल्हण 5/0 भास्कर 


,, सोमपण्डित 
, सोसचनद्धगणि 


„ हरिभास्कर 5/0 
प्रापात्ती भट 


9# ? 
„» मेरसुन्दर 
नररासिह भागवत 


2/0 रामचन्द्र योगीन्द्र 


कालिदास 
कष्णराम 
चिरंजीव भट्ाचायं 


यशावंर्तासिह्‌ 


दुगदित्त 

नारायण 

सणिराम 5/० वसंत 
,, काकलिकराप्रसाद 

जिश्र सनन्दं 

रविकर 

राजच्रूडामणि 


रामदेव चिरंजीव 
रामास्वामी शास्त्री 
वेंकटेश 5/० सरस्वती 


हि. एस, सी सी, 
१ 1 , श्रनूपं 
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99 9१} श्रनूप्‌ 

राप्रा भ्र जोधपुर 
„ , श्मनूप 


4 


भ्रनूप, 
रा. प्रा, प्र. जोधपुर 
हि. एस, 


99 


श्रनूप, मिथिला श्रीर 
वड़ोदा केटलांग 

हि. एस, सी सी, 

रा. प्रा. प्र जोधपुर 


[1 | 6, 
सी.सी, 
9१ ् 
हि- एस, सी. सी. 
19 23 
„» [उल्लेख- 
कान्यदर्पण| 


33 


भ्रकाशित 


कवि 10 रामानुजाचायं सी सीः 


भि कि 9009) 





छ्द शास्तन के ग्रन्थ श्रौर उनकी टीकाये | ५३२ 

क्तमाक नाम कर्ता एव टीकाक्रार उल्लेख 

२७४ वृत्त रामायण रामस्वामी श्नास्ती हि. एसः 

२७५ वृत्तरामास्पदं क्षेमकरणमिभ्र हि एससी सी 

२७६ वृत्तलक्षण उमापति हि एस.+सी सी. वृत्तवातिक 

२७७ वृत्तवातिकम्‌ रामपाणिवाद प्रकाशित 

२७८ ४ चयनाय हि एस,सीसी, 

२७९ वृत्तविनोद फतेहगिरि ५ % 

२८० वुत्तविवेचनं दुर्गासहाय 1 १9 

२८१ वृत्तसार पुष्करमिश्न भ्रनूप 

२८२ ६, भारद्राज हि एस, सी सी, 
बडोदा केटलाग 

२०८३ ् रमापति उपाध्याय मिथिला केट्लाग, 
सीसी, 

२५८४ ,, टीका 7 +) ५१ 

[वुत्तसाराोक ॥ 

२८५ वृत्तसारावली यल्लोधर श्रनूप, 

२८६ वृत्तसिद्धान्तमज्जरी रधघुनाय हि. एस, सी. सी, 

२८७ वृच्चसुधोदय मथुरानाथ जुक्लं 9 9१ 

२८८ वुत्तसुघोदय वेणीविलास हि एस, 

२८९ वृत्ताभिराम रामचन्द्र ५, सी सी, बडोदा 
केटलंग 

२६० वृत्तालङार छचिलालसुरि हि एस, 

२६१ वृत्तिबोघ वलभद्र प्रनूप 
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„ फष्णगोत्ति, (प्र०° १६), कवि सोमनाथ विरचित, राधाकृष्ण सम्बन्पी प्रेमकाव्य, 


सपादिका - डं० कू° प्रियवाला शाह (२७-}-३२), १६५६ ई०। मू १७५ 


„ शाब्दरत्नप्रदीष, (ग्र० १६), श्रज्ञातकत्‌ क, वह्ुथंक-शब्दकोश ; सपादक ॐो० हरिप्रसाद 


शास्त्री (१२४४), १६५६ ई० । मू" २.०० 
नृत्तसग्रहु, (ग्र ° १७), श्रज्ञातकतुक; सपादिका ~ डां° कु० प्रियवाला शाह (६ -४५), 
१६५६ ई० । मू. १.७५ 
श्ृद्ध ।रहारावली, (ग्र° १५), श्री हषकवि विरचित सस्छृत-गीतकान्य; मपादिका ~ 
डँं० प° प्रियवाला शाह (१०--८२) १६५६ ई०। मू २.७५ 
राजविनोद सहाकीौव्य, (ग्र० ८); महाकवि उदयराज प्रणीत, ग्रहमदावाद के युलतान 
महम्‌द वेगडा का चरिव-वंन; संपादक -श्रौ गोपालनारायणा वट्रां (२८-{ ४४) 
१६५६ ई० । ४. 


१३. 


१४ 


१५ 


१६. 


१७ 


१८ 


४५. 


२९ 


२३ 


२२४ 


| २ | 


चक्रपाणिविजय महाकाव्य, (ग्र° २०), भद लक्ष्मीधर विरचित; उषा-परिणय स्वंघी 
ग्र्यवधि अ्रत्तात काव्य; संपादक -के., का. शास्त्री (७-- ११२), १६५६ ई० । 

मू. ३.५० 
नृच्यरत्नकोक्ष (प्रथम भाग), (ग्र० २५), महाराणा कुम्भकणे कृत, संगीत राजरल्न- 
कोषान्तगंत; सपादक ~ प्रो० रसिकलाल छो° परी एव ० कु० प्रियवाला शाह्‌ 
(७-+- १४४), १६५७ ई० । मू. ३.७५ 
उक्तिरत्नाफर, (ग्र° १२); साधुसुन्दर गणि विरचित, सस्रत एव देशी शन्दकोष, 
सपादक ~ मनि जिनविजय पुरातस्वाचायं (१०-- ११८), १६५७1 मू ४.७५ 


दुगुष्याज्जलि, (ग्र २२), म. म. पण दुर्गाप्रसाद द्विवेदी भरणीत; सपादक मण श्री 
गद्खाधर वेदी (३६ -- १४७), १९५६ ई० । मू ४२१ 
कर्णकुतुहल एवं कृष्णलीलामृत, (ग्र ° २६), महाकवि भोलानाथ, जयपुर नरे सवाई 
प्रतापर्सिह समाधित विरचितः संपादक श्रो गोपालनारायण बहरा (२५--३०), 
१६५७ ई० 1 म्‌. {.५० 
ईऽवरविलास-महाकान्यम्‌, (ग्र° २९), कविक्लानिधि श्रीकृष्एाभद्रु विरचित, जयपुर 
निर्माता सवाई जयसिहं हारा ्रनुष्ठित श्रङवमेध यन्न क प्रत्यक्ष वर्णन एवं जयपुर 
राज्येतिहास सम्बन्धी श्रनेक संस्मरण सवलित महाकाव्य; सपादक - कविक्लिरोमणि 
भट श्रौ मथुरानाय शास्त्री (७६२६३), १९५० ई० । म्‌. ११.५० 
रसदीरधिका, (ग्र° ४१), कवि विद्याराम प्रणीत, संस्कत रसालड्कारपरक सरल एवं 
लघु कृति; सपादक - श्री गोपालनारायण वहूरा (१२-{ ८०) १६५६ ई०। मू २.०० 


~ पद्यसुक्तावली, (ग्र० ३०), कविकलानिवि श्रीङृन्णभटरु विरयित, श्रनेक साहित्यिक 


एव एतिहासिक पद्य सग्रह; संपादक -कविकषिरोमणि भटर श्री मथुरानाय शास्त्री 
(२० ¬+- १४६), १६५६ ई० । मू ४.०० 
फाव्यप्रकाश्च भाग १, (ग्र० णद), मूल ग्रन्थकार मम्मधचार्य के समक्रालीन मट्‌ 
सोमेश्वर कृत "काग्यादक्ं संकेत" सहित, जंसलमेर के जैन प्रन्थ-मडारो से प्राप्त प्राचीन 
प्रति कै श्राघार पर संपादितः; संपादक श्री रस्चिकलाल द्धो० परीख (४--२३५२), 
१६५९ ई०। मू १२०० 
काव्यप्रकाश मागण २, (अ० ४७), संपादक ~ श्री रसिकलाल दछौ० परख 

(२२ ११०-{-€४), १९५६ ई० । मू ८.२५ 
वस्तुररनकोक्ञा, (ग्र ४५), घ्रलातकतु क, संस्कृत का सामान्यनान-कोक्ष; सपादक - 
डं० कु° श्रियवाला शाह (€ -- ६४), १६५६ ई०। मू. ४०० 
दश्कण्ठवघम्‌, (ग्र० २३); म म प० दुर्गाध्रसाद द्विवेदी कृत, रामचरित्राल्क संस्कृतः 
चम्पू, सपादक -श्वी गङ्कार द्विवेदी (४-- १५६), १६६० ई० । मू, ४०० 
श्री भुधनेदवरी महास्तोत्रस्‌, (ग्र ° ५४}, पृथ्वौघराचायं विरचित, कवि प्चनाम प्रणीत 
भगष्यान्वित, पूजा-पञ्चाद्धादि संवलित; संपादक श्री गोपालनारायण बहरा 

{१-।- १६६), १६६० ई० । | मू. २.७५ 


२६ 


२७ 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


२२ 


२२. 


३४. 


॥" 


रत्नपरोक्षादि सप्तग्रन्य सग्रह, (ग्र° ६०), दित्ली-सुल्तान श्रलाउदहीन खिलजी कफे 
मद्राधीक्षक ठउक्करुर फेरू विरचित, मध्यकालीन भारत को भ्रायिक दक्षा एव रत्नपरीक्षादि 
वस्तुजात-सग्रहादिकं विषयों पर विस्तृत विवेचनात्मक ग्रन्थ; सपादक ~ पद्मश्री पुनि 
जिनृविजय पुरातत्त्वाचायं । १६६१ ई० । म्‌. ६.२५ 
स्वयम्भूछछन्द, (ग्र ० ३७) कवि स्वयम्भू कृत, दसवी शताब्दी मे रचित प्राकृत एवं भ्रप- 
श्रष् छन्द शास्र पर श्रलस्य कृति; सम्पा० प्रो एचण्डी° वेलणकर (२५२४४) 
१९६२ ई० । मु. ७.७५ 
वुत्तजात्ि्मुच्चय, (ग्र० ६१ ) कवि विरहाङ्ु कृत, वी शतान्दी मे प्रणीत सस्त 
एन प्राकृत छन्दःशास्त्र पर श्रलम्य कृति; सपादक प्रो एच डी. गेलणकर 
(३२-- १४४), १६६२ ई०। मू ५.२५ 
कविदपंण, (ग्र० ६२), श्रज्ञातकतु क, १३वी शताब्दी मे रचित प्राकत-सस्कृत छन्दः- 
शास्त्र, पर प्रनुपम कृति; सपादक -भ्रो° एच. डी. वेनणकर (५२ १५६), 
१६६२ ई० । मू. ६००० 
वृत्तमुक्ताधली, (्र° ६६), कविकलानिधि श्रीकृष्णभट प्रणीत, वेदिक एव स्कृत 
छन्द शास्त्र पर दुलभ कति; सपादक -पं० श्री मथुरानाथ भट (१७७६) 
१९६३ ई० । म्‌ ३.७५ 
करणामृतप्रपा, (गर०२) सोमेदवर भटर इत (१३वी शतान्दी) मध्यकालीन सस्छृत-कन्य- 
सग्रह, जैसलमेर के जन-भडारो से प्राप्त श्रलभ्य प्रति के श्राधार पर; संपादक - 
पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचायं; (१०-- ५६), १६६२ ई० । म्‌. २२५ 


धदारथंरत्नमञ्ज्‌षा, (ग्र ३८) , श्रीङृष्णमिश्न प्ररीत दशशनशास्व कौ वैशेपिक शाखा 
पर श्राघारित, जंँसलमेर के जंन-मडारो से प्राप्त प्राचीन प्रति के श्राधार पर सपा- 
दितः; संपादक ~ पद्मश्री मनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचा्यं, प्रस्तावना ~ श्री दलसुख 
मालवशिया । (७-{-४५) १६६३, ई० । म्‌ ३.७५ 
त्रिपु राभारतो-लघु-स्तव, (ग्र० १), लधूवाचायं प्रणीत वागीष्वरी स्तोत्र, सोमत्तिलक् 
सुरि (१३४० ई०} कृत टीका सहित, सपादक-पदमश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचार्थं 
(१०-।-५६) १६५२ ६० 1 म्‌. ३.२५ 
्राङृतानन्द, (म्र० १०), रघुनाथ कवि कृत प्राकृत भाषा व्याकरण सवधी भदत््वपुणं 
रचना; सपादक ~ पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत््वाचायं (१७--५२--५३-- ७६) 
१६६२ ई० । मू. ४.२५ 


„ इन्दप्रस्य-प्रबन्ध, (ग्र. ७०), प्रज्ञात कतृ क, दिल्ली कै प्रारम्भिक शासको के विपये 


एतिहासिक काव्य; संपादक ~ ढ1० दशरथ शर्मा (८1४६) १९६३ ६० । मू. २.२५ 


१०. 


९१ 


( ४ | 
(ख ) राजस्थानी हिन्दी ग्रन्थ. 


कानहडदे भ्र बन्ध, (प्र. ११) : महाकवि पद्मनाम विरचित्त, सुल्तान भ्रलाउदहीन खिल्तजी 
के द्वारा जालोर दुगं कं प्रसिद्ध घेरे श्रादि का वर्णन; सम्पादक - प्रो. केव. व्यास 
(२३ -{- २७५) १६५३ ई. । मू १२.२५ 
दयासर्खा रासा, (ग्र, १३) . कवि जान कृत, फतेहप्‌र के नवाव श्रलफखान तथा राज- 
पूतने के व्यामखनी मुस्लिम राजपूतो के उद्गम भौर इतिहास का रोचक वर्णन; 
सम्पादक - डां. दशरथ कर्मा श्रौर भ्रगरचन्द भंवरलाल नाहटा (५० -[- १२८) १६५२६ 

मू. ४.७५ 
लावा रासा, (प्र. १४) श्रपर नाम कुमवशयशभ्रकाश, गोपालदान कवियों कृत, नरूका 
(कछवाहा) राजपूत श्रीर पिंडारी पठानोके बीच हए पच युद्धो का समक्रालीन 
भ्रोजस्वी वणेन, सम्पादक - श्री महतावचन्द खारेड, (१९६८६) १९५३ ६.1 

म्‌, २.७५ 
वाकीदास री ख्यात, (ग्र २१) वकीदाय कृत, राजस्थान के प्राचीन एतिहासिक विवरण 
का प्रमुख ग्रन्थ; सम्पोदक = श्री नरोत्तमदास स्वामी (६२१८) १६५६ ई 1 

मू. ५५० 
राजस्थानी साहित्य सग्रह भाग १; (ग्र. २७) राजस्वानी भाषा मे रचित प्रतिनिधि गय 
कथा सग्रह; सम्पादक = श्री नरोत्तमदास स्वामी (१४-}-५२) १६५७ ई. । मू. २.२५ 
राजस्थानी साहित्य संग्रहं भाग २, (ग्र. ५२) तीन एतिहासिक वातप; बगडवित्तः 
परतापिह महोकमरसिह प्रौर चीरमदे सोनगिरा; सम्पादक - पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, 
(२४-- १०८) १६६० ई. 1 मू. २.७५ 


, क्ोन्द्र कल्पलता, (ग्र, ३४) : मुगल बादक्चाह शाहजहा फे समकालीन कवीन््राचायं 


सरस्वती इत ; सम्पादिका = रानी लक्ुमीकुमारी चण्डावत (७-1-५५-।-५) १६५८ ई 
मू, २०० 


, जुगलविलास, (ग्र. ३२) कुशलगद़ के महाराजा पृथ्वीसिहजी श्रपरनाम कवि पीथल 


कृत ; सम्पादिका ~ रानी लक्षमीकुमारी चरुण्डावतत, (५-{-५०) १६२० ई. । मू. १.७५ 


„ भगतसान्र, (४३) चारण ब्रह्मदास दादूपथी कृत; सम्पादक ~ श्री उदयराज उज्ज्वल 


(८-+-६४) १६५६ ई. । मू. १७५ 
राजस्थान पुराततत्व मन्दिर के हस्तलिखित प्रस्थो की सुची भाग १, (र. ४२) ई स 
१६५६ तक सगृहीत ४००० ग्रथो का वर्गीङ्त सुवीपच्र ; सम्पादक = मुनि जिनविजय, 
पुरातत्त्वाचार्य, (२-+-३०२-}-२०) १६५६ ई. 1 ४ मू. ७.५० 
राजस्थान प्राच्यविष्या प्रतिष्ठान के हृस्तलिलित प्रन्यो कौ सुची, भाग २, (ग्र ५६ )* 
७८४१५ तक के अर्थोक्ता सूची-पत्र; सम्पादक ~ श्री गोपालनारायण बहरा, एम ए 
(२--३६१) १६६० ई. । मू. १२.०० 


१२. 


१३ 


१४. 


१५. 


१६. 


१४७. 


१८ 


१६ 


२०. 


२९१ 


# 


२२. 


२३ 


२४. 


[ ५ | 


राजस्थानी हस्तलिखित-प्रन्य सुची भाग १, (प्र. ४४) माचं १६५०८ तकके ग्र॑यौ का 
विवरणं ; सम्पादक - मुनि जिनविजय, पुरातत्वाचा्यं, (३०२ १६), १६६० ई, 
क मूर ४.५० 
राजस्थान हस्तलिखित प्रन्थ सूची भाग २, (ग्र. ५८) १६५०८-५६ के संगृहीत ग्रयो फा 
विवरण ; सम्पादक - पुरुषोत्तमलारू मेनारिया, (२--६१) १६६१ ई 1 
म्‌. २.७५ 
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